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भाोकेथन 


*कानडी भाषा के मद्दाय और सरस कवि भ्री रस्नाकर वर्खी 

प्रहोदय ने अपराजितेश्वरशतक नामक स्तुतिकाव्य की १२७ पद्मोंमें 
रचना की | उस कानड़ी स्तुति काव्य का विशद्‌ विचेचन के साथ 
हिन्दी अनुवाद श्री १०८ श्री दिगबर जेन आचाय श्री देशभूषण 
जी महाराज ने किया है जिसके ६४५ पय्य तो ६०० पृष्टों में 
विशद्‌ विवेचनके साथगतवपे प्रकाशित हो चुके | इन ६४ पद्मयोपर 
आपने यह घिशद्‌ भाषा विक्रम सवत्‌ २०११ के जयपुर चातुर्मास 
में अथक परिश्रम के साथ लिखा ओर जयपुर निवासी श्री राधा 
किशनजी टक्साली, उनकी धर्मपत्नी श्री रामदेवी और उनके पुत्र 
श्री हरीशचन्द्रजी ने अपने द्रव्यसे प्रकाशित कराया | उक्त विवेच॑न 
रूप भाषा सें उक्त महाराज जी ने विविध विषयों पर प्रकाश डाल 
कर प्रन्थंको अत्यन्त उपयोगी और लाभकारी बनाया जिससे 
ल्ञाभ उठानेवाले बधु सदैव कृतज्ञ और अभारी रहेगे। 

** इंस बर्ष आचार्य जी ने भारत की राजधानी देहली में चातु 
मौस किया है। साधु समुदाय को चातुर्मास के अतिरिक्त अन्य 
समय में एक स्थान पर ठदरने का अवसर नहीं मिलता। अन्य 
समय. में वे अनेक स्थानों मे बिहार करते रहते हैं जिससे न तो 
लिखने का ही अधिक अवसर मिलता और न प्रकाश न की ही 
सुव्यवस्था बैठ सकती है। आचाये श्री अपना सादा समय घर्मोप- 
देश और स्वाध्याय में दी. लगाते हहैं। जयपुर में भी-अहोराक्र 


(*) 

आपका समय लिखने पढने में हो बीतदा था और देहलो में भी 
उक्त कार्य में ही व्यत्तीत होता हुआ दीखा । इस चातुर्मास में दो 
बार देहल्नो आने और महाराज जी से संपर्क स्थापित करने का 
सोभाग्य प्राप्त हुआ परन्तु दोनों ही बार आप अपने ध्याना- 
ध्ययनादि काये में तल्लीन और निमग्न पाये गये । 

घर्मोपदेश, सामायिक, आहार आदि से अवशिष्ट समय 
में आप सदैव ध्यानाध्ययन, स्वाध्याय, लेखन आदि में हो 
तत्पर रहते हइये पाये । जयपुर में भी ऐसा हो होते देखा 
तो देहली में भो ऐसा ही! इसी स्वाध्यायामिरुच से आपने 
उक्त अपराजितेश्वरशतक के अवशिष्ट भाग पर यह पठनीय 
विशद्‌ भाषा लिखा है, जो समस्त धर्म चघुओं के समक्त है । 

समस्त संप्रदायों के साधुओं की चर्या में निर्मन्थ दिगंबर 
जैन साधु की चर्यो अत्यन्त कठिनतम द्वोती है। साधु का जैसा 
आदशे स्परूप होना चाहिये बैसा दिगिम्प्र जैन साधु में मिलता 
है | दिगम्वर जैन घमे की आधारशिला, उसके आद्श सिद्धान्त 
हैं। इस सैद्धांतिक घर्स के परमोच्च साधु के लिये २८ मूलगुण 
परमावश्यक होते हैं। इन २८ मूलगुरणों में भी नग्नता केशलु- 
चन आदि सद्दान्‌ गुण परम थीतरागता और शरीर-निःस्पृददता के 
भत्यक्ष ग्योतक हैं। वास्तव सें जिनके हृदय सें अन्तर्वाद्य राग टेष 


: परिमहादि से विरक्ति होती है थे दी इस परमोच्च पदके अधि-' 
कारी इोते हैं। 


किसी के विषय में भी बात घना देना या उसको समा- 


( है, ) 


लोचना[जितना सरल-है उतना उसका उत्तरदायित्व अपनी ओरसे 
निभाना सरल नहीं है । आजकल के बहुत से लोग आत्मरुचि 
की ,,न्यूनता अथवा अभाव से ऐसे महान्‌ त्याग के धारण 
करने वालों की समालोचना एवं अवद्देलना इसीलिए करते रहते 
हैं कि उनका अपना गौरव उस त्याग से छिप जाता है। 

आजकल लोग अपनी ओर न देखकर दूसरों की ओर देखने 
के अधिक अभ्यास्री हो गये हैं। चाहे अपने में साधारण से 
साधारण आठ मूलगुण भी न हो परन्तु मुनियों में चौरासी ज़ाख 
अट्टाईस सारे के सारे निरतिचार ही देखना चाहते हैं। और 
मुनियों की परीक्षा में सर्वोच्च न्यायात्रय के प्रधान जज से भी 

, श्रधिक छानवीन करते हैं। 

श्री १०८ आचाय वय श्री शांतिसागर जी मद्दाराज को उनके 
जीवुन्‌ काल में जिन लोगों ने नहीं परखा और रात दिन सेसा- 
लोचनामें, ही समय विताते रहे आज वे उनके गुणों पर न्‍्योद्ठा- 
वर हो रहे हैं। जिस जगद्वंदनीय लोकोत्तर महापुरुष ने अपने 
संयम को रक्षा के लिए श्राणों तक की जरा भो चिंता नहीं की 
ओरनेन्न ज्योति नष्टप्राय होते ही शरीर में किसी अन्य व्याधि 
या ऐेग॒ के .बिचा ही आजीवन सल्लेखना धारण, कर ली, क्या 
ये साधारण बातें हैं ? ३५ दिन तक निराह्वार आवस्था में रहकर, 
बराबराआत्मलीनता, में जाग्रत रहना ,ओर साधूचित समस्त 
कऋृत-करम करते रहना एवं -सर्वेथा आत्मजाग्रत' अवस्था में प्राण॒- 
विस्लाज़ेन करना,कोई खेल-नहीं है-। 


(४) 

श्री २०८ श्री देशभूषण जी महाराज जी उक्त आचार्य श्री 
के ही प्रशिष्य हैं। आप एक शांत वीतरागी महात्मा हैं। साथ में' 
कानड़ी और मराठी भाषा के महान्‌ विद्वान भी हैं। आपने 
भरतेश वैभव, रत्नाकरशतक, परमात्म प्रकाश, घर्मोझत, निर्वाणः 
लच्ष्मीपति स्तुठि, निरजनस्तुति आदि कानड़ी भाषा के महान 
प्रथों का हिन्दी, गुजराती, सराठी भाषाओं में अनुवाद किया 
है। अपराजितेश्वरशतक पर यह मद्दाभाष्य आपके हाथमें दे दी | 
गुरु शिष्य सवाद, चिन्मय चिंतामणि, अहिसा का दिव्य सदेश, 
महावीर दिव्य सदेश आदि स्वतंत्र रचनायें भी आपने की हूं 
चार वर्ष से चातुर्मास में जो आप दैनिक प्रवचन करते हैं उनका 
सार भाग भी जो प्रकाशित होता है वह भी महान प्रंथ के रूप में 
लोकोपकारी होता है। आप सस्कृत भाषा के भी पूरो ज्ञाता हैं 
आपका स्वभाव सुदुल, और अक्रोधमय शांत होने से आप में 
ल्लोकप्रियता सी अच्छी है । आप प्ंवचन और उपदेश देने में 
एक हैं। आपके ठप, त्याग और उपदेश से प्रभावित होकर भारत 
के प्रमुख उद्योगपति भ्री० सेठ जुगलकिशोर जी विडला महोद्य 
ने आपको नई देहली में स्थित विडलामन्दिर के गीता भवन में 
आसमत्रित कर ता० १६ अक्टूबर १६५५ को प्रवचन कराया जिसे 
१५०८० हजार व्यक्तियों ने सुन कर लाभ उठाया। ० 

आप गृहस्थावस्था में बेलगांव जिले के कोथलपुर गांव कि 
रहनेवाले हैं। आपके पिता का नाम सत्यगौडा और माता'का 
अकक्‍्कावती था, जो दोनों हो घर्मपरायण थे । आप 'का जन्मे 


(१४. ) 


सबत्‌ १६६४ में हुआ; ओर नाम बालगौंडा रक्खा गया- आप 
की साता आप को तीन मास की अवस्था में दी छोड़कर स्वस्थ 
होगई जिससे आप को माता का सुख तथा लालन पालन प्राप्त 
न हो सका। आप की मातामही (नानी) ने आपको पाला पोसा 
परन्तु ६ वर्ष की अवस्था जब आप की थी तो आप के पिता 
को भी काल ने अपना प्रास बना लिया। आप के पिता संपत्ति- 
शाली और गांव के भुखिया थे। श्री सत्यगौडा के निधन 
से सारे गांव में शोक छा गया परन्तु विधि का विधान टल नहीं 
सकता था | आप की सपत्ति ओर कारबार की देख रेख आप 
के नाना ने ही की । आपके नाना ने आप को १६ वर्ष को उम्र 
तक मराठी ओर कानड़ी भाषा में शिक्षा दिल्ला कर इन भाषाओं 
का विद्या बनाया परन्तु आप को धमे में रुचि बिल्कुल न थी, 
सगति भी आप की अच्छे लोगों से नहीं रही फलतः आप 
सदाचार से शून्य रहकर देव शास्त्र गुरु और देव दशेच आदि 
सभी से दूर हो गये । 


दैवयोग से एक बार उन्हीं दिनों श्री १०८ श्री द्गिम्बर 
जैन मुनिशज श्री जयकी्ति महाराज का शुभागमन हो गया। 
थोड़े दिल तो आप उनके पास गये ही नहीं परन्तु एक दिल उन 
के उपदेश सुनने का प्रसंग आ हो गया बस, उसी उपदेश ने 
आप के हृदय में धर्म का बीज डालने का काम दिया। उस 
उपदेश का ऐसा प्रभाव हुआ कि आप फिर तो प्रतिदिन जाने” 


(.६ ०) 


क्षणगे | इस धकार आप पर रक्त मुनि” महाराज के उपदेशों का 
रंगे जम गया | ह 


आप वयस्कताके निकट पहुँचते जाते थे, संपन्न और म्ति- 
छ्विव प्रमुख घराने के थे दही सो विवाह की च्चो चलने लगी | 
आप के नाना नांनी ने संवंब निश्चित करके वाग्दान करना 
चाहा परन्तु आपने ज्योंही उनके प्रस्ताव को स्वीकार करने में 
आसाकानी की, कि आप पर चारों ओर से पर्याप्त दबाव इस 
लिंए डलवाया गया कि आप विवाद्द करना स्वीकार करलें। आप 
के मित्रों ने भी जिनकी कि संगत में पहले रहा करते थे, बहुत 
दवाया परन्तु आपने सबको एक दी उत्तर दिया कि में सांसारिक 
भंभट में न पड़कर आत्मा के कल्याणकी ओर बढ़ेंगा। मेरी दृष्टि 
मुक्तबधू को तरफ है। में तो इस घर में भी रहना नहीं चाहता। 
मुझे इस धन सम्पत्ति से कोई प्रयोजन नहीं है । सारांश यह 
है कि बहुत कुछ समझाने पर भी आप न मान कर केवल ९७ वर्ष 
की आयु में ही उक्त मुनि महाराज के साथ साथ वहां से चल 
दिये।_ - - 5 पर हु | स 
। सह्दार्संज:जी ले इन्हे भव्य-जानकर प्रम शास्त्रों को पढ़ने का 
आदेश-दिया और तदथे ज्यवस्था-की+ आप ले कुछ दिलों में ही - 
अंवश्यंक धम शास्त्रों का अभ्यास कर महाराज जो से.अह्मचारी 
पद की दीक्षा देने की - प्रार्थना की, जिसे गुरुदेव ने , स्वीकार कर: 
आपको जअक्षचारो पद्‌ दे दिया। अब आप , सप्तम क्षावक ओणीसें 


(७) 
पहुँच अ्मचारी 'हो गये। अह्मचयें अवस्था में आप अपना 
भोजनादि का खा अंपने घर से ही मंगाकर करते थे। .,। 


थोड़े दिन त्रह्मचारी अवस्था में रह कर जब रामटेक क्षेत्र सें 
उत्त महाराज जी के साथ २ पहुँचे तो आपने 'ओर भी ऊँचा 
उठने की प्राथंना की ओर शुरुद्रेव से मुनिदीक्षा देने को कहा । 
गुरुदेव ने पात्र समक कर भी कहा कि अभी थोड़े दिन ओर 
अभ्यास करो, पीछे मुनि दीक्षा देंगे परन्तु आप जब न माने: 
और बहुत ही अनुरोध किया तो गुरुदेव ने आप को सुनि दीक्षा 
तो न दी किन्तु श्रावक की अंतिस एकादशी श्रेणी (ऐलक“पदु) 
की दीक्षा दो । यद्यपि आप मुनि दीक्षा ही चाहते थे ओर इस 
पद से संतुष्ट नहीं थे, तथापि भुरुदेव ने जो 'दिया उसी में संतोष 
मानकर ऐलक बने परन्तु“ एक वर्ष बाद ही आप जब सम्मेद+र 
शिखरजी सिद्ध क्षेत्र प्र(पहुँचे तो फ़िर गुरुभद्ाराज से मुनि दीक्षा 
देने की सानुरोध,-प्रार्थेना , की -जिसे शुरु मद्दाराज को स्वीकार” 
करना पड़ा ओर आप का मुनिदीक्षा दो । जब आप की आयु 
केवल २० बर्ष की थी, शुरुदेव ने 'आप को दीक्षित नाम श्री 
देशभूंषण महाराज कै नौम से घोषित किया। वास्तव में देश 
भूषण ही हैं । २० वंषे की 'यवावस्था [में महान कठोर तपस्या 
ओर त्यागवाली मुंनिदीक्षा'ले लेना कोई साधारण 'बात नहीं । 


वीतराग साधु देशकी विभूतियां हैं। आज, के भौतिक 'थुग 
में वास्तविक त्यागी त्पूस्वियों-की जितनी आवश्यकता है उतत्ती, 


(० )) 
ज्ञानियों की नहीं क्‍योंकि वर्तमानयुग' में ज्ञान प्रसार से मी 
अधिक चारित्र के निर्माण की आवश्यकता है | जनता को 


चारित्र की ओर सन्मुख सच्चे वीतरागी तपस्वी चारित्रधारी 
दी कर सकते हैं । 


' मुुनिजन से चारित्रोत्थान की दिशा में जनता को बड़ा भारी 
ल्ञास पहुँचता है। मुनिराजों के यत्न तन्र बिहार से चारित्र की 
दिशा में जन जागृति को बहुत कुछ रक्षा और उन्नति हुई हे, 
स्थाग की ओर जन भावना की भावना ओर श्रवृत्ति बढ़ी हे । 
जी कि परमावश्यक थी दी और रदेगी | 


श्री १०८ श्री देशभूषण जी महाराज ने इस अपराजितेश्वर 
शतक नाम के उत्तर खड में भी पिपठिपु लोगों के लिये बहुत 
छुछ सामग्री दी है। अनेक विषयोपर पठनीय विवेचन कर गागर 
में सागर भरने को कद्दावत को चरिताथ किया दै। 


पुस्तक के प्रकाशन व्यय के सबंध में श्री० लाला सोहन- 

लालजी जैन तथा आपके सुपुत्र श्री दोशियारसिद जी, नेमीचन्द्र 
जी, पृथ्वीसिंद जी और श्री रामशरणदास जी को धन्यवाद 
दिये बिना नहीं रहा जा सकता । विद्त हुआ दे कि आपने 
चे८ रिंम कागज की इस अंथ के लिए भेंट की हे । छपाई 
चाइडिंग आदि में जो व्यय हुआ उसके दान दाता अपना नाम 
शुप्र ही रखना चाहते हैं. अतः उनका नाम प्रकाशित करने में 


'( ६). 


असमथताह | उक्त सभी सज्जन धन्यवाद के पात्र हैं| 


इस पंथ का मुद्रण, संशोधन आदि सभी काये देहली में 
हुआ है अतः इस काये में जिन जिन का भी सहयोग रहा है, 
थे सभी धन्यवादाह हैं । 


जयपुर शुरुचरणस रोरह चचरीक 


दीपमालिका वि० संवत्‌ २०१२६ रईलाल शास्त्री, विधालंकार 
ध प्रधान सम्णदक अहिसा? पत्र 





नग्न निवेदन 
दक्तिण प्रान्ठ को कर्नाटक और तामिल दो प्रमुख भाषाएं हैं 
जिस प्रकार वामिल साहित्य में कुरल एक मोहक कलापूर्ण ख्याति 
प्राप्त काव्य अन्थ है उसी प्रकार अपराजितेश्वर शवक एक सनोहर 
आध्यात्मिक सरस ग्रन्थ है । ॥ 
कर्नाटक साहित्य में रत्न, होण्ण, पम्प ये तीन महान्‌ कवि 
हुए। जिन की वाड्सय त्रिवेणी ने जो सधुर आह्वाद्मयी घारा 
प्रवाहित की उसकी शुभ शीतल बिन्दुओं ने आत्मा से स्वाभाविक 
शान्दि उत्पन्त की । इन्हीं कविरत्नों में र्वाकर नास के श्रेष्ठ कवि 
हुये । जिन की अनूठी ओर मोलिक रचनाए' हिन्दी के सर्वोच्च 
कवि गो० तुलसीदास जी के समान दक्षिण भारत में सवेत्र पढ़ी 
जाती हैं। उन्होंने कर्नाटक भाष। सें चित्ताकषेक सनोमुग्धकारो 
साहित्य की रचना की । कवि का हृदय जिनेन्द्र भक्ति से परिपूर्ण: 
है। वे स्वाभाविक कवि हैं| भाषा, भाव और विषय इन सभी: 
विषयों पर उनका पूण अधिकार है। उनकी रौली अपू् है । 
हृदय को प्रफुल्लित करने वाल्ली जिस भक्ति गंगा का शवाह 
उन्होंने अपराजित शतक में बहाया है उसका विलक्षण सौंदर्य हमें 
पण पयण पर देखनेको मिलता है। कनौटक भाषा बड़ी कण सुखद 
ओर हृदय को बलात्‌ अपनी ओर आकर्षित करने वाली है। 
जैनाचार्यों ले कर्नाटक भाषा में अपार-साहित्य लिखा है। लेकिन 
उत्तरभारत के विद्वान्‌ उस से अरिचित हैं । 
रात वर्ष अपराजित शतक का प्रथम भाग प्रकाशित हो चुका 
यह अपराजित शतक का द्वितीय भाग है। कवि का दूसरा अन्य- 


(( २.) 
अर॑तेश वैभव है ।.जो चक्रवर्ती सम्राद्‌ भरत के बैभव और 
“भारत भूमि का गुणगान करने वाला अलौकिक भहदकाव्य है। 


परमपूज्य तपोनिधि आचाये देशभूषणजी महाराज ने प्रथम और 
दूसरे म्न्थ रत्न का राष्ट्रभापा में अतुवाद करके दक्षिण और 
उत्तर प्रात के सम्बधों को अत्यन्त मधुर बना दिया है। भारतदेश 
की सांस्क्ृति एकता क्रितनों गहरी है, यह इसके अवलोकन से 
लोगों के दिलों में स्पष्ट हो जायगी। दक्षिण और उत्तर भारत 
को जोड़ने में इससे बड़ी सहायता मिलेगी | 

प्राचीन काल में दक्षिण भारत में अनेक प्रतिभासम्पन्न 
दिग्गज ओर धुरन्धर विद्वान्‌ हुये जिन्होंने सत्कृत प्राकृत, तामिल 
ओर कर्नाटक भाषा में अपार साहित्य लिखा । 

संध्कृत ओर प्राकृत भाषा का बहुत कुछ साहित्य प्रकाश में 
भओ आ गया है। लेकिन कर्नाटक ओर तामिल साहित्य अभी 
सक भली प्रकार प्रकाश में नहीं आया है। आचारय महाराज ने 
'जो महत्वपूर्ण कदम इस ओर उठाया दै वह सभी प्रकार से 
श्लाघ्यनीय है। एक समय था जब कि भारतवषे की विभिन्‍न 
दिशाओं नगरों और आश्रमों में हज़ारों निर्मन्‍्थ तपस्वियों और 
यतिय्रों का समूह पैदल बिद्दार करता हुआ गॉव और शहरों में 
'मोक्ष सार्गे का संदेश देता था। वे यतीश्वर जिनकी दिशायें 
अम्बर हैं, तप और समाधि द्वी जिनका धनुष है, क्षमादि दश 
'पमे 'जिनकी प्रत्यंचा है। महात्रत दी जिनका वाण है, ब्रत 
समिवि-गुप्ति जिनक़ा कवच है, यथाजात बालक के सद्दश नग्न, 


(हे) 

निसपृद्द लोकोपकारी परम वीतरागी निःशझः अहिसाके पक्के उपा- 
सक, सिहवृत्ति, अध्यात्मरत तथा चन्द्रमा के समान शान्तिदायक 
सुख शान्ति का सन्देश देना ही जिनका व्यवसाय है वे मुनीश्वर 
जिस समय विहार करते थे उस समय जनसाधारण का चारित्र 
और श्रद्धान वड़ा ही उज्ज्वल था। जनता सुखी थी। ऐसे ही 
परमोपकारी साधुओं द्वारा जो उत्तम प्न्थ रत्नों का निर्माण हुआ 
उसके फत्त स्वरूप विविध विपयों पर अन्थ-रचनाएँ हुई' । इसलिए 
आध्यात्मिक, सैद्धान्तिक, दशन, विज्ञान, धम्म-शास्त्र, आचार 
पुराण, चारित्र, इतिहास, भूगोल, वैद्यक, ज्योतिष, गणित, छंद, 
अलक्कार, कोष, यन्त्र-तन्त्र, प्रतिष्ठा, आयुर्वेद, अष्टाड्ृ, रस, राज- 
नीति व्यवहार भक्ति, स्तुति, जीवशास्त्र, पशुजात, वनस्पति,यात्रा 
सम्बन्बी विशाल साहित्य विविध शैलियों से तैयार किया गया। 

सुन्दर ग्य, पथ, चम्पू गीति प्रबन्ध, मुक्तक, सद्दाकाव्य 
के रूपमें चीरवाणी चित्तको आहादकारी होकर अन्तस्तत्ें प्रवेश 
करें इसी पवित्र भावना से विशाल्वाडमय का निर्माण किया 
गया ।.इस पवित्र साहत्यके फलस्वरूप जेनों का यश, वैभव 
शिक्षा सस्कृृति गोरव वीरता आदि सभी दृद्धि को प्राप्त हुई। * 

लेकिन आज हमारा ध्यान उस साहित्यकी आर से हटता 
जाता है। दक्षिणी भारत का विशाल साहित्य मंदिरों के सरस्वती 
भवनोंमें ओर उेपाध्यायों के घरोंमें विखरा हुआ है। इसका संग्रह 
आर नंदीन ढग से प्रकाशित होने की-अंत्यन्त आवश्यकता है। 


सैकड़ों वंर्षासे प्रकाश ओर घूप का सम्पर्क ने मिलने “के कांस्ण 


( ४) 


भंडारों में रक्‍्खाहुआ साहित्यः .दिनोंदिन जर्जर हो रहा 
दे यदि उस ओर शीघ्र ध्यान नहीं दिया गया तो ज्ञान की महान 
क्षति होगी । 

इसलिये उस महत्त्वपू्ं साहित्य के प्रकाशन का बड़ा ही 
माहात्म्य है। रससिद्ध यंतियों की वाणी अज्ञानांधार को दूरकर 
देती है। और हृदयके पट को खोल देती है। ऐसे सर्वोत्तम 
ग्रेथों के प्रकाशन होने से जन साधारण का बडा उपकार होता है| 
परमपूज्यआचाये देशभूषण जी महाराजने इस अंथ की विस्दृत 
व्याख्या करके एक बड़ा ही कल्याणकारी कार्य किया है। आप 
की सतत स्वाध्यायंशील प्रवृत्ति है । निरन्तर ज्ञान ध्यान में 
लीन रहते हैं। इस वर्ष भारत की राजधानी दिल्ली में आपका 
चातुमास हुआ ) आपके उपदेशामस्रत से हजारो जैन अजैन भाई 
लाभ उठा रहें हैं। आप कई भाषाओं में निष्णांत, कुशलवक्ता, 
ओर तेजस्वी साधुरत्न : हैं। आप से हमारी करबद्ध प्राथना है 
कि आप इसी प्रकार दक्षिणी भाषाओं के साहित्य का प्रकाशन 
कर एक अत्यन्त आंवश्कीय कार्य को पूरे कर वीर शासनका 
उद्योत- करें । आशा है इस पवित्र प्रन्थ के स्वाध्याय से जनता 
अधिक लाभ उठायेगी, | क्योंकि इसप्रंथ मे सरत्ञ रूप में जिन 
शासन का रहस्य भरा हुआ है। 


कू'चा सेठ, दिल्ली... “_निवेदक- ' 
४ । सुमेरचन्द-्जनः शास्त्री 
दीपावली, वीर नि०स० २४८२ साहिस्यूरेत्त, न्याग्रवीय 


दो शब्द 

परमपूय्य तपोनिधि विद्या्फार याज्प्रद्यघारी थी (मर 
आचार्य देशभपण जी मद्ाराल ने देदली जैन समराण की ओर 
से प्रार्थना करने पर कषसमीचन्द घागजी थे शभूनाथ फागजी फे 
हारा जयपुर से बिहार फरद्े ता० २६ मई सन, १६५४ सदसुम्गर 
जेष्ठशुक्ला ८ सम्बत २०१४ घोर संध्न४८२ रचियारफो प्रात पाल 
जयध्वनिके साथ श्री दि० जैन मन्दिरजी बड़ा कूचा सेठ देहली में 
पदापेण किया । देहली के बाजारों में से विराह जलूस के साथ 
देहली की अपार जनता आचाये श्री फा स्थागत फरने फे लिये 

हजारों फी संख्या में उपस्थित थी । 
देदली जैन समाज फे प्रमुख २ सज्जनों तथा समस्त मैंन 
समाज की प्राथना पर आचार्य श्री ने चातुर्मोस करने की स्वी- 
कारता प्रदान की । चातुर्मास के अन्तर्गत आचार्य श्री ने अपनी 
अम्ृतमयी बाणीसे उपदेशद्वारा जैन व अजैन दरेफ्मानव प्राणियों 
की कल्याण के मागे पर जगा दिया । यद्वां तक कि महाराज श्री 
के अम्रतमयी उपदेश की घोषणा फो सुनकर भारतवर्प के प्रमुख 
सेठ श्री जुगलकिशोर जी बिड़ला, महाराज के दशेनाय कई वार 
पघारे ओर आपकी दिव्यवाणी फो सुनकर इतने प्रभावित हुये कि 
भद्दाराज श्री का-साहुसोध आर्थन्रा करके अपने विलड़ा मन्दिर नई 
देहली में उपदेश कराया जिसमें जैन अजैन कई हजारोंको संख्या 

में उपस्थित थे । 


( २) हु 


आचाये श्री ने अपने उपदेश में श्रावकों का कतेव्य और 
क्रियाकांड को भलत्री प्रकार बताया | 


आचाये श्री अनेक भाषाओं कानड़ी, गुजराती, बंगाली, 
मराठी, सस्कृत, अग्रेज़ी, हिन्दी आदि के ज्ञाता हैं। आप अपने 
उपदेश में जटिल से जटिल शकाओं का' अनेक युक्तिथों 'द्वारा 
भली प्रकार समाधान करदेते हैं | आप के तपश्चरण और,सौम्य 
प्रकृति से हर व्यक्ति दशेन मात्रसे प्रभावित हो जाता है इस समय 
विशेष रूप से समाज के नवश्ुवकों:में घर्मं भावना जाग्रत हुई है 
ओर उन्होंने धर्म समाज तथा महाराजजी की सच्चे हृदयसे सेवा 
करते हुए सच्चारित्र-धारण की । नवयुवकों का सन्मार्ग पर लगना 
आचाय ओ का ही श्रेय है। इन नृवयुवकों द्वारा ही धर्म प्रभावना 
इतनी हुई है कि इन्होंने धम प्रेम से ही आचाये श्री के अनेकों 
उपदेश दशधर्मादि की व्याख्यान दश लक्षण पर्वमें रेकाडे भी भरे 
यही नहीं, २३ 'अक्तूबर को एक विशाल पंडांल में आचाये श्री का 
केशलोंच परेड के मैदान में कराया, जिससे अजेन भी'जेन धमके 
चारित्र की क्रियाओं से प्रभावित हुए ओर हजारों की संख्यों में 
; जनों के झठिरिक्त अजैन/मी-अद्धान्वित हुये । 


आचाय श्री.का.अधिकृतर समय नवीन २ ग्रन्थों की रचना 
तथा एक भाषा से दूसरी भाषां के अनुवाद करने में व्यतीत 


होता है ! 
मदाराजश्री ने इस अपराजितेश्वर्शतर्क नामकहठ्वितीय खण्डकी 


5. 0.) 


रचना देहली में चातुर्मास के अन्तर्गत जैन धर्मशाला नये मन्दिर 
जी में की हे, जिसमें सर्वतत्त्वों के सार भरे हुए हैं। 

जिन प्राणियों की धर्म मार्ग की ओर कुछ भी रुचि नहीं थी 
आप के दशेन करने और उपदेश सुनने मात्र से ही उनकी भक्ति 
दिनों दिन बढ़ती गई। 

चातुर्मास में देहली प्रान्त तथा अन्य दूर ३ प्रान्ता के सभी 
नर नारी आचार्य श्री के दर्शनाथ बराबर आते रहे । 


आचाय श्री का चातुर्मास होने से देहली के समस्त स्थानों में धर्म 
की विशेष जाप्रति हुई । 


पूज्य आचार्य श्री ने देहली पधारकर जो देहली निवासियों 
का घर्म उपक्यर किया है उसके लिये समस्त देहलो दि० जैन 
समाज अत्यन्त आभारी है। 


इस ग्रन्थ के छपवाने में जिन घर्स प्रेमियों ने गुप्तदान 
देकर सहायता की है उनको कोटिश. धन्यवाद है, जिन पर 
महाराज श्री ने पूर्ण आशीर्वाद व्यक्त किया है। 


किशोरीलाल जैन 8.0०७ 
सबजीमण्डी, देहत्ती। 
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( ४) 
विपय 
विपरीत मिथ्यात्व 
संशय मिथ्यात्व 
आअज्ञान सिशथ्यात्व 


इन्द्रिय कपषायादिक ही आत्म स्वरुप का नाश करनेवाला दे 


कर्माखव कारण 

भावाखव का भेद्‌ 

असंयस 

प्रमाद्‌ 

बंधका स्वरूप 

मन ही पुण्य पाप बन्ध तथा मोक्ष का कारण हे 

शुभ होने के कर्म 

अशुभ राग का दृष्टान्त 

मित्र भी अपने में ही हैं और शत्रु भी अपने में ही हैं 

निर्माही साधुओं को शुद्ध ज्ञान-भावना 

दु.ख दूर करने का उपाय 

में अपने शरीर में ही अपने को द्वढता हूँ 

चौदह मार्गणा का क्रमश. वर्णन 

आत्मक्षान को शरीरादि ह्लनचलन क्रिया का निषेध 

प्रसात्सा का स्वरूप 

आत्मा से ओर आकाश में क्‍या भेद है ? 

ध्यान का स्वरूप 

आत्म-ध्यान के योग्य बलशाल्ली ही, कुक्कुटादि आसनों 
के योग्य हैं अन्य छझ्मस्थ जीव योग्य नहीं हैं 

बलशाली किसे कहते हैं ९ 

योग के आठ साधन 

योग का साधन 


प्छ 
-२१५ 
२१६ 
99 
श्श्८ 
२१६ 
२२० 
99 
२२१ 
र्ररे 
रर६ 
२३० 
ररे३ 
श्रेर 
श्झे८ 
२४७ 
श्ष्८ 
ब्श्७ 
२६६ 
रजरे 
र्७९्‌ 


र८६ 


र्ध्द 
३०० 
३०३ 
इ्०्र 


( ५ ) 
विषय 


अहिसा व्रत को सावनाएँ 

प्रत्याहार 

ध्यान 

उपयु क्त आसलनों से जडत्व नष्ट हो जाता है 
सन के व्यापार को रोकना ही आत्मसिद्धि है 
ध्यान करने योग्य स्थान 


जिन्हें मन की चंचलता शीघ्र दूर न होकर ध्यान की भ्राप्ति 


नहीं होती उन्हीं के लिए उपयुक्त साधन उपयुक्त हैं 


मुनियों के कुट्ुम्त्र 
ज्ञानी की भावना का वर्णन 
अपने अन्दर हृढ़तर भावना भानी चाहिए 
५, घुद्धिमान लोग अनर्थ कार्य कभी नहीं करते 
६" आत्मा में स्थिरता आने के लिए ध्यान की सिद्धि वज्र 


वृषभ नाराच सहनन नासक शरीर को शक्ति को 
धारण करने वाले को सरदी गर्मी नहीं है 


आत्मा को सम्बोधन करके कर्मा से छूटने का उपाय 
घाल्य अवस्था का दुःख 

जवानी का दु.ख 

गर्भ का दुःख 

तरुण अवस्था का दुःख 

वृद्ध अवस्था का दुःख 


2, 


घन से दु.ख 
कर्म शत्रु को जीतने के लिए भावना का उपाय 
समाधिरत-न्ञानी के विचार 


सहान ज्ञानी साधुओं की प्रशंसा 


३०४ 
३०६ 
३०७ 
३१३ 
३१७ 
शेश्८ 


श्श्र्‌ 
इ२३ 
श्र 
श्र्८ 
३३० 


३३६ 
३४० 
रे४५ 
99 
शे४४६ 
श्ष्ट८ 
३५० 
३५१ 
श्ष्छ 
श्ब्र 


इ्ष्८ 


( ६) 
विषय पृष्ठ 


सूर्य के ऊपर के मेघ पटल दूर होने की जैसे भावना करते 
हैं उसी प्रकार आत्मा के ऊपर की कर्म रूपी पटल 


दूर हो जाय ऐसी भावना करनी चाहिये २७९ 
पुण्य पाप दोनों ही बन्ब के लिए कारण हैं. ३७७ 
शुद्धात्म प्राप्ति के लिए मन की एकामग्नता इ्८० 
आत्ममनन से ही संसार का नाश होता है क्दध६ 
आत्म स्वरूप से च्युत होने के कारण श्ध्य्‌ 


दमेशा अपने चिन्तव॒न व विचार से ज्ञीन होना चाहिये. ३६४ 
ससार से भयभीत योगी कभी अपने आत्मस्वरूप की 


भावना से च्युत नहीं होते है श्ध्८ 
आत्म चिंतवन में ही रसण करना चाहिए छ०्र 
सम्पूर्ण सम्पत्ति मेरे शुद्धात्मा में दी है ४०६ 
यह आत्मतत्त्व तीनलोक में सारभूत दे ४१४ 


अषप्टकर्मा का नाश करने से देरी नहीं है ४१८ 
त्रत व तप का प्रवेश आत्मा के रुचिपूर्वेक नहीं होगा तब 

तक सभी कार्य बाह्य होकर बन्ध के कारण कहलाते हैं ४२३ 
आत्मस्वरुपकी प्राप्ति भेभाग्यशाली को ही प्राप्त होती है... ४२८ 
सन्नाओं का अन्तर्भाव 


४३० 
शुभ अशुभ दोनों ही त्यागकर शुद्ध मे रहना ही शुद्धात्मा 

की प्राप्ति का उपाय है ४9३३ 
प्रथमावस्था में पुण्य सचय करना आवश्यक है वाद में 

उसको भी छोड़ने का अभ्यास करना चाहिये 9३६ 
भन को रोकने के लिएऐ शास्त्रचितन का अभ्यास करना न्‍ 

चाहिये ४४४ 


यद्द ससार कल की जड़ दे ध्र८ 


के 


है 


( ७ ) 
विपय 
घानी जीव आत्मानन्दरूपी रस से लीन होकर कम का 
धीरे २ क्षय करता है 
अपने आत्मा को देखकर उसी मे प्रेम करनेवाले असृत 
रस के भागी नहीं होगे क्या * 
ज्लानी भव्य जीव का अपने अन्दर ही ज्ञीन होकर ध्यान 
करने से उसका कमरूपी पटल स्वयमेत्र हट जायेगा 
आत्म निरन्‍जन है 
आत्म स्वरूपका अवलोकन करनेवाले भव्य का स्वरूप 
इस प्रकार एकाग्रता प्राप्त होनेवाला तपस्वी घन्य है 
ऐसे ज्ञानी तपसवी जहा २ जायेंगे वहॉ२ तीथे ही तीर्थ है 
संसारी अज्ञानी जीवों को सच्चे आत्म तत्त्व का मागे 
भगवान्‌ ने ही बतलाया है 
प्रन्थकार भगवान्‌ के प्रति प्रार्थना करते हैँ कि आप उत्तमो 
में उत्तम सर्वोत्तम हैं 
प्रंथकार अपनी लघुता भ्रकट करते है 
प्रन्थकार भगवान के प्रति भक्ति प्रकट करते है 
भगवान के भत्ति भक्ति के साथ विशेप उदु्‌गार 
भगवान्‌ की महिसा का वरणुन 
थकार की भगवान के प्रति ससार से भयभीत्त की 
भावना प्रकट करना 
में आप से यही बार २ चाहता हूँ 
मेरे हृट्य में यही भावना बनी रहे 
भगवान्‌ का ग्रथकार की प्राथना पर अभय वचन 
अतिस निमेद्न 


- ॥/कडोलण 


घ्ष्ठ 
देथ्र 
छश्८ 


४६१ 
४६२ 
श््धृ८ 
४७१ 
४७५ 


४८७ 


श्प८ 
४६७४७ 
४६७ 
४६६ 
ऋण 


ब०्छ 
न०६ 
बे! ०७ 
४्०ण्८ 
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जैन रक्षा स्तोत्र 


श्रीजिन॑ भक्तितो नत्वा, त्रेलोक्याह्मदकारकं | 

जेन रक्षामह॑ वच्ये, देहिनां देहिरक्ञक॑ ॥ १॥ 
3 हीं आदीश्वरः पातु, शिरसि स्वदा मम । 

३ हीं श्रीं अजितो देवो, भालं रच्षतु शर्मदा ॥ २॥ 
नेत्रयोः रक्षको भूयात्‌, 3 आं क्रों संभवो जिनः । 
रचेत्‌ धारोंद्रिये 3४ हीं, श्रीं क्‍्लीं ब्लू अभिनन्दनः ॥ ३ ॥ 
सुजिन्हे सुमुखे पातु, सुमतिः प्रणवान्वितः । 
कर्णेयो; पातु 3 हीं श्रीं, रक्त पद्मप्रमः प्रश्ञु) ॥ ४ ॥ 
सुपाश्व॑सप्तम॑ पातु, ग्रीवायां हीं श्रियाश्रितः । 
पातु चन्द्रअसु श्रीं हीं, क्रीं (क्रों) पूर्व स्कंधयोम॑म ॥४॥ 
सुविधिः शोतलोनाथो, रच्षको करपंकजे । 

3* ज्ञां चीं चू युतोकामं, चिदानन्दमयौ शुमा॥ ६। 
श्रेयांस वासुपूज्यौं च, हृदये सदयं समा । 

भूयाद्‌ रक्षा करो चार, सार॑ श्री अ्रणवान्वितो ॥ ७ । 


(२ ] 


विमलोडनन्त नाथौं च, मायाब्रीजसमन्वितों । 

उदरे सुन्दर सस्‍व, रक्षायाः कारकों मती ॥ ८॥ 
श्री धर्म शांति नाम्नौच, नाभि पंके रुहे सता । 

3० हीं श्रीं क्‍्लीं हंसयुक्ती, पुनः पातां पुनः पुनः ॥&॥ 
श्री कुन्थु अरनाथों तु, सुग्रो सुकटी तटे। 
भवेतामवको भूरि, 3 हों क्लीं सहितो जिनो ॥ १० ॥ 
में पातांचारु जंघायां, श्री मल्लि मुनिसुत्रतौ । 
3 हां हीं ह ततो है१,ब्लू क्लीं श्रीं युक्तो कृपा करो ॥११ 
_यत्नतो रक्षको जानू, श्री नमि नेमिनायको। 

राज राजीमतीमुक्तो, प्रणवाक्षर पूर्वक ॥१२॥ 
श्री पार्श्वेशमहावीरी, पाताम॑ हों सुमातदो । 

3/ हीं भ्रीं च तथा भ्र,' क्लीं, हां हः श्रां श्र युतोजिनो ॥१ ३ 
रक्षा करा यथा स्थाने, भवन्तु जिननायकाः । 
कमचय करा ध्याता, भीतानां भयवारका। ॥ १४॥ 
जैन रक्षा लिखित्वेषा, मस्तके यस्तु धारयेत्‌ । 
»रविवद्यीप्यते लोके, श्रीमान्‌ विश्वग्रियो भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 
तस्योग्ररोग बेताला, शाकिनी भूत राक्षसाः। 

एते दोषा न दृश्यन्ति, रक्षकांश्च भव॑त्यमी ॥१६॥ 


[ ३ ] 

अग्निसपभयात्पापा, भूपाला चोर विग्रहान्‌ | 

एते दोषा) प्रणश्यन्ति, रज्काश्च भवन्त्यमी ॥ १७॥ 
जैन रक्षामिमां भकत्या, प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ । 
इच्छितान लभते कामान्‌, सम्पदर्च पदे पदे ॥१८॥ 
श्रावणे शुक्ल चा्टस्यां, प्रारंस्येत्‌ स्तोत्रम्नत्तमं | 
अभिषेक तु जिनेन्द्राणां, फारयेदिवसाटक॑ ॥ १६ ॥ 
चह्मचय विधातव्यमेकमुक्तं तथेव च । 

शुंचिना शुअ्रवस्त्रेश, वालंकारेश शोभन ॥२०॥ 
नरो वापि तथा नारी, शुद्धभाव युतोषि सन्‌ । 
दिन दिनं तथा कुर्यात्‌, जाप्यं सर्वाथसिद्यये ॥२१॥ 
एकायां तु॒विधातज्य, सुद्यापनमहोत्सवं । 

पूजा विधि समायुक्तं, कर्तव्य सज्जने जने! ॥२२॥ 


॥ इति श्री जैन रक्षा स्तोत्र समाप्तम्‌ ॥ 
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श्री वीतरागाय नमः 
रत्नाकरकविविरिचित३- 


अपराजितेश्वर शतक 


( कानड़ी भाषा ) 
का 
[ श्री 2०८ आचार्य देशभूषण मुनि महाराजजी के द्वारा | 


हिन्दी अनुवाद तथा विवेचन 
(उत्तर खंड) 
गठिसुबनेण्दे पापसुकृतंगठतुखनेरकफलंगर् । 
मठ्यशनागि देहि सुखि दुःखिकपायि विनाशिकामिपु-॥ 
ल्पुरु सति गंडुपंडलेनलितु वहुस्थितियप्पनात्मना । 
मठकुझमं कछल्चे सुखि यप्पनला अपराजितेखरा ! ॥६६॥ 


अर्थ:--है अपराजितेश्वर | यह जीव पाप और पुण्य दोनों 
का अच्छी तरद्दू संपादन कर दोनों के फल का अनुभव करता है । 
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यह आत्मा कमके आधीन होकर शरीरधारी सुखी-दुःखी क्रोध साच 
माया लोभ इत्यादि कपाय वाला तथा नाशवत, कामी, विकासे, 
एकेन्द्रिय घास, कीटक स्त्री, पुरुष और नपु'सक ऐसे अनेक प्रकार 
की अवस्था को धारण करनेवाला कहलाता दे । अर्थात्‌ वह अपने 
निजस्वरूप का अच्छी तरह प्रेमपूवक आप अपने अन्दर देखकर 
उस कमे रूपी समूह को नाश करने से क्या वह अपने निजस्वरूप 
को प्राप्त नहीं होगा? अवश्य होगा ॥६७॥ 


66. 0, 85.9ग27:6ग्रोष्ठ४० । [96 97०णाश्ााह [ाए० 
जंव0 098 ०ण्ाढ्ते [06 8एषएाल0०५४ & ४6 एाद्षाप8- 
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९ 700 0९४709 0७ ए07788 & 7९5९ 5 0श7 श्णे ? 
'र०णेत ०#पाग्रोए. 


विवेचन --प्रन्थकार कहते हैं कि जिन्होंने पाप और पुर्य 
को अच्छी तरह सपादन कर उसके द्वारा होने वाले शुभाशुभ 
फल का अनुभव किया है,उसी के निमित्त यह आत्मा कर्मवश होकर 
सुन्बी, दु खी, कोघी, मानी, लोभी. राव, रंऊ, पशु-पत्ती, कामी, 
कीटऊ, नरक, तियंच, मनुप्य-त्ेव, प्रथ्वी, हाथी, घोड़े, सिंह, 
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इत्यादि पर्याय धारण करते हुए अनेक योनियों में भ्रमण 
करते अनेक कष्ट सहते हुए: अनेक अवस्था को प्राप्त होता है । 
अगर यह आत्मा अपने कर्म शत्रु को अच्छी तरह पहचान कर 
स्वपर भेदज्ञानरूपी छेनी के द्वारा दूर करने का भ्रयत्न करेगा तो 
अवश्य ही कर्म-रहित होकर अपने निर्मेल निजानंद आत्म स्वरूप 
को प्राप्त होगा । प्रवचनसार से भी कहा है कि-- 


जदि सति हि पुण्णाणिय, परिणाम सम्नुव्भवाणिविविह्णि | 
जनयन्ति विसय तरह, जीवाणं देवदंताणं | ७४ ॥ 

यदि इस जीव के शुभोपयोग से अनेक तरह के पुण्य सचय 
, होते हैं तो भत्ते ही उत्पन्न होवें, इस में कुछ विशेषता नहीं है, 
क्योंकि वे पुण्य देवताओ से लेकर सब संसारी जीव को दुृष्णा 
उत्पन्न करने वाले हैं और जहां तृष्णा है वहां ही दु.ख है, क्‍्यों- 
कि तृष्णा के बिना इन्द्रियों के रूपादि विषयों में प्रवृत्ति ही नहीं 
होती । जैसे जोंक ठृष्णा के त्रिना विकार युक्त अर्थात्त खराब 
रुधिर का पान नहीं करती, इसी प्रकार ससारी जीवों की विषयों 
में प्रवृत्ति ठृष्णा के बिना नहीं होती है । इस कारण पुण्य दृष्णा 
का घर है अर्थात्‌ पुण्य भी पापका वीज है चारों गतियों का कारण 
कप । जैसे कहा भी है कि-- 


तृप्णा वेतरणी नदी, यम स्वरूप है रोप | 
कामधेनु विद्या अहे, नन्‍्दन बन संतोष ।॥ 
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तृष्णा सिटे संतोष ते, सेवे अति बढ़ जाय । 
दष्णा से अग्नि न बुझे,त॒ण विंहीन बुझ जाय || 


यह तृष्णा वैतरणी नदी के समान भयकर, यमराज के 
समान महान्‌ दुःख का कारण है ओर सतोप काम धेनु कल्पवृत्त व 
नदन बन के समान है। जब तक ढृष्णा नहीं मिटेगी तब तक 
सतोष सेवनीय नहीं होंगा | जैसे अग्नि की ठृष्णा ठण से नहीं 
चुमती है, उसी तरह इस ठृष्णावान्‌ जीव की शान्ति इस क्षणिक 
बाह्य पदार्थों से नहीं बुकती है। इस तृष्णा की पूर्ति के लिये यह 
जीव कहा कहां नहीं जाता, और किन-किन की सेवा नहीं करता 
सो कहा भी हैः--- ] 


भआ्रांत देशमनेकदुर्गंविषमं, आप्तं न किंचित्फलं । 
त्यक्त्वा जातिकुलाभिमानसुचितं, सेवा कृता निष्फलं ॥ 
भक्त मानविवर्जित परग्रहेष्याशंधगा कारूवात्‌। 
दष्णे ! जुम्भसि पापकर्मनिचितो नद्यापि संतुष्यति॥ 
तृप्णावान्‌ मानव आणी तृष्णा की पूर्ति के लिये अपने उत्तम 
कुल, उचम देश, उत्तम जाति, अभिमान , अपनी नीति , आचार 
विचार , मान मर्यादा इत्यादि का उल्लघन करके अनेक देश 
विदेश, विषम दुरगे, पहाड, किला, भयानक जगल, पहाड़ों के 
बडे बड़े कंदराओं में अ्रवेश करता है और तृष्णा की पूर्ति में काक 
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ओर स्वानवत्‌ अर्थात्‌ कुत्ते और कौवे के अनुसारं घर घर जाकर 
'भोजन करता दै नीचोंकी सेवा-छुश्रूषा करता रहता है और तृष्णा 
को बुमानेकेईलिये अनेक लोगोंके द्वारा छज्ल कपट मायाचार करता 
है, परन्तु इतना करने पर भी तृप्णा की पूर्ति नहीं दोती है। यह 
तृष्णा महान्‌ वलवान है इस तृष्णा ने ही संसारी जीवात्मा को 
डुबाया है, जब तक यह तृष्णा नहीं मिटेगी तब तर्क ब्रत नेम 
किस काम का कहा भी है कि :-- 
नाशंवरले न सितांवरले, न तक शांस्त्रे न च तत्ववांदे | 
न पच्षसेवा श्रमणेन सुक्ति; कपाय सुक्ति! किल सुक्तिरेव ॥ 
न अम्बर के त्याग से, न श्वेताम्बर से, न तक शास्त्र 
के बेचा होने से, ओर न तत्व सम्बन्धी जानकारी से, सेवा 
करने वाले सेवा-श्रमी हो इन सभी से मुक्ति नहीं होती है, किन्तु 
इन कषाय रागादि तृष्णा के त्याग, वाह्य आभ्यन्तर निर्मल ब्रत 
नियम, संयम त्याग तथा आलज्ञान के पहिचान से मुक्ति होती 
है। इस ऊपर की वेश-भूषा से बिना कषाय जीते मुक्ति नहीं 
होती है। कहा भी हे :-- 
वदन्तु शास्त्राणि, यजन्तु देवानू, 
कुरवन्तु कर्माणि, भजन्तु देववाः | 
आत्मैक वोधेन बिनापि मुक्ति ने- 
सिद्धचति वर्ष शरतांतरेष्पि ॥ 
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कोई मनुष्य अनेक तक शात्त, व्याकरण शात्र, गणित 
शास्त्र, नाटक, काव्यालंकार, छंद शात्त्र तथा सपूर्ण चौंसठ कला 
के महान्‌ विद्वान्‌ शास्त्रवेत्ता ही समाजनों को अपने वाक्य या 
वक्‍तृत्व कलाओं से वाक्य चतुराई से विभोर करने वाले भी 
भगवानकी पूजा अर्चा भक्ति नित्य नियस त्रत संयम में चतुर भी 
क्यों न हो, चार प्रकार के दान देने में चतुर दानी हो, विशेष धर्म 
के क्रिया कॉड करने में तत्पर भी क्‍यों न हो ? परन्तु एक आत्म 
ज्ञान के पहचाने बिना यह सभी पुण्य कर्मवंध के लिये कारण हैं 
अर्थात्‌ देव गति इत्यादि फो वॉध कर अन्त में ससार का ही 
कारण है। यह क्रियाकांड दु'खको देनेवाले हैं और हजारों वर्ष तप 
करने पर भी आत्म सिद्धि इस जीव को अत्यन्तदूर है ऐसे समझना 
चाहिये। इस ससार में वही धन्य है कि जिन्होंने अपने आत्म- 
स्वरूप को रुचि पूवेक पहचान लिया है उय्वहार और निश्चय 
दोनों सागे को ठीक समझ कर अपने लक्ष को आत्म तत्व फल की 


तरफ रक्खा हो लक्ष्य में अलक्ष्य न हो वही मजुष्य घन्य 
है जेसे कि -- 


ते धन्या अुबि, परमार्थ निश्चितेह्ः । 
शेपास्तु भ्रमनिलये परिभ्रमन्ति ॥ 


जो मनुष्य परमार्थ वस्तु के लिये निश्चय पूर्वक प्रयत्न करते 
हैं वे प्थ्वी में भाग्यशाली गिने जाने जाते हैं। और शेष आत्म 


अपराजितेश्वर शतक [७ 





रुचि से भिन्‍न अज्ञानी जीव अज्ञ रूपी अर्थात्‌ मिथ्या रूपी 


अन्धेरी कोठरी में सदैव भटकते रहते है ऐसा समझना चाहिये | 
तत्व भावना में भी कहा है कि -- 


मृत्युत्पत्तिवियोगसंगमभयव्याध्यादि शोकादयः | 
खचंते जिनशांसनेन सहसा संसार विच्छेदिना ॥ 
सर्यणेव समस्त लोचन पथग्रध्व॑सबद्धोद्या । 
हन्यन्ते तिमिरोत्करा; सुखहरा नक्षत्रविद्येपिणा ॥१६॥ 


भगवान जिनेन्द्र देव द्वारा कह्य हुआ जैन धर्म की महिसा 
अवशणूनीय है, इसलिये उपमा सूय से दी गई हे, अन्य 
कोई भी बस्तु इसकी उपसा के लिये तुलनात्मक नहीं दै। सूर्य के 
सामने जैसे और नक्षत्रों का तेज छिपा रहता है वैसे जेन धर्म के 
स्याह्दद नय गर्मित-अनेकात उपदेश के सामसे एकांत तत्व को 
पोखने वाले मतों का तेज लुप्त हो जाता है। जैसे सूर्य के प्रकाश 
से बड़ा भारी रात्रि का 'अन्धकार जिस के कारण से ऑँखो के 
रहते हुए भी प्राणी देख नहीं सकते है व जो ढेखने के सुख को 
रोकने वाला है सो एक दम दूर हो जाता है। उसी तरह जिन 
शासन के सेवन से जन्म मरणादि दुःखों से संसार का ही नाश 
हो जाता है। संसार का कारणराग छ्वेप मोह है। जिन शासन 
वीतराग विज्ञान है। अथवा अभेद रत्नन्नयम$ है । अथवा शुद्ध 
आत्मा का ध्यान या शुद्धात्मानुभव है। जिस समय स्वानुभव 
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जगता है तब तुरन्त सन का क्लेश व शोकादि भावों को हटा 
ठेता है। स्वानुभाव से ही पापों का नाश होता हैं । यह स्वानुभव 
ही उच्च श्रेणी पर पहुँचा हुआ शुक्ल ध्यान कहलाता है जिसके 
प्रताप से घातिया कर्मो का नाश होकर यह जीव अहंत हो जाता 
है, फिर शेष चार अधातिया कर्मों का भी क्षय कर सिद्ध परमात्मा 
हो जाता है। अब इसका न जन्म हो ता है न मरण होता है । 
यह जीव सिद्ध पढमे निश्चलता से अन्तकाल स्थित रहता दै, 
ओर अपने आत्मीक आनन्द का विल्ास करता है। जिस जैन- 
धर्म के सेवन से यहाँ भी सुख होता है ओर परलोक में 
भी सुख होता है उसकी ओर श्रद्धाभाव रख कर उसका आचरण 
करना निरंतर उचित है। जो इस मानव जन्म को पाकर जिन 
शासनरूपी जहाज पर चढ़ जाते हैं वे अवश्य नि'शंक होकर संसार 
समुद्र को तय करत चले जाते हैं। अतएव हरएक बुद्धिमान पणी 
को जैन धर्म से प्रेम करना उचित है, यह आत्म स्वातन्त्य का पाठ 
सिखाता है ओर अहिसा के अद्भुत भाव को जगाता द्वै। यह 
अन्यथा पथ से बिल्कुल हटा देता है । यह जीव को समदर्शी व 
वीतरागी बना देता है । यह सासारिक सुख-दु.खों के भीवर भी 
समताभाव रखने की युक्ति बता देता है। यह अपने निश्चय- 
दृष्टिरूपी शस्त्र से रागद्वेष के कुमावों को विध्वस कर डालता है। ' 
यह निरतर ज्ञान रस को पिलाता है, तृष्णा की दाह की शमन 
कराता है और जीव को निर्भय बनाकर साहसी और निराकुल 
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करा देता है । इस जैनधर्स की मद्िसा अपार है वचन शअ्रगोचर है, 
अनेक सांसारिक तृष्णा अर्थात्‌ वासनाओं को मिटाकर कर्म रूपी 
मैल को बिल्कुल साफ करके हमेशा अमल बनाने वाला है| अधेरी 
कोठरी मे पड़े हुए वस्तु को दिखाने वाले दीपक के समान है, 
इसलिये भव्य जीव को इस भगवान्‌ के कह्दे वाणीरूपी दीपक के 
ऊपर विश्वास रखकर अगर इस वाणीरूपी दीपक को हृदयरूपी 
कोठरी में|प्रवेश करायेगा तो अनादि कालसे आठों कर्मरूपी मलीन 
शरीर के कोने में पड़ा हुआ है,जब इस अखंड अविनाशी आत्मा 
नन्‍्द्‌ निधि का दर्शन होगा, तब वाद्य इन्द्रिय क्षणिक सुख के द्वारा 
आत्मा को दुःख देकर चारों गतिरूपी भंवर मे भ्रमण करने वाला 
यह चक्कर मिट जायेगा ओर आत्मानन्द रूपी महान्‌ अम्रृतमयका 
पान करते हुए अपने आत्म-ज्योति में आप ही प्रकाश को प्राप्त 


होगा । 
इस आत्म भ्राप्ति की सिद्धि कोन कर सकता है और कोन 
मनुष्य योग्य है ९ 
इस की प्राप्ति दिगम्बर मुनि ही कर सकते हैं अन्य कोई 
नहीं है। तत्व भावना में कहा भी है किः-- 
चित्रारंभप्रचयनपरा स्वदालोकयात्रा | 
यस्य स्वान्ते स्फुरति न सुनेम्रु ष्णती लोकयात्राम्‌ ॥ 


१० ] अपराजितेश्वर शतक 





कृत्वात्मानं स्थिरतरमसावात्मतत्वप्रचारे | 
लिप्तवाशेषं कनिलनिचय ब्रह्मसिद्धिं ँ्रयाति ॥ २० ॥ 


यहां आचाये ने बताया है कि आत्म सिद्धिउसी को हो 
सकती है जो उसके लिये भल्ते प्रकार पुरुषा्थे करता है। मुनिगण 
ही आत्मसिद्धि पाने के अधिकारी हैं। गृहस्थी आरम्भ परि- 
ग्रह के मैल से मलीन रहते हुए गजस्नानवत्‌ आचरण करते हैं। 
यदि उन्होंने कुछ ध्यानादि करके पाप धोया भी तो दूसरे समय 
आरम्भ में उल्मकर फिर पापों का वन्‍्ध कर लिया । इसलिये थे ही 
सच्चे साधू आत्म सिद्धि प्राप्त कर मोक्ष को पा सकते हैं, जिन के 
अतरण सें संसार के सव प्रकार के आरम्भ से ऐसी उदासीनता 
हो गई है कि कभी किसी मसि असि कृषि वारिज्य आदि कर्म का 
व रसोई पानी वनवाने आदि का रचमात्र भी विचार नहीं करते 
हैं। वे जानते हैं कि ये ससार के व्यवद्ार रागद्वेष को बढ़ने 
वाले, चिन्ता में फेंसाने वाले और स्वानुभाव रुप मोक्ष की यात्रा 
के मार्ग से हटाने वाले हैं। इसलिए वे राज्य-पाट गृह नगर आदि 
को छोड़ कर अत्यन्त दूर एकान्त निर्जना वर्नों मे निवास करते हैं, 
अपने मन मे रात्रि-दिवस मुक्ति सुन्दरी के मिलने की उत्कण्ठा मे 
लगे रे हैं, वे साघधूजन अपने ही आत्मा के स्वरूप का 
विचार करते हैं ओर उसी आत्मानुभव में धिरता पाने का उद्यम 
करते हैं, जिदना २ आत्मानुभव बढ़ता जाता है और वीतराग 
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की वृद्धि होती जाती है, उतना-उतना ही कर्मा का अधिक क्षय 
होता जाता है और बन्धका अभाव होता जाता है । आत्म-समाधि 
रुपी नौका पर चढ़े हुए साधु आत्मानन्द के पाते हुए बड़े सुख से 
इस ससार की विशाल्ञ यात्रा फो उल्लंघन करके मोक्ष पर पहुच 


जाते हैं । 


प्रयोजन कहने का यह है कि जो त्रह्मानन्द के स्वाद के चाहने 
वाले हैं उनको सर्व आरम्भ परिप्रह से विरक्त होकर साधुक्रे चरित्र 
को पालते हुए आत्म ध्यान का अभ्यास बढ़ाना जरूरी है। जिन 
साधुओं की दृष्टि सदा आव्माुभव की तरफ लगी रद्दती है वे ही 
साधु शीघ्र मुक्ति को पहुँच जाते हैं । 

जैसा कि श्री पद्मनंदि मुनि ने सबोध चन्द्रोदय मे कहा है 
किः-- 


आत्मबोध शुचितीर्थमद्भुतम्‌ स्नानमत्र कुरुतोचस बुधाः । 
यत्र यात्यपर तीर्थ कोटिमि! आत्मयत्मपि मल॑ तदन्तरस्‌ ॥ 

दे चुद्धिमानो ! आत्मज्ञान रूपी पवित्र तीर्थ एक आश्चयेकारी 
तीर्थ है, इसमें बरावर भले प्रकार स्नान करो जो कर्ममल अन्तरह्न 
में है व जिस को अन्य करोड़ों तीर्थ थो नहीं सकते, उस मैल को 
यह आत्मज्ञान रूपी तीर्थ घो देता है| 

जो इन्द्रियों में आशक्त है वह अज्ञानी मूर्ख जीव कभी भी 
आत्म सिद्धि को नहीं पाता है। सार समुच्चय में कद्दा भी है कि-- 


१२] अपराजितेश्वर शतक 





वरं हालाहलं भक्त विष छतद्भावनाशनम्‌ । 
न तु भोगविषं अक्तमनन्त भवदुःखद्म्‌ ॥७६॥ 


जो भूखे इन्द्रियों के विषयों के सुख में आसक्त होकर न्याय 
अन्याय धर्म अधर्म का विचार नहीं रखते हैं, निरगेल होकर भोगों 
में लिप्त हो जाते है और धर्स काये से विम्ुख रहते हैं वे ऐसा 
तीत्र मिथ्यात्वादि कर्मों का बध करते हैं, जिस कर्म के उदय से 
अनन्त जन्मों में एकेन्द्रियादि के कष्ट भोगने पड़ते हैं.) इसी लिए 
यहाँ कहा गया है कि कदाचित्‌ विष खाके मर जाना अच्छा है क्‍यों 
कि उससे इसी जन्म में शरीर का नाश होगा परन्तु विषयभोगों सें 
लिप्त द्वोना अच्छा नहीं, जो भविष्य में महान्‌ दुखदाई है। 


इन्द्रियप्रभव॑ सौरूष॑ सुखानासे न तत्सुखम्‌ । 
तच्च कर्म विवन्धाय हुःखदानेक परिडतम्‌ ॥७»॥। 


यहां असली सच्चे सुख की तरफ आचार्य लक्ष्य कराते हैं कि 
वही सच्चा आनन्द है जो हरएक आत्मा का स्वभाव है व जिसे 
प्रत्येक आत्मा अपने आत्मा के अनुभव से ही प्राप्त कर सकता है | 
इस सुख के भोग में कभी कष्ट नहीं दोता है न वर्तमान में होता 
है न भविष्य में होता है, क्योंकि इस सुख के भोग से कर्मो को 
निजेरा हो जाती है। मुक्तात्माओं को यही सुख है,जब कि इन्द्रियों 
के भोगो से जो सुख प्रगट होता दै, वह वास्तव में सुख सा 
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दीखता है परन्तु सुख नहीं है । अपने राग भाव की पीड़ा न सह 
सकने के कारण यह प्राणी इन्द्रिय भोग करता है, उससे वर्तमान 
की पीड़ा कुछ क्षण के लिए शमन हो जाती है । कुछ ही देर पीछे 
दृप्णा के बेग से पीड़ा ओर अधिक हो जाती है अतएब इन्द्रियों 
का भोग चित्र के ताप को बढ़ाने वाला ही है । तथा तीत्र राग से 
अशुभ कर्मों का बंध हो जाता दे जिस से भावी काल मे भी दुःख 
होगा। इसलिए ज्ञानी जीव को इन्द्रिय सुख को असार व दु ख 
रुप व संसार वर््धक जानकर इससे श्रद्धा हटा लेनी चाहिए,करेवल 
अतीन्द्रिय आत्मीक सुख की ही प्राप्ति की कामना रखनी चादिए। 


सार यह है कि अज्नानी संसारी जीव पुएय को अपना सुख 
मानकर हमेशा पुण्य पाप का आत्मा के साथ लेप कराता रहता है 
और हमेशा शरीर धारी होकर जन्म-मरण के आधीन रहता है 
उनको सुख का मार्ग लेशमात्र भी नहीं मिलता जैसे मेंस 
स्वादिष्ट रस भरित गन्ने के स्वाद को न खाकर केवल उसी 
हरी पत्ते को ही खाकर अपने को सुखी मानती है, उसी तरह 
अज्ञानी संसारी आत्मा अपने पासकी निजानन्द आत्म स्वाद को 
छोडकर इन्द्रियजन्य सावा असाता क्षणिक तथा दु खमय सुख का 
ही स्वाद अहण करता है । 

ज्ञानी आत्मा अपने किये हुए पुस्य के फल को अच्छी 
तरह अनुभव करतेंहुए वन्ध को प्राप्त नहीं द्वोता है ओर उनका 
पुण्य कर्म क्षय के लिये कारण द्वोता है, उसका कारण यह हे कि 
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ज्ञानी जीव भेद विज्ञान के द्वारा कम मल को अच्छी तरह शोध 
कर अपने स्वरूप की प्राप्ति कर सुखी वनता है । अज्ञानी जीव 
पुण्य फल्न को ही अपना मान कर हसेशा शरीर घधारी बन कर 
गतियों में भ्रमण किया करते हैं। 

आगे श्लोक मे ऐसा आत्म व्यवद्दार मूर्तिक है और निश्चय 
दृष्टि से अमूर्तिक दै ऐसा वतलाते हैं :-- 


कर्म निवंधनागियुमवं धनमूर्तने मृतंनागियु' । 

कूमें विषाद मिदुममल नभदंतिरे सन्य नागियु' । 
धर्मगुणातिशायिक निदात्मन वर्तनेयद्धुतक्केसा- 
सिर्मडिय्चुतं तिक्रियवल्लिद्नारपराजितेश्वरा ! ॥६७॥ 


अथ--हे पराजितेश्वर ! व्यवहार दृष्टि से यह आत्मा कर्म 
से बद्ध हे ओर निश्चय दृष्टि से आठों गुणों से युक्त है । परन्तु 
यह आत्मा कर्म वद्ध से रहित है, मूतिक होने पर भी द्रव्या्थिक 
नय की अपेक्षा से अमृत ओर शाश्वत है । सासारिक_ अवस्था 
की अपेक्षा से हर्ष -वेषाद से युक्त होने पर भी यह आत्मा 
निर्मेल तथा निविकारी है । आकाश के समान शून्य द्वोने पर भी 
अतिशय आत्मा के धस्मं गुणों से युक्त है। इन शुद्ध आत्म स्वरूप 
को स्थिति तथा इनके कितने गुण हैं वे सभी आश्चयेकारक हैं, 
इनकी महिसा को कौन जान सकताहै ? ॥ ६७॥ 
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67, 0, 8एगःथुं॥ड्शाए०० | एफ फल एएब्जावा' 
( ध्याजारवो ) एणग्रा ण॑ श्र, फाड़ 50प 78 90770 
शाय सबायाव5, 90986968 8 077, 7 ए०85९व 67 
घ्यांडटा20]०, पा 0 पार गराइणाबए३ ( एथा5टटात- 
व्याल ) 90ंणा 0 सरालछ, 7 45 .0055८55८व ० शशि 
बाणयपांट, त९ए00 7 90706986, 007658,, 606779], 
एप7४, & विप्रापटड, "प्रठ 2ए7पांटड३ 0 50पी पर वी5 
एपफपापाए 38708 80 एणावेलर्पपं प्राबां पर6ए 876 एल्थोए 
96ए०एवं त९8४८१ए(ं०ा, 


विवेचन--अंथकार कहते हैं कि यह आत्मा व्यवहार की दृष्टि 
से कर्म बद्ध है ओर निश्चय नयसे अनत गुण युक्त निरजन 
अनन्त ज्ञान शक्ति को धारण करने वाला नित्यानन्द्‌ मय, शुद्ध 
परमात्मा स्वरूप, नित्य है। इस निश्चयनय की अपेक्षा से आत्मा 
की स्थिति कर्म बद्ध नहीं है मूर्त होते हुए भी अमूतत है, हर्ष विपाद 
होते हुए भी हमेशा निर्मल है आकाश के समान शल्य होते हुए 
भी अतिशयवान ज्ञान दर्शन उपयोगमय तथा ज्ञान गुण के भडार 
से युक्त अनत गुण की खान दे और नित्य निरामय है तथा इस 
की महिमा अगाव और आश्वय कारक है। सचमुच में इस की 
महिमा को कौन जान सकता है ? अर्थात्‌ कोई नहीं । 


शक्ा--यह आत्मा कर्म से वद्धावद्ध किस तरह रहता है, 
अगर यह आत्मा हमेशा वद्धावद्ध इन दोनों रूप में रहेगा तो 


१६ ] अपराजितेश्वर शतक 


सिद्ध अवस्था कसी भी इन को नहीं हो सकती। इसलिये इस 
आत्मा को वद्धावद्ध हा कहना चाहिए! सिद्ध रूप कभी नहीं 
कहना चाहिये ? 


लेकिन इस प्रकार यह शका ठीक नहीं है । झुन्दंकुन्दाचाय 
ने अपने पचास्तिकाय में वतलाया है किः-- 


जीवा ससारत्था खिव्बादा चेदश॒प्पणा दुविहा | 
उवओ्लोगलक्खणाविय देहादेहप्पविचारा ॥११७॥ 


जीव समुदाय दो प्रकार का है पहला संसार में रहने वाला 
ससारी और दूसरा मुक्ति को आाप्ठ कर सिद्ध चैतन्यमई है । 
उपयोग रूप भी हैं. शरीर भोगी भी है और शरीर भोग रहित 
भी है। जो संसारी है वह शरीर सद्दित है तथा जो सिद्ध है वह 
शरीर रहित है । 


विशेषार्थ--अथकार ने चेतनात्मऊ का दो प्रकार विशेषण 
करके यह अर्थ किया हे कि यद् संसारी जीव अशुद्ध चेतनामई 
तथा मुक्ति जीव शुद्ध चेवनामई हूँ। अशुद्धचेतना के दो भेद है । 
फर्म चेतना ओर कर्मफल चेतना। राग हेपपूर्वऊ कार्य करनेका जो 
अलुमव हूँ वह ऊर्मचेतना है तथा सुखी दुःखी होने रूप अनुभव 
जो ररना दे यह क्से फल्न चेतना है। 


आत्मा के शुद्ध घाननन्दमई स्वभाव का अनुभव जो है बह 


4 
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शुद्ध ज्ञान चेतना है। चैतन्य गुणके भीतर होनेवाली परिणि को 
उपयोग कहते हैं । कहा भी है :-- 


“चेतन्पानुविधायी परिणाम उपयोग:” 


मुक्त जीवों के केवल ज्ञान और केवल दर्शन उपयोग है जब 
कि ससारी जीव अशुद्ध था क्षयोपशम रूप सतिज्ञानादि उपयोग 
सहित हैं। ससारी जीव देह रहित आत्मतत्त्व से विपरीत शरीरों 
फे धारी हैं जब कि सिद्ध जीव सर्व प्रकार शरीर से रहित हैं। 


भावार्थ--यद्यपि जाति की अपेक्षा जीव द्रव्य एक है क्योंकि 
*प्लीवत्तत या जीवपना सभी जीवों में पाया जाता है, तथापि अपने 
अपने गुण पर्यायों के धारी जीव द्रव्य अनन्तानंत हैं, सब की 
सत्ता भिन्न २ है। हर एक जीव यद्यपि शुद्ध स्वभाव की अपेक्षा 
एक दुसरे के समान हैं तथापि आकार या प्रदेशों की अपेक्षा सब॒ 
भिन्न २ है। हरएक जीव अपने भीतर होने वाले परिणामों का 
आप स्वामी है। एक के भावों का स्वामी दूसरा नहीं हो सकता 
है। जब जिस जीव में अशुद्ध भाव होता है तव वही जीव कर्मों 
का बन्ध करता हैं, उसी समय यदि दूसरे जीव में वीतराग भाव 
73 है तव वह कर्मों की निर्जरा करता है।जब कोई जीव 
हष्टी है ओर आत्मा के स्वाद सें सग्न है तब वह आत्मानन्द 

का ल्ञाभ कर रहा है उसी समय एक मिथ्याच्ष्टी जीव आत्मा को 
भून्ना हुआ विषय सुख में लीन हो विषय सुख भोग रहा है ठभी 
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दूसरा कोई विपयो में सहकारी सामग्री को न पाकर शोकातुर हो 
दु ख को भोग रहा है| प्रयोजन यह है कि हर एक जीव अपने 
हित तथा अहित का आप ही अधिकारी था जिम्मेदार है। एक 
दूसरे को उपदेश देर प्रेरणा तो कर सकता है पर बलात्कार कोई 
फ़िसी के भावों को लहीं पलट सकता। जब तक उसके स्वर्य॑ 
परिणाम न बदलेगे तव तक वह पर के उपदेश से छुद्ठ भी लाभ 
नहीं उठा सकता है । 


जगत्‌ का प्रवाह अनादि है इसलिये अनादि से ही दो प्रकार 
के जीव पाये जाते है--ससारो और सिद्ध । अनादि प्रवाह 
रुप अवस्था मे हम जैसे यह नहीं कद्द सकते कि कभी बृक्त न थई< 
बीज ही था व कभी बीज न था बृत्ष ही था; किन्तु यही मानना 
होगा कि बीज और वृक्ष दोनों अनादि हैं इसी तरह जगत्‌ से 
संसारी और सिद्ध दो प्रकार के जीव सदा से हैं। हम यह नहीं 
क्रह सकते कि किसी समय सांत्र संसारी ही जीव थे सिद्ध जीव 
नहीं थे। अनादि जगत्‌ के प्रवाह में जैसे संसार अनादि है वैसे 
ससार से छूटने का मार्ग भी अनादि है। सदा ही विदेह में 
तीथंकरों का उपदेश होता रहता दै। भरत और ऐरावत में हर 
एक उत्सपिंणी ओर अवसपिंणी में चौबीस तीथथकर होते हा 
हैं। जैसे एक वृक्ष से उपजे अनेक चने होते हैं उन में से कोई 
भून लिये जाते हैं और कोई बोये जाते हैं। जो भुन जाते हैं उन 
से फिर वृक्ष नहीं होता है तथा जो बोये जाते हैं उन से बृत्षुंदोता 
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है, वैसे दी नित्य निगोद से निकले हुये जीव जो कोई मोक्ष सार्ग 
फा सेवन करते है थे कमी न कमी शुद्ध और मुक्त हो जाते हैं, 
जो कर्मो को बॉधते ही रहते है वे पुनः पुनः जन्म मरण करते 
रहते हैं । जैसे हम यह नहीं कह सकते कि किसी समय; चने भूने 
नहीं जाते थे या खाये नहीं जातेथे वैसे हम यह भी नहीं कह सकते 
कि किसी समय सत्र जीव संसारी द्वी थे कोई भी सिद्ध न था-- 
अनादि कालीन जगत्‌ का भ्रवाह सिद्ध होता है। यह सादि है 
ऐसा प्रमाण व युक्तियों से सिद्ध नहीं होता अतएव सिद्ध और 
संसारी दोनोंक्रो अनादिसे ही मानना होगा। हरएक जीव उपयोग 
'का धारी है। जो ज्ञान-शक्ति जीव “मे है वह किसी न किसी भाव 
रुप परिणमन क्रिया करती हैँ । उपयोग को देखकर ही जीव की 
सत्ता का निणेय द्ोता है । इसलिये उपयोग जीव का लक्षण है। 
जब कोई आदमी किसी वच्तु को गध अपनी नासिका इन्द्रिय- 
द्वारा मतिन्नान के उपयोग से ग्रहण कर सकता है तभी यह अतु- 
मान करता ह--कि शरीर में जानने वाला जीव विराज मान है) 
जत्र हम किसी मनुष्य को देखते हुए, चलते हुए, लिखते हुए, 
पढ़ते हुए, काम करते हुए देखते है वव हमको यही अद्भमान होता 
है कि इस जीव का जानोपयोग इन कार्यों में उपयुक्त है, वस हम 
जीव की सत्ता का निश्चय हो जाता है। जो मस्तक आणी 
सुघाने से स'घता नहीं, खिलाने से रूाता नहीं, जगाने से 
जागता नहीं, कहने से सुनवा नहीं वह यही अठुमान कराता है 
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कि डप्योग का धारी जीव जो इस शरीर का स्वामी था वह इस 
शरीर को छोड़ गया है क्‍योंकि यहां उसके उपयोग लक्षण का 
अभाव है । इसी कारण से गाथा मे जीवों का लक्षण उपयोगमई 
कहा है। सिद्ध या मुक्त जीवों का उपयोग अपने आत्मा के भोग 
में तन्‍्मय है इसलिये वे भी शुद्ध ज्ञान दर्शनोपयोगमई हैं। जहाँ 
तक तैजस-कार्मण शरीर का सम्बन्ध हे वहीं तक ससार है। ये 
ढोनों कारण शरीरके हैं। इन्हींके कारण से अन्य तीन शरीर ओदा- 
रिक, वैक्रियिक और आहारक होते हैं व फाम करते हैं--इन दोनों 
शरीरो का त्रिलकुल छूट जाना मुक्ति है। मुक्त जीवों में कार्माण 
शरीर नहीं रहता है इसलिये वे कभी भी फिर संसार अवस्था में 
नहीं आ सकते हैं। जिनके साथ कार्मण देह है ओर जो उन 
कर्मों के असर से किसी जगह रहते हैं, उनको उस कर्म के असर 

हटने पर और दूसरे बॉघे हुये आयु और गति कमे के उदय वे 

असर से उस खास अवस्था को छोड़ कर दूसरी गति सें आन 

पड़ता है । सिद्ध जीव किसी कमे के असर से नहीं जीते हैं। थे 

कर्म रहित होकर अपने शुद्ध जीवत्व गुण से सदा जीते हैं इस 
लिये वे कभी संसारी नहीं हो सकते हैं--उनके पॉचों ही प्रकार 
का शरीर नहीं होता है । संसारी जीव जब अशुद्ध चेतना के 
भोगी हैं तव मुक्त या शुद्ध जीव शुद्ध ज्ञान चेतना के भोगी हैं<] 
मिथ्याहट्टी संसारी जीवों के तो कम चेतना और कर्म फल चेतना 


ही उपभोग है--वे रात दिन या तो किसी कार्य को राग हेप 
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पूर्वेक करने से सग्न रहते है या अपने को सुखी या दुःखी मानने 
में अनुरक्त हैं | सम्यग्दष्टी संसारी जीव जब तक निर्विकल्प 
समाधि में न पहुँचे उन ढोनों चेतनाओं को बिना मोह या मिथ्या 
भाव को पाये हुये भोगते रहते हैं। स्वाजुभव के काल में ज्ञान 
चेतना को भी भोगते हैं परन्तु शुद्ध ज्ञान चेतना का भोग अरहंत 
ओर सिद्ध परमात्मा ही के हैं। इस तरह इस गाथा में जीव पदार्थ 
का कुछ स्वरूप वर्णन किया गया है। 


पद्मनन्दि मुनि ने अपने ज्ञानसार में भो कहा है कि:--- 


, जीबो कम्मणिषद्धों चडगइसंसारे घोरे । 
चुढुई दुक्खाक्कंतो अलहंतोणाणवोहित्यं ॥२०॥ 


ससारी जीव कर्मों से वंधा हुआ चतुर्ग तिमय भयानक संसार 
में दुःखों को भोगता हुआ तथा ज्ञान के अनुभव को न पाता 
हुआ वूड़ा रहता है । यह आत्मा दो प्रकार दैः-- 
दुविहो तह परमप्प सयलेतह शणिक्क्रलोत्तिणायव्यों । 
सयलो अरुहसरुषों सिद्धो पुणुणिकलों भणिओ ॥३२॥ 


हर जरमरण जम्मरहिओ कम्मविहीणों विमुकबावारों । 
चठगश्गमणागमणो णिरंजणो णिरुपमों , सिद्धो ॥३३॥ 


र्श] अपराजितेश्वर शतक 





परमइ शुरणे हिं जुदो अनंतगुणमायाणो निरालंबो । 
गिच्छेशो णिव्मेशो अखणंदिदो मुणह परमप्प ॥३४॥ 


परमात्मा दो प्रकार का है--एक सफल परमात्मा अथात्त्‌ 
शरीर सहित--दूसरा निकल या शरीर रहित, ऐसा जानी | सकल 
परमात्मा अरहन्त हैं तथा निकल परमात्मा सिद्ध भगवानऊ़ी कहते 
हैं। जो जन्म, जरा, मरण से रहित है, कर्मा से शुन्य दे, लन 
चज्ननाडि व्यापार रहित है, चार गतियो में आने जाने से रहित 
है, रागद्वेपादि मल रद्दित निरजन है, तथा उपमा रहित है वह 
सिद्ध है । जो उत्तम सम्यकत्व आदि आठगुण सदह्दित है, और भी 
अनन्त गुणोंका पात्र है, परके आलव रहित है, जो छेद रहित 
भेद रहित, आनदमई है उनकी सिद्ध परमात्मा जानो) 

यही आत्मा अपने निज स्वरूप से रहित इन्द्रियादि बाह्य 
पदार्थों में परिणमन कर एकेन्द्रियादि भी पर्यायध रण कर निगो- 
दादि पर्यायों में भी भ्रमण करता है, जैसे इस एकेन्द्रियके भी पांच 
भेद ४” झुन्दकुन्दाचार्य ने पचास्तिकाय में कद्दा भी है-- 


पुढदवी य उदमगणी बाउवशफ्फदिजीवसंसिदा काया | 
देंति खलु मोह बहुल फासं बहुगा वि ते तेसिं ॥११ प्प 


पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति जीवों से आश्रय 
किये हुए शरीर बहुत प्रकार के हैं तो भी पह शरीर उन जीचों को 
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वास्तव में मोह गणित स्पशे इन्द्रिय के विषय को देते हैं। 

विशेषा्थ--यहां सूत्र का अमिप्राय स्पशैन इंद्रिय आदि से 
रहित, अखंड एक ज्ञान का प्रकाशरूप आत्म स्वरूप ।| है उसकी 
भावना से रहित होकर तथा अल्प संसारी सुख के लिये स्पर्श 
इन्द्रिय के विषय में लपटी होकर इस जीव ने जो स्पशनेंन्द्रिय मात्र 
को उत्पन्न करने वाला एकेन्द्रिय-जाति नाम कर्म बांधा है उसी के 
उदय के काल में यह संसारी जीव स्पशनेन्द्रिय ज्ञान मात्र क्षयोप- 
शम को पाकर एकेन्द्री पर्याय में मात्र स्पशे के विषय के ज्ञान से 
परिणमसन करता है । 

प्रश्न:--यहाँ संसारी जीवों मे एक स्पर्शनेन्द्रिय मात्र की 
(सहायता से जानने वाले जीव कितने हैं ? 

उत्तर:--वे पॉच प्रकार के है। इनमें कर्म फल्ल चेतना की 
प्रधानता है। यद्यपि गौणता से ये भी रागछ्वेष पूवेक अपनी शक्ति 
के अनुसार अपने पोषण निमित्त कुछ कर्म करते है, तथापि इन 
का कर्म प्रकट नहीं होता । जैसे बृच्त अपनी पुष्टी के लिये पानी व 
मिट्टी को ज़मीन के नीचे से अहुण करके अपने सम्पूर्ण शरीर 
मात्र में पहुंचाता है, इक्षों में नाड़ी नहीं होती । वे अन्य जन्तुओं 
के समान जीते है। उन पर विप व मद्य का बुरा असर पड़ता 

»है इस बात को वैज्ञानिकों ने प्रयोग करके सिद्ध कर दिया 

है, सर्वश्ञ के आगम में सचित्त, प्रथ्वी, जल, अग्नि ओर पवच 
इन चारों में भी जीवों का निवास माना दै, सो साइन्स की खोज 
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में कमी न कभी आ जायग।। गीली मिट्टी खेत व खानि की 
सचित्त है । वही जब सूख जाती दे तब जीव रहित अचित्त हो 
जाती है । कुएँ, तालाब तथा नदी का पानी बहता हुआ जो 
शीतल दै वह जीव सद्दित सचित्त है, पर वही पानी यदि गमे हो 
जावे या गर्म किया जाबे अथवा छिन्न भिन्न किया जावे था 
कपैले पदार्थों को मिलाया जाबे तो जीव रहित अचित्त हो 
जाता है। 

प्रश्न--वस्त्र से छुना हुआ जल ऊितने देर तक पीना चाहिये ? 
शिवकोटि आचार्य इसके उत्तर में अपनी रत्नमाला में कहते हैं 
कि. 


मुहृतें गालित॑ तोयं प्रासुक अहरहयम्‌ | 
उष्णोदकमहोरात्रं तथा संमूच्छेनं भवेत्‌ ॥२१॥ शिव० 


वस्त्र से छना हुआ जल दो घड़ी तक, छान कर लवग 
इलायची आदि से प्रासुक किया हुआ जल दो पहर अर्थात्‌ ६ 
घटे तक ओर छान कर तपाया हुआ जल चौबीस घटे तक 
निर्जीव रहता है। उसके पश्चात्‌ समृच्छेन जीव सह्दित हो जाता 
है। मर्यादा के अन्दर तीनों प्रकार फे जल जलकाय हैं, जलका- 
यिकादिक नहीं। छना हुआ जत्न सचित्त योनिभूत है । त्यागी. 
सचित्त प्रतिमा न्नत पालने वाला और उससे ऊपर के ब्रती 
प्रामुक तथा गर्म ही जल पीते हैं। और भी कहा है कि-- 
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तिलतंडलतोयश्व प्रासुक॑ आमरी गृहे | 
न पानाय मतं तस्माव्‌ मुखशुद्धिन जायते ॥ २२ ॥ 
और भी प्रासुक जल करने की रीति यद्द बतलाते हैं कि तिल 
या चावल का धोवन मिला हुआ जल गृहस्थ के चौके में प्राप्तुक 
है, भोजन बनाने के वास्ते, किन्तु पीने के लिये ठीक नहीं है। 
प्रश्न--क्यों नहीं पेय है ? 
उत्तर--उस सिश्रित जल से मुख की शुद्धि नहीं होती, 
क्योंकि उसमे अन्न का अंश रहता है। 
ओऔर भी अन्य भाँति से जल प्रासुक माना गया हैः-- 


पाषाणस्फोटितं तोयं घटयन्त्रेण ताडित॑ | 

सद्य; संतप्त वापीनां प्रासुकं जलसुच्यते ॥ २३॥ 
देवर्षीण प्रशौ चाय स्नानाय च ग्रहार्थिनाम्‌ । 
अप्रासुकं परं वारि महाती्थजमप्यदः ॥ २४ ॥ 


पत्थरों की चट्टानो से टकराया हुआ, घट यन्त्र से ताडन 
किया हुआ तथा गर्म बावलियों का ताजा बहता हुआ जल 
अर्थात कड़ी धूप से गर्म जल साधुओं के शौच विधान के लिये 
प्रासुक बतल्लाया गया है तथा गृहस्थियों के लिये भी शोच स्नान 
के लिये प्रासुक है; परन्तु भोजन पान के लिये शप्राप्ुक ही है। 
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नद्‌, नदी, सरोवरादि तीर्थों से स्वयं उत्पन्न हुआ जल अग्राखुक 
ही है। ह 

इसी प्रकार अग्नि भी सचितत और अचित्त दो प्रकार की 
है । जलता हुआ अग्नि का चिनगारा व जलती हुई अग्नि की 
लौ सचित्त है। यदि कोयला सात्र गर्स हो उस में से लौ न उठती 
हो तो बह जीव रहित अचित्त अग्नि है। इसी प्रकार पवन यदि 
ठडी है तो वह सचित्त हैं, यदि गर्म या बरावर रगड़ खाई हुई 
हो तो अचित्त हो जाती है। वनस्पति सी सूखने, पकने तथा 
छिन्न भिन्न करने से अचित्त हो जाती दै। ये उपयु क्त एकेन्द्रिय 
स्थावर जीव कहलाते हैं । 


एकेन्द्रिय जीवों के चार प्राण होते हैं जिनसे ये जीवित रहते 
हैं। उनके वियोग से ये मर जाते हैं। ये प्राण स्शनेन्द्रिय काय 
वल आयु और श्वासोच्छवास हैं। यह सभी जानते हैं कि 
हवा के बिना बृक्ष कभी नहीं रह सकते । इसी प्रकार मिट्टी भी 
हवा के त्रिना सर जायगी तथा जल भी हवा के बिना सड़ 
जायगा व अग्नि भी हवा के बिना बुक जायगी। इससे यह 
सिद्ध हुआ कि जैसे हवा के बिना हम नहीं- रह सकते अथवा 
जी नहीं सकते इसीलिये यह भी भ्राणी है। यह एकेन्द्रिय 
जीव ॒स्पशनेन्द्रिय से स्पर्श का ज्ञान करते [हुये साताकारी 
स्पर्श से सुख व असाताकारी स्पशे से दुःख मान लिया 
करता है । यद्यपि स्पर्श योग्य पदार्थों के नामादि नहीं 
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जानतें हैं तथापि ज्ञान शक्ति से विषय को जानवे हैं और मोह 
व राग के कारण दुःखी या सुखी होते हैं। इन जीवों की भी 
चार संज्ञायें पाई जाती हैं। आहार ( भोजन की इच्छा ) भय 
(अपनी रक्षा के लिये भय) सैधुन (स्पशे करने की इच्छा) राग 
इनके नपु'सक वेद होता है । दोनों को ही स्त्री पुरुष सम्बन्धी राग 
भाव होता है। किसी के पुरुष सम्बन्धी भाव अधिक तथा किसी 
के स्त्री सम्बन्धी भाव अधिक होता है। 


परिप्रह--अपने शरीर व पुष्टी के कारण पदार्थों मे ससता- 
वृक्षों के मौतर ये बातें दीख पड़ती हैं। वे भोजन की इच्छा से 
पानी और मिट्टी ज़मीन के अन्द्र से खींचते है। इुल्हाड़ी मारे 
जाने पर भयवान्‌ होते हैं। एक वृक्ष का अग दूसरे वृक्त से 
मेथुन रूप सें मिलता है तभी उसमें फल फृत्त लगते हैँ | जेसे 
स्त्री पुष्पयती होती है और वही फूल फिर फल् की दशा में परि- 
णमन कर जाता है। जो बातें हम दि इन्द्रिय तथा तेइन्द्रिय जीवों 
में चलती फिरती देखते हैं कि वह भय से भागता हे । 
परस्पर दो जल्‍्तु मैथुन रूप में मिल जाते ह तथा आहार खोजते 
हैं यही सब बातें वृक्तादि एकेन्द्री जीवों में भी होती है। मात्र 
रसनादि इन्द्री और वचन वल इन ब्षादि में नहीं होता है । 


स्थाचर नाम कर्म के उदय से ये स्थावर है । ये स्वयं चुद्धि 
पूवेक गसन करते व उठते नहीं दीख पड़ते हैं। जैसे ओर कीटादि 
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स्वय चलते व ठहरते दिखाई पड़ते हैं वैसे ये अपने स्वभाव से कोई 
ठहरते व चलते रहते है। 


तत्त्वार्थसार में इन स्थावरों के कुछ दृष्टान्त दिये है :-- 


सृत्तिका बालुका चेव शकरा चोपलः शिला । 
लवणो5यस्वथा ताम्र' त्रपु। सीसकमेव च || ४८ | 
रौप्यं सुवर्ण वज्र' च हरितालं च॒ हिंगुलं । 
मनःशिला तथा तुत्यमजनं सम्रवालकम्‌ ॥ ५६ ॥ 
किरोलकाभ्रके चेव मशणिभेदाश्च वादराः । 

गोमेदो रुचकाइ्ृश्च स्फटिको लोहितः प्रभ; ॥६०॥ 
बेहय चन्द्रकान्तश्व जलकान्तो रवि प्रभः । 
गेरिकश्चन्दनश्चेव वचुरो रुचकस्तथा ॥ ६१ ॥ 
मोठो मसार मल्लश्च सर्ब एते प्रदर्शिताः । 

पड त्रिशत्‌ एथिवी भेदाः भगवद्मिजिनेश्वरेः ॥६२॥ 
अवश्यायो हिमविन्दुस्तथा शुद्धघनोदके । 
शीतकाद्याश्च विज्ञेया जीवाश्सलिल कायिका। ॥६३॥ 
ज्वालाज्रारास्तथार्चिश्च मुझ्ुुरः शुद्ध एव च | 
अग्निश्चेत्यादिका ज्ेया जीवा ज्वलन कायिका॥६४ 
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... हार परे गजामबिकीलि:।... घनतलुश्चेव गु जामंडलिि_लि | रे 
वातर्चेत्यादयो ज्ञेया जीवाः पवर्न कायिका; ॥३६३॥ 
मूलाग्रपवेकन्दोत्थाः स्कन्धवीजरुहास्तथा । 
सम्मूच्छिनश्च हरिताः प्रत्येकानन्तकायिकाः ॥६६॥ 


--पंचास्तिकाय द्वितीय ० 


भावार्थ--छचीस प्रकार के प्रथ्वी कायिक जीव होते हैं । 
संस्कृत में जो नाम हैं उनका भावार्थ नीचे लिखा जाता है। 


१ मिट्टी, २ बालू, ३ शर्करा या कंकड़, ४ उपल या पाषाण, 
५ शित्ना, ६ लवणोदक या लवण, ७ तास्बा, ८त्रपु या एक 
प्रकार का शीशा, & सीसक, १० चादी, १९ सोना, १२ होरा, 
१३ हरताल, १४ दिंगुल्ल, १५ मनः शिल, १६ तूतिया, १७ अंजन, 
१८ प्रवाल, १६ किरोलक, २० अभ्रक, २१ वादरमणि, २२ गोमेद, 
२३ रुचकांक, २४ स्फटिक, २५ लोहा, २६ वैट्टये, २७ चम्द्रकान्त, 
श्८ जलकान्त, २६ सूर्यकान्त, ३० गेरू, ३१ चन्दन, ३२ वचू र, 
३३ रुचक, ३४ सोंठ, ३५ मसार, ३६ गल्ल । 

जल का-िक जीव के दृष्टान्त ये हैं--झस, वफे को बून्द, 
शुद्ध जल मेष जल, शीतक आदि । 


अग्निकायिक जीव के दृष्टान्त ये हैं-“>झलता अंगारा, अचि 
या दीपक की लो, सुर । 
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पवन कायिक जीव के दृष्टान्त ये हैं--घन वायु, तलु वाडु, 
गुजा, मडलि, उत्कति इत्यादि । 

वनस्पति काय्रिक जीव मूल, अग्र भाग, पे या पोरी, कन्द, 
स्कन्य, वीज से पैदा होने वाले या संमूछेन होते है। ये दो प्रकार 
के हैं--एक प्रत्येक, दूसरे अनन्त कायिक या साधारण । प्रत्येक 
वनस्पति मे एक काय का स्वामी एक होता है जब कि साधारण 
वनस्पति में एक काय के स्वामी अनन्त होते हैं। 


इस प्रकार यह आत्मा अपने स्वरूप से च्युत होने के कारण 

पृथ्वी आदि स्थावर पर्याय को धारण कर अनन्त काल पर्यन्त 
इस ससार में परिश्रमण करता आ रहा दे । यह आत्मा स्थावर 
नाम कम करे उदय से मिन्न तथा अनन्त ज्ञानादि शुण समूह से 
अभिन्न आत्मा तत्त्व है। उसके अनुभव से शून्य जीव में जो 
स्थावर नाम कर्म वांवा है उसके आधीन होने से यद्यपि अग्नि 
आर वायु कायिक जीवों को व्यवद्दार नय से चलायमान दै,परन्तु 
निश्चय नय से यह स्थावर दी हैं। गोम्मटसार जीव काड में इस 
के पाच भेद बतलाये हैं-- 

पुठवी आऊ तेऊ बाउ कम्मोदयेण तत्थेव | 

णियवण्णच उक जुदो ताय॑ देही हवे णियमा ॥१८२॥ 

उदये दु बणफ्फदिकम्मस्स य जीवा वणफ्फदी होंति। 


प्चेय॑ सामएणं पढदिट्विदिदरेचि पेय ॥१८श॥। 


पं 


ऐप 
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पृथ्वी, जत्न, अग्नि, वायु, रूप स्थावर नाम कर्म के भेदों के 
उदय से जीवों के प्थ्ची, जल, अग्नि, बायु, रूप परिणये जो 
पुदूगल स्कंघ उनमे अपने पृथ्वी आदि रूप चर्णाठिक चतुष्क 
सयुक्त शरीर नियम से होते हैं। वनस्पति रूप विशेष को धरे जो 
स्थावर नाम कम झी प्रकृति है उसके उदयसे जीव वनस्पतिकायिक 
होते हैं। उनके दो भेद है-प्रत्येक और साधारण । प्रत्येक के दो 
भेद हैं--प्रतिष्ठित प्रत्येक, और अप्रतिष्ठित प्रत्येक । 


ये पॉचों ही थावर मन रहित होते हैं, क्योंकि इनमें मन नी 
इन्द्रिय न होने से ये तक वितर्क नहीं कर सकते और न कारण 
कार्य का विचार पहले से कर सकते हैं। ये स्पशे इन्द्रिय के वशी- 
भूत होकर उसी के विषय के जानने में निरन्तर लीन हैं। और 
भी कहा गया है कि वोर्यान्तराय और स्पशनेन्द्रिय आवरण सति- 
ज्ञान के जयोपशम के लाभ से, अन्य इन्द्रिय आवरण के उदय से 
तथा नौ इन्द्रिय आवरणके उदय से ये जीव स्पर्शन इन्द्रिय मात्नके 
धारी पकेन्द्रिय होते हैं | यहा यह अभिप्राय हैं कि सर्व उपाधि से 
रहित शुद्ध सत्ता मात्र पदार्थ को कहने वाली निश्चय नय से 
यद्यपि जीव पृथ्बी आदि पॉच भेदों से शुस्य है तथापि व्यवद्दार 
नय से ये जीव एक्रेन्द्रिय जाति नामा नाम कम के उदय से मन 
रहित एकेन्द्रिय होते हैं। इस एक्रेन्द्रिय ज॒ति नाम क्‍्मे का वन्य 
तब होता है जब शुद्ध मन में प्राप्त स्वसम्बेदन ज्ञान न होकर 
अऋशुद्ध मन में होने वाला राग आदि रुप अपध्यान होता है। 
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सारांश यह है कि ये पांच स्थावर फायधारी जीव जो सब मिलके 
अनन्तानन्त हैं मात्र एक स्पर्शनेन्द्रिय के धारी मन रद्दित होते हैं 


घनस्पति कायिक जीवों में दी निगोद जीव गर्भित हैं। उस 
के दो भेद हैं--एक नित्य निगोद, दूसरा इतर या चहुर्गति 
निगोद्‌ । नित्य निगोद सें जीवों की अक्षय ओर अनन्त राशि है, 
जो सदा से निगोद पर्याय में ही पड़े हुये साधारण वनस्पति रूप 
में आहार, भय, मैथुन, परिप्रह इन चार सज्ञाओं के वशीभूत हो 
संसार के कष्टों को व जन्म-मरण को पुनः पुनः: उसी जाति की 
पर्याय में भोगते रहते हैं। यह निगोद्‌ जीवों की खान है। यहाँ 
से छ' मास आठ समय में छः सै आठ जीव निकल कर अन्य 
पर्याय धारण करते हैं यह नियम है। इतर निगोद वह है कि 
नित्य निगोद से निकले हुए जीव चारों गति में भ्रमण करते २ 
पाप फर्म बॉध जब फिर निगोद में जाकर जन्म लेते हैं, तब उन 
जीवों को इतर निगोद्‌ या चतुर्गंति निगोद शरीर धारी कहते हैं। 
बचिकार ने कहा है कि जो मानव आत्मा के अनुभव को न पाकर 
रागी, छेषी, होते हुये दूसरे की हानि में हए व दृद्धि में देप भाव 
रखते हुये अपध्यान करते है वे एकेन्द्रिय जाति नामा नाम कर्म 
बॉधकर अन्य पर्याय मे एकेन्द्रिय जन्मते हैं। दूसरे स्वर्ग तक के 
देव अन्य देवों से ईर्पा भाव रखने के कारण व सम्पत्ति के वियोग 


से आत्तंध्यान करने के कारण सरकर एकेन्द्रिय जन्म धारण कर 
लेते हैं। 
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जैसा तत्त्वार्थसार सें श्री अम्ृतचन्द्र स्वामी ने कहा है:--- 


भाज्या एकेन्द्रियलेन देवा ऐशानतश्च्युताः । 
(१ 
तियकृत्वमालुपत्वास्यामासहखारत: पुनः ॥१६६॥ 


इंशान स्वर्ग तक के देव एकेन्द्रिय तक का जन्म धारण कर 
सकते है तथा बारह स्वर्ग तक के देव पंचेन्द्रिय पशु तथा मनुष्य 
हो सकते हैं | 

प्रश्न--प्ृथ्वी काय आदि एकेन्द्रिय जीवों में चेतना गुण है 
यह बात कैसे जानी जाती है ? 

उत्तर--जिस प्रकार अडों में बढ़ते हुए,गर्भ में रहते हुए और 
मूर्च्छा को प्राप्त होते हुए मनुष्य जीते हैं। उसी तरह से एक्रेन्द्रिय 
जीवों को भी जानना चाहिये । 

आगे इस विषय को स्पष्ट करते हैं--- 


जैसे अण्डों के भीतर के तिर्यंच व गर्भस्थ पशु, मनुष्य या 
मूछागत सानव इच्छापूर्वक व्यवह्वार करते नहीं दीखते हैं तैसे इन 
एकेन्द्रियों को भी जानना चाहिये, परन्तु अण्डों में जन्मने वाल्ते 
“आ्राणियों के शरीर की पुष्टि या वृद्धि को देख कर बाहरी व्यापार 
करना न दीखने पर भी भीतर चैतन्य हैं (ऐसा जाना जाता है, 
यही बात गर्भ में आये हुये पशु या मानवों की भी है। गर्भ 
बढ्ता जाता है इसी से चेतना की सत्ता मालूम होती है। मझी- 
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गव मानव तुरन्त मूछाो छोड़ सचेत हो जाता है। इसी तरह 
एकेंद्रियों के भीतर भी जानना चाहिये | जब गर्भेस्थ शरीर अण्डे 
था मूर्डा प्राप्त प्राणी म्लानित हो जाते अर्थात्त्‌ बढ़ते नहीं या उन 
के शरीर की चेष्टा बिगड़ जाती है तब यह अनुमान होता है कि 
उनमें जीव नहीं रहा । उसी तरह एकेंद्रिय जीव जब स्लानित या 
मर्दित द्वो जाते हैं तब वे जीव रहित अचित हो जाते हैं । यहाँ 
यह भाव लेना योग्य है कि यह जीव निश्चय नय से स्वाधीनता 
सहित अनन्तज्ञान तथा अनन्तसुखका धारी है तथापि व्यवद्दारनय 
से पराधीन इन्द्रिय सुख में आशक्त होकर जो कर्म बॉधता है उस 
कर्म के उदय से अण्डज आदि के समान एकेन्द्रिय होकर आव्माऊ 
को दु खो में पटक देता दे । 

भावाथ यह है कि वनस्पति पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि 
इन पॉँचों स्थावरों के शरीरों की वृद्धि होती है। जैसे 'अण्डों की 
व गर्भस्थ प्राणी के अगों की बढ़ती देख कर जीव के अस्तित्व 
का ज्ञान होता दे वेसे एकेन्द्रियों की बढ़ती देख कर उन में जीव 
की सचा है ऐसा अनुमान करना चाहिये। जैसे अरडो के व गर्भ 
के प्राणी बिलकुल असमर्थ हैं-उनको कोई निर्देयी नए करे व वध 
करे व कष्ट दे व ताड़े व गर्मी सर्दी पहुँचावे तो वे जीव परा- 
धीन हो सब सददते हैं--स्पशेनेन्द्रिय से विपय ग्रहण कर मोह 
द्वारा छ्ेपभाव उत्पन्न कर दु.खी होते हैं वैसे ही एकेन्द्रिय जीव 
असमर्थ हैं--कोई उनको नष्ट करे, तोड़े, मंरोड़े, दलमले, गरमी 
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सर्दी पहुचावे, काटे व तपावे तो वे अपनी रक्षा नहीं कर 
सकते । असमर्थपने से पराधीन रहकर स्पशेनेन्द्रिय से जानकर व 
मोह के कारण द्ेपभाव जाग्रत कर सब्र कष्टों को सहते हैं। मूर्ा 
प्राप्त मानव का दृष्टान्त सात्र बुद्धि पूवेंक व्यापार न करने की 
अपेक्षा एकेन्द्रियों के लिये दिया गया है। एकेन्द्रिय जीव दो 
प्रकार के होते हैं--सृक्म और बादर । जो इन्द्रिय द्वारा प्रहण में 
न आवें व जो किसी से वाधा को न पावें न स्वय बाधा दें-- 
पव॑तादि के भीतर भी हो व उनके भीतर से निकल जा सकें वे 
सब सूक्ष्म एकेन्द्रिय हैं तथा जो आधार में हों व इन्द्रिय हारा 
अहण से आवें, बाधा करें व बाधा को पावें वे सब वादर एकेन्द्रिय 
है। प्रथ्वी, जल, अग्नि, वायु, साधारण बनस्पति अर्थात्‌ निगोद्‌ 
ये पॉच प्रकार के एकेन्द्रिय जो सूक्ष्म हैं वे तीन लोक मे सत्र हैं | 
बादर एकेन्द्रिय पृथ्वी आदि व निगोद जीव जो बादर हैं उनमें 
से ही कुछ हमारी इन्द्रियों के रा अहण में आते हैं। श्रत्येक 
वनस्पति बादर ही होती है । उनसे जिन प्रत्येक वनरपति के 
आश्रय निगोद्‌ या साधारण या अनन्तकाय चनस्पति जब तक 
रहती है तब तक वे सम्नतिष्ठित प्रत्येक व जब उनके आश्रय 
» अननन्‍्तकाय नहीं रहती है तव वे अग्रतिष्ठित प्रत्येक ' कहलाते हैं । 
श्री गोस्मटसार जी में कहा है.-- 
वादरसुहुमदयेण य बादरसुहमा हवंति तदेहा | 
घादसरीरं थूल॑ अधघाददेहं हवे सुहम ॥१८३॥ 
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तद्देहमंगुलस्स असंखभागस्स विंदमाणं तु । 
आधारे धूलाओ सब्वत्थ णिरंतरा सुहमा ॥१८४॥ 


इन एकेन्द्रियों का शरीर बादर तथा सूक्ष्म नामकर्म के उदय 
से बादर तथा सूक्तम होता है। जिन का शरीर रुकने वाला, धात 
किया जाने वाला, अन्य को रोकने वाला व अन्य को घातक हो 
सके सो वादर शरीरधारी जीव होते हैं तथा जिन का शरीर 
दूसरे को घाते नहीं व दूसरे से उनका घात हो नहीं वे एकेन्द्रिय 
सूक्ष्म होते हैं। इनमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, चार काय वाले _ 
एकेन्द्रियों के शरीर बहुत छोटे हैं। सामान्यपने दोनों के वादर 
ओर सूक्ष्म भेद वाले इन चारों के शरीर घनांगुल के असख्यातवें 
भाग से बड़े कभी नहीं होते हैं । तथा आधार में अर्थात्‌ अन्य 
पुदूगलों के आश्रय जिन का शरीर हो वे बादर हैं तथा सर्वत्र 
ज्ञोक में, जल में, थल में या आकाश में निरतर आधार की 
अपेक्षा बिना जिनके शरीर हैं वे जीव सूक्ष्म हैं। जल थल रूप 
आधार से इन के शरीर के गमन का नीचे ऊपर इत्यादि कहीं भी 
रुकना नहीं होता है | यहाँ निरतर का अथ यह है कि बीच में 
तीन लोक का कोई स्थान इन सूर्तम जीवों से खाली नहीं है ।“ 
इस से पाठकों को ज्ञान दो जायगा कि लोकाकाश सर्वत्र जीवों से 
ठसाठस भरा हुआ है तथा इन पृथ्वी आदि चारों का शरीर बहुत 
ही छोटा होता दै। एक रची भर मिट्टी में एक बून्द पानी में एक 


का 
ऐप 
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अग्नि की लपक में एक वायु के महीन भोंके में अनेक एकेन्द्रियों 
के समूह हैं--ऐसा जान कर द्यावानों को इनका व्यवहार यत्न 
पूवेक करना योग्य है । स्वच्छंद व निर्दयी हो इनका घात करना 
योग्य नहीं है । 

एकेन्द्रिय प्राशियों के घात करने से चार प्राण्यों का घात होता 
है। वे चार प्राण हैं--स्पशनेन्द्रिय, कायबल, आयु और श्वासो- 
च्छूवास इनके वियोग का नाम मरण है। 

इस प्रकार यह आत्मा अनादि काल से एकेन्द्रिय स्थावर 
पर्याय की घारण कर अपने निजस्व॒रूप से च्युत होकर अनंत 
दुःख रूपी सागर मे गोता लगा रहा है | 

फिर यह आत्मा अपने शरीर नाम कर्म के उदय से दो इन्द्रि- 
यादि शरीर भी धारण करता है उस को कहते हैं-- 


शम्बूकः शंखशुक्तिया गण्ड्पदकपदंकाः . । 
कुक्षिक्रम्पादयर्चेते द्वीन्द्रिया।प्राणिनों मता३ ॥6त्तार्थ०श्श। 


. शस्बूक, शख, सीप, गडूपद कौड़ी, पेट के बल चलने वाले 
फीड़े आदि द्वीन्द्रिय प्राणी है । 


श्रोकुलभद्राचाय सार समुच्चय में कहते हैं--- 
, ईन्‍्द्रियप्रभवं सौरूय॑ सुखाभासं न तत्सुखम्‌ । 
तच्च कर्मविवन्धाय दुःखदानेकपंडितम ॥७७॥ 
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इन्द्रियों के हवारा जो सुख है वह सघा सुख नहीं हे वह सुख 
का आसास है, मातन्न सुख सा सालस पड़ता है। यदद इन्द्रिय सुख 
कर्मों का बॉधने वाला है तथा दुःखों के देने में प्रवीण है । 
तत्वार्थसार में भी तेन्द्रिय जीवों के उदाहरण इस तरह 
बताये हैं। 
कुन्थु। पिपीलिका कुम्भी चृश्चिक्श्चेन्द्रगोपकाः । 
घुणमत्कुणयूकादास्त्रीन्द्रिया/ सन्ति जन्तवः ॥५४॥ 


कुन्थु, चींटी, कुम्भी, विच्छु, इन्द्रगोपक, घुन, खटमल, जू' 
आदि तीन इन्द्रिय के घारी जन्तु होते हैं। ये सभी कम फल 
चेतना से सुखी व दु.खी अपने को मानते हैं तथा अपने इन्द्रियों 
की इच्छाओं की पूर्ण करने के लिये रागद्वेप पूर्वक काम करते हुये 
कर्म चेतना का अनुभव करते हैं। 

यह आत्मा चार इन्द्रिय भी है| पंचास्तिकाय में कहा भी है-- 


उददंसमसयमक्खिय मधुकरभमरा पतंगमादीया । 
रूपं रसं च गन्ध॑ फास पुण ते विजाणांत ॥१२४॥ द्वि० 
जो मिथ्यादष्टी जीव निर्विकार स्वसवेदन ज्ञान की भावना 
से उत्पन्न सुख रूपी अमृत के पान से विमुख हैं तथा 


स्पशन, रसना, प्राण, चक्ु आदि इन्द्रियों के विषयों के सुख के 
अजुभव में लीन हैं वे चौइन्द्रिय जाति नामा नाम कर्म वांधतेहें । 
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इस नास कर्म के उदय फे आधीन होकर तथा वीर्यान्तराय और 
स्पशेन, रसना, घ्राण, चक्तु इन्द्रिय का आवरण रूप मतिज्ञानावरण 
के ज्षयॉपशम के ल्ञाभ से और नो इन्द्रिय के आवरण के उदय से 
चार इन्द्रियथारी मन रहित होते हैं। 

इस गाथा में चार इन्द्रियधारी;जीवों के दृष्टान्त है--तत्वार्थ- 
सार में भी इस तरह बताया है:--- 


मधुप३ कीटको दंशमशकोी मक्तिकास्तथा | 
वरटाशलभाद्याश्व सवन्ति चतुरिन्द्रियाः ॥५४५॥ 


मधु मकखी, कीटक, डांस, मच्छर, मकखी, मिड़ें, टीडी 
आदि चार इन्द्रिय जीव होते हैं। जो अज्ञानी इन्द्रियों के विपयों 
के अति लोलुपी हं।ते हैं वे ही ऐसा नाम कर्म बॉबते हैं. जिससे 
चार इन्द्रिय जीव होते हैं, जो निगोद से निकल कर प्रथ्वी- 
कायादि होते होते ट्वीन्द्रिय से तेइन्द्रिय व तेइन्द्रिय से चौइन्द्रिय 
होते हैं उनके कपाय के उदय की मदता से जब कभी ऊँची जाति 
का नाम कर्म वध जाता है तब वे ऊँची स्थिति में जन्म पाते हैं। 
सो ऐसा दीर्घ कालान्तर कभी किसी को अवसर मिलता है। 
हमकी यह विचारना चाहिए कि हमने वहुत भ्रमण करते हुए 
भगैकैसी सन्‍द कपाय से वॉधे हुये पुण्य के प्रताप से जब ण्चेन्द्रिय 
सैनी मानव जन्म पाया है ठव हम ऐसा काये फिर न करें कि 
जिससे पंचेन्द्रिय से चौइन्द्रिय आदि हो जावें। इस वतेमान 
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जीवन को दुलेभ रत्न के समान समझ कर इसकी सफलता 
"अं 

आत्म कल्याण के पुरुषाथ से कर लेनी चाहिये। मानव जीवन 

को निरर्थक खो देने से फिर ऐसा समय मिलना कठिन हो 

जायगा । इसलिये एक समय सौ घर भावना के बिना न गवाना 


चाहिये । 
०० ब्ड 
श्री कुलभद्राचाय सार समुच्चय में कहते हैं कि-- 


घणेष्समतिक्रान्ते सद्धम॑ परिव्जिते । 

आत्मान॑ मुपित मन्‍्ये कपायेन्द्रियतस्करः ॥४६॥ 
धर्मकायें मतिस्तावद्यावदायुद्र ह॑तव । 

आयु: कर्मणि संक्षीणे पश्चाक्त्॑ कि करिष्पसि ॥६०॥ 
धर्माचर प्रयत्नेन मा भवस्लं मतोपमः | 

सद्धम॑ चेतसां पुसांजीवितं सफल भवेत्‌ ॥६१॥ 
सता नेंच मतास्ते तु ये नरा धर्मकारिणः । 
जीवंतो5पि सृतास्ते वे ये नरा; पाप कारिणः ॥६२॥ 
धर्मामतं सदा पेयं दृःखातद्टविनाशनम्‌ | 

तम्मिन्‌ पीते पर सौख्यं जीवानां जायते सदा ॥६३॥ 


ब्कक ७७ 
मे 


ऐसा सानवा हूँ कि जो एड चण भी सय धर्म की सेवा" 
बिता विवाता है इसके कपाय य इन्द्रियरूपी चोरों के द्वारा मैंने 
अपने आप को ठगा लिया दे। जम्र तऊ तेरी आयु हृद है तब 
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तक धर्म कार्य में बुद्धि रख । जब आयु कर्म का क्षय हो जायगा 
तब तू कया करेगा ? धर्म को यत्न से साधन कर, सनक के 
समान मत रह। जिनके चित्त में सत्य धर्म बसता दे उन्हीं का 
जीवन सफल है। जो मानव धर्म का आचरण करने वाले हैं 
वे मर जाने पर भी नहीं मरे हैं तथा जो मानव पाप कर्म करने 
वाले हैं वे जीते हुए भी मरे हुए हैं । इसलिये दुःखरूपी रोगों 
को नाश करने वाले धर्मरूपी अम्रत को सदा पीना चाहिये 
जिसके पीने से जीवों को सदा उत्तम सुख मिलता है । 


इस प्रकार यह आत्मा अनेक योनियों में भ्रमण कर एकत्व 
तथा अनेकत्व को प्राप्त होता है इसकी महिमा को कौन जान 
पकता है ? 
आगे के श्लोक में ग्रन्थकार कहते हैं कि यह आत्मा एक 
अनेक, अल्प अधिक, नाशवान्‌ अविनाशी, अस्ति-नास्ति इत्यादि 
ह्यादि भावना को प्राप्त होता है । 
एकननेकनल्पनधिक छैेयनक्षयनस्तिनास्तिमू--- 
लोकमितं स्वदेहमितनुत्तमब्रोधसुदर्शनगढ्ि ॥ 


लोककलोकऊक॑ नेरेबनगदनोटदे बद्धनात्मना | 
लोकनदिंदे मुक्त निदु शक्यमदार्गपराजितेश्वरा ! ॥६८॥ 
अथे--है अपराजितेश्वर ! यह आत्मा एक भी है अनेक भी 


४२ ] अपराजितेश्वर,शतक 





है, कम ज्यादा भी है, नाश रहित है, नाशवंत भी है, 'अस्ति रूप 
है, नास्ति रूप भी दै । तीन लोक के परिमित हे और घारण 
किये हुए शरीर के प्रमाण भी है । लोकालोक को व्यापे हुए है 
व कर्मबद्ध है और मुक्त भी है । इस प्रकार इनकी महिमा को 
कीन जान सकता है ? यह तो ध्यान में योगियों को गम्य हैं 
अन्यथा नहीं ॥ ६८॥ 


68. 0, #एथशथू्‌गाऑल्क्रेशब7० ! पग5 50प) 45 096 &८ 
एा279, माप & खापए्टीा १687 एटाओ6 & 720ए707व १25- 
पपटा0, 38 द ॥5 70, 920कोए उग्मय घरठ & हगोी एटए- 
एपाएड्ठ धार जोंग प्रणाएथ५5९, 77 9207्रतग१8९ & 5पाा 
0०0 0० 907्रते828४८,  एए्र फड ए४ए छा0 ९5९ टगा पाए 
ग8 ह/९दाा0655 ९४०९० 8 ४०8 एप ाड प्रष्दाधा07 


विवेचन--अन्थकार ने इस श्लोक में बताया है कि आत्मा 
एक अनेक 'अल्प-अधिक, नाश-नाशरहित, अस्तिस्वरूप-नास्ति 
स्वरूप, तीन लाक में वराबर तथा छोटे बड़े शरीर परिमित तीन 
लोक व्यापी, कर्मवद्ध और मुक्त अवस्थाओं को भी घारण करने 
वाला है। इस तरह इस आत्मा की सहिमा की जानने की कोन 
समय दे ? 


यह आत्मा शुद्ध निश्चय द्रव्य दृष्ठि की अपेक्षा से अखड 
अविनाशी शुद्ध भू वरूप एक दै। ओर व्यवद्वारनय की अपेक्ता से 
नेकात स्याद्गाद रूप, अस्वि-नारिति, देव:तिर्चंच, मनुष्य, देव, 
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नारकी इत्यादि शुभाशुभकर्म नाम कर्म की अपेक्षा को लेकर 
अनेक रूप सें शरीरधारी होकर परिणसनशील है। यही आत्मा 
ज्ञान दृष्टि की अपेक्षा से तीन लोक ज्यापी है और तीन लोक के 
वरावर भी है। 

प्रश्न--यह आत्मा हमेशा शुद्ध अखंड अविनाशी भरुच एका- 
कार है और सम्पूर्ण पर पदार्थ पर द्रव्य पुदूगलादि वाह्य पदाथे 
तथा जड़ से भिन्न है तो फिर भी यह आत्मा एक अनेक, अस्ति- 
नास्ति रूप कैसे है ? 


उत्तर-यह आत्मा शुद्धनय की अपेक्षा से शुद्ध एकाकार 
सिद्ध स्वरूप है, परन्तु परद्रव्य नय के निर्मिच यह आत्मा अपने 
निज स्वरूप से घिरा हुआ है अर्थात्‌ परवस्तुके संस्ग स रागी- 
इैपी कहलाता है, इस राग के कारण परवस्तु सें रत होकर पर- 
व्तुकी ही अपना मानकर पर हो गया है और अपने स्वरूप से 
च्युत है। इसलिये यह आत्मा पर वस्तु के रागी ढेपी होने के 
कारण एक अनेक अस्ति नास्तिरूप कहलाता है। 


प्रश्न--फिर इस आत्मा को बद्धावद्ध व नित्यानित्य ही 
समझना चाहिए क्‍योंकि यह आत्मा नित्यानित्य के कारण कभी 
पुक्त नहीं है | अतः इसको मुक्त कहना ठीक नहीं है, नित्यानित्य 


ही कहना ठीक है ? 


उत्तर--इस तरहशंका करना ठीफ नहीं है क्‍योंकि पहले ही 
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हम कह चुके है कि जब तक यह जीवात्मा मिथ्यात्व के आधीन 
हैं तब तक इस जीव को व्यवद्वार नय की अपेक्षा लिया गया है । 
इस दृष्टि से जेन सिद्धान्त नित्यरूपी तुलापर दृष्टि रखता है। 
जहाँ तक इस जीव के अन्दर मिथ्वात्व कम का उदय है वहाँ तक 
नय की अपेक्षा रखना इसमें कोई दोष नहीं आता है। तत्त्व 
भावना में कहा भी है कि -- 


मोहान्धानां स्फुरति हृदये वाह्ममात्मीयवुध्या । 
निर्मोहानां व्यपगतमल/शश्व॒दास्मेव नित्य: ॥ 
थत्तन्देद॑ यदि विविदिषा ते स्थकी्य स्वकीयें । 
मोहं चित्त | च्पयसि तदा कि न दुष्ट च्षणेन ॥८८॥ 


जहाँ तक संसारी जीचों के हृदय में मिथ्यात्व कर्म का उदय 
है कि जिस से उनके मिथ्यात्व रहता दे वहाँ तक वे पर वस्तु को 
अपनी माना करते हैं। जो शरीर क्षणभंगुर है उसे अपना सान 
लेते हैं, फिर शरीर सम्बन्धी सम्पूर्ण पदार्थों को अपना मान लेते 
हैं, उनकी बुद्धि विज्षकुल् अन्धी हो जाती है, परन्तु जब मिथ्यात्व 
चला जाता है और सम्यगृद्शन का प्रकाश हो जाता है तब 
पदार्थों का सच्चा स्वरूप जैसा का तैसा कल्चक जाता है । तव यह 
ज्ञानी जीव मात्र एक अपने आत्मा के ही शुद्ध स्वभाव को अपना- 
जानता है। रागादि भावों को, आठ कर्मा को, शरीरादि को व 
अन्य बाहरी पढार्थों को अपना कभी नहीं जानता है। वह देख 
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करके निर्णय कर लेता है कि सर्व पदाथे बिलय होते जाते हैं। 
किसी का सम्बन्ध सेरे आत्मा के साथ नित्य नहीं रहता है। शरीर 
ही जब छूट जाता है तब दूसरे पदार्थ की क्या गिनती ? तब वह 
ज्ञानी अपने मन को सममाता है कि जब तू भत्ते प्रकार जान 
गया है कि जगत्‌ का एक परमाणु मात्र भी अपना नहीं है तव 
फिर तू क्यों सूढ़ बनता है और क्यों नहीं अपनी भूल को छोड़ता 
है। तू ने जिन शरीरादि पदार्थों को अपना मान रक्‍्खा है वे जब 
तेरे नहीं होते तव तेरा उनसे मोह करना वृथा है। तू सांत्र अपने 
स्वामी आत्मा ही को अपना सान । वास्तव में जिन के यथार्थ 
- निर्णय हो जाता है उनके दुबु द्धि नहीं पैदा होती है । 


श्री अमितगति सुभापितरत्नसदोह मे कहते हैं किः-- 


यथार्थ तत्व॑ कथितं जिनेश्वरेःसुखावह सब शरीरिणां सदा। 
निधाय कणों विहिताथे निश्चयो न भव्य जीवो वितनोति 
दुर्मतिस्‌ ॥१४७॥ 


जिनेन्द्र भगवान्‌ ने सर्व शरीर धारी श्राणियों को सदा सुख 

देने वाले यथाथ तत्व का कथन किया है। जो अपने कानों से सुन 

कर दिल में रखता है व ठीक २ निश्चय कर लेता है वह भव्य 
जीव फिर मिथ्या बुद्धि नहीं करता है। 

जब तक यह जीव अज्ञानी तथा पर वस्तु के संय ग॒ सहित है 
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तब तक उत्पादव्यय रुप में परिणसन करता ही रहता है, इसको 
कभी भी विश्वास नहीं मिलता है । 


प्रश्न--ऊपर जो ग्न्थकार ने अस्ति नारिति इत्यादि सेद वत- 
लाया है वह आत्मा के अन्दर ही वतलाया गया है या अन्य 
किसी मे ? 

उत्तर--व्यवहार नयकी अपेक्षा से आत्मा के अन्दर है ओर 
निश्चयनय की अपेक्षा से पुद्गल मे है ! 

प्रश्न--नय का विवरण किस लिये किया गया है ९ 

उत्तर--अन्य एकांत वादियों की शका को दूर कर यथार्थ 
वस्तु का स्वरूप बतलाने के लिये नय का विवरण किया गया है । 

नय कितने प्रकार के हैं ? नय सात प्रकार के हैं । 

इस का स्वरूप पचास्ति काय में श्री कुन्दकुन्दाचार्य स्वासी ने 
इस प्रकार कहा है किः-- 


सिय अत्थि शत्थि उदय अव्बचतव्यं पुणोय तत्तिदयं | 
दव्यं॑ खु सचभंग॑ आदेसवसेण संभवदि ॥१४॥ 

द्रव्य प्रगटपने की विवज्षा से या प्रश्नोत्तर के कारण से सात 
भेढ रुप होता है जैसे स्यात्‌ अस्ति स्थात्‌ नास्ति, स्थात्‌ उसय' 
अर्थात्‌ अस्ति ना स्ति, स्वात्‌ अवक्तव्य तथा स्यात अस्ति अवक्तव्य 


तीनरूप अर्थात्‌ स्थात्‌ अस्ति, अवक्तव्य, स्थात्‌ नास्ति अवक्तव्य, 
स्वात्‌ अत्ति नास्ति अवक्तव्य | 
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अन्य ग्रन्थ में भी कहा है कि-- 


एकस्मिलविरोधेन प्रमाणनय वास्पत॥ 
सदादिकल्पना या सप्तमंगी सा मता ॥ 


एक ही पदाथे में बिना क्रिसी विरोध के प्रमाण व नय के 
वाक्य से सत्‌ आदि की कल्पना करना सो सप्त भगी कही गई 
हैँ । जैसे (१) स्थात्‌ अस्ति अर्थात्‌ कथंचित््‌ या किसी अपेक्षा से 
द्रव्य है अथोतू द्रव्य अपने ही द्रव्य, क्षेत्र.काल, भाव रूप चतुष्टय 
की अपेक्षा से है । (२) स्थात्‌ नास्ति अर्थात्‌ कथचित्‌ या किसी 
अपेत्ता से द्रव्य नहीं है अर्थात्‌ पर द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव रूप 
पर चतुष्टय की अपेक्षा से द्रव्य नहीं है । (३) स्थात्‌ अस्ति नास्ति 
अर्थात्‌ कथचित्‌ द्रव्य है व नहीं दोनों रुप है। अर्थात्‌ स्वचतुष्टय 
की अपेक्षा से हूँ, पर चतुष्टय की अपेक्ता नहीं है। (४) स्थात्‌ 
अवक्तन्य अर्थात्‌ कथंचित द्रव्य वचन गोचर नहीं है अर्थात्‌ एक 
समय से वह नहीं कद्दा जा सऊता कि द्रव्य स्वचतुष्टय की अपेक्षा 
हैँ व पर चतुष्टय की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि कहा है--“क्रम- 
प्रवृत्तिम[रिती” अर्थात्‌ वाणीक्रम क्रम से ही बोली जा सकती है। 
, (५) स्थान अ्रस्ति अवक्तव्य अर्थात्‌ कथचित्‌ द्रव्य है ओर अब- 
कब्य दोनों रूप है। अर्थात्‌ स्वद्रव्यादि चतुष्टय की अपेक्षा से 
है, परन्तु एक साथ स्व पर द्व्यादि चतुष्टय की अपेक्षा अवक्तव्य 
है । (६) स्यात्‌ नास्ति अवक्तत्य अर्थात्‌ कथचित्‌ द्रव्य नहीं और 


४८ ] अपराजितेश्वर शतक 





अवक्तव्य दोनों रूप है अर्थात्‌ पर द्रव्यादि चतुष्टय की अपेक्षा 
अवक्तव्य है | (७) स्यात्‌ अस्ति नास्ति अवक्तव्य अथीत्‌ किसी 
अपेक्षा से है व नहीं तथा अवक्तव्य तीनों रूप है अथात्‌ क्रम से 
स्वचतुष्टयकी अपेक्षा है, पर चतुष्टयकी अपेक्षा नहीं है, परन्तु एक 
साथ स्व पर चतुष्टय की अपेक्षा अवक्तव्य है। इस वरह ये सात 
भंग प्रश्न के उत्तर के वश से द्रव्य में सम्भव है । अथोत्‌--(१) 
क्या द्रव्य है ? (२) क्या द्रव्य नहीं है ? (३) क्या द्रव्य ढोनों 
रूप है ? (४) क्या द्रव्य अवक्तव्य है ? (५) क्या द्रव्य अस्ति और 
अवक्तव्य दो रूप है ? (६) क्या द्रव्य नास्ति और अवक्तव्य दो 
रूप है ? (७) क्‍या द्रव्य अस्ति, नास्ति और अवक्तव्य तीन रूप 
है? इन प्रश्नों के किये जाने पर उनका सात प्रकार ही समाधान 


३ 4 


उत्तर में किया जाता है | यह प्रमाण सप्तमगी का स्वरूप है| 
प्रश्त--एक ही द्रव्य किस तरद सात भग रूप होता है ? 
उत्तर--जैसे देवदत्त नास का पुरुष एक हो है, वही मुख्य 
ओर गोण की अपेक्षा से वहुत प्रकार है सा इस तरह है फ्रि 
एक वही देवदत अपने पुत्र की अपेक्षा से पिता कहा जाता है 
मामा की अपेज्षा से भानजा कहद्दा जाता है, वही अपने भानजों 
की अपेक्षा से मामा कद्य जाता है. अपनी स्त्री की अपेक्षा से 
भर्तार कद्दा जाता है, अपनी वहन की अपेक्षा से भाई कहा 
जाता है, अपने शत्रु की अपेक्षा से श्चु कहा जाता है वथा अपने 
इए की अपेक्षा से मित्र कहा जाता है। उसी प्रकार एक ही द्रव्य 


अपराजितेश्वर शतक [४६ 
मुख्य और गीण की अपेक्षा के वश से सात भंगरुप हो जाता 
है। इसमे कोई दोप नहीं हैँ, यह सामान्य व्याख्यान है। यदि 
इससे सक्षम व्याख्यान करे तो द्रव्य में जो सत्‌ एक नित्य आदि 
स्वभाव है उनमे से एक-एक स्वभाव के वर्णन मे सात भग बहने 
चाहिये। थे इस तरह हैं ऊँ स्पात-अस्ति, स्थात नास्ति, स्यात्त्‌ 
अस्ति नास्ति, स्वात्‌ अवक्तव्य इत्पादि या स्थात्‌ एक, स्यातू 
अनेक, स्थान्‌ एक अनेक, स्वात्‌ अवक्तव्य इत्यादि या स्यात्‌ 
नित्य, स्थात्‌ अनित्य, स्थात्‌ नित्यानित्य, स्थात्‌ अवक्तव्य इत्यादि। 
ये प्रत्येक के सात भग इसी देवदत के दृष्टान्त के समान होंगे। 
जैसे एक ही देवदतत (१) स्थात्‌ पुत्र है अर्थात्‌ अपने पिता की 

* अपेक्षा पुत्र हैं। (२) अपुत्र दे श्र्थात अपने पिता के सिवाय 
अन्य की अपेक्षा से वह पुत्र नहीं है। (३) स्थात्‌ पुत्र अपुत्र दोनों 
रुप है अर्थात्‌ अपने पिता की अपेक्षा पुत्र है तथा अन्य की 

अपेक्षा पुत्र नहीं है (४) स्थात्‌ अवक्तव्य है अर्थात्‌ एफ ही समय 
भिन्न भिन्न अपेक्षा से कहे तो यह नहीं कह सकते कि पुत्र अपुत्र 
दो रूप है। (५) स्थात पुत्र अक्तव्य है अर्थात्‌ देवदत्त जब अपने 

पिता की अपेक्षा पुत्र है तभी एक समय में कहने योग्य न 

होने से कि पुत्र है या अपुत्र है यह अवक्तव्य भी है। (६) स्थात्‌ 
अपुत्र अवक्तव्य है अर्थात्‌ जब यह देवदत अपने पिता से अन्य 
की अपेक्षा अपुत्र है. तभी एक समय में कहने योग्य न होने से 
अवक्तव्य है। (७) स्यात्‌ पुत्र अपुत्र तथा अवक्तग्य है अर्थात्‌ 


् 
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समय में कहने योग्य न होने से अवक्तव्य है। इसी तरह से 
सुक्ष्म व्याख्यान की अपेज्ञा सप्त भगी का कथन जान लेना 
चाहिये। स्यात्‌ द्रव्य है इत्यादि, ऐसा पढ़ने से प्रमाण सप्त भगी 
जानी जाती है क्‍्योऊि स्थानू अस्ति यह चचन सकल वस्तु का 
अहण करने वाला है इसलिए प्रमाण वाक्य है| स्थात्‌ अस्ति 
एव द्रव्यमू , ऐसा बचन वस्तु के एक देश को अर्थात्‌ उसके सात्र 
अमन्तित्व स्वभाव को ग्रहण करने वाला है इससे नय वाक्य दे 
क्योकि कहा हैं-- 


“सकत्ादेश: प्रमाणाधीनो विकलादेशोनयाधीन इति ।” 


अर्थात्‌ वस्तु सर्व को कहने वाला वचन प्रमाण के आधीन 
है। श्रस्ति द्रव्य यह प्रमाण वाक्य है व अस्ति एव द्रव्य यह नय 
वाक्य है। इस तरह प्रमाणादि रुप से व्याख्यान जानना । 

इस विधेचन में सप्त भगी क्वा स्वरूप इसलिये बताया दे कि 
जब पदले कह चुके 6 कि यर संसारी आत्मा उत्पाद व्यय भूष 
स्पत्प दे तब यद्द द्रव्प एफ ही समय में नित्य ओर अनित्य 
दे।नो रूप सिद्ध होता हैं। टन दो विरुद्ध स्वभावो को सममाने 
की रीति सात तरद से होती है। शिप्यो का शज्या न रह वे ठीऊ 
ठोेरू समन काये कि मिन्‍न २ अपेला से ठा विरुद्ध स्वभाव एज 
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हो सकता है। जब हम कहेंगे कि द्रव्य है तव इस वचन का 
यह भाव होगा कि द्रव्य में अपने पने की सत्ता है या मोजूदगी 
है तभी उस द्रव्य मे अपने को छोड़ कर अन्य सब द्वव्यों की 
असत्ता है या मौजूदगी नहीं है। ये अस्ति नास्ति दो विरोधी 
स्वभाव हर एक द्रव्य में मोजूद हैं, जैसे किसी ने प्रश्न क्रिया, 
वहाँ कोन बैठा है ? हमने उत्तर दियां कि वहाँ रामसेवक बैठा है, 
फिर वह प्रश्न करता है कि क्या वहाँ रामचरण नहीं है ? हम 
उसी रामसेवक पर लक्ष्य करके जवाब देते हैं कि वहाँ रामचरण 
नहीं है | हमारे इन दो वाक्यो के कहने का यही भाव है कि 
रामसेवक में रामचरण या अन्य किसी ओर की असत्ता या गैर 
* प्रौजूढगी है,। 
इस प्रकार व्यवहार नय की अपेक्षा से यह जीवात्मा शुभा- 
शुभ के के द्वारा कमी तियंच, कमी मनुष्य, कभी नारकी इस 
तरह हमेशा सप्त भग रुप में अस्ति नारिति रूप परिणमन करता 
है। और इसी को पुनर्जन्म भी कद्दते हैं इसलिये इस जीव का 
पुनर्जेन्म भी मानना पड़ता है । 
इस प्रकार नयार्थ को कद्द । अब मतों की अपेक्षा लेकर 
जीवत्व की व्याख्या करते हैं । चार्वाक मतो की अपेक्षा लेकर 
,खैवर्जन्म की सिद्धि करते हैं। 
वच्छक्खर॑ भवसारित्यम्ग्गशिर्यपियराय | 


चुल्लि यहंडयि पुण मयउ णब्र दिट्ठ ता जाय ॥ 
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वत्साक्षरं भव सव सादश्य स्वर्गंनके पितरा च | 


चुल्ली च हंडकी पुनम् तिका नव दृष्टांता ये च ॥ 
पंं० प्र० पू० स॑० १४२ | 
जो आत्मा और पुन्जेन्म को नहीं मानते है उनके लिये ये 
नव दृष्टान्त हैं-- 

( १) वत्स (यालक)--जन्मने ही माता का स्तन पान करने 
लगता है, सो पूषे सरकार के विना होना अशक्‍्य है । इससे 
आंत्मा और उसका पूर्व जन्म सिद्ध है। 

(२ ) अक्षर--प्राणी अक्षरों का उच्चारण अपने प्रयोजनवश 
ज्ञान पूवेक करता है। यदि पचभूत से बना जीव माना जायगा 
तो उससें विचार पूर्वक व ज्ञानजन्य अक्षरों का उच्चारण नहीं हो 
सकता । जेसे--जड़ पुदूगल के वने यन्त्र में ज्ञान पूेक शब्दो- 
बारण नहीं होता, इससे भी भूतों से भिन्न आत्मा सिद्ध है। 

(३ ) भव ( जन्म )-देह का धारण करना--जब तक 
स्थायी आत्मा न माना जायगा, तबतक देह का धरना--जन्मना 
नहीं वन सकेगा। 


(४ ) साच्श्य--जो बात एक सजीव प्राणी में देखी जादी 
है वही दूसरों में देखी जाती दै। सभी प्राणियों के भीतर आहार, 
भय, मैथुन और परिप्नह चार सज्ञायें होती हैं । इन्द्रियों के द्वारा 
काम करना समान है। ये सब मिन्न आत्मा के माने बिना नहीं 
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हो सकते । भौतिक देह मात्र मानने से साहश्यता अकारण हो 
जायगी । बिना विशेष कारण के ये सदृश्यता क्यों है ? 

( ४-६ ) स्वर्ग-नरक--जगत्‌ में स्वग॑ और नरक प्रसिद्ध हैं, 
यदि आत्मा न माना जायगा तो कोन पुण्य के फल से स्व में 
व कोन पाप के फल्न से नरक में जायगा ? 

(७ ) पितर--यदि आत्मा न माना जायगा तो जो यह 
बात प्रसिद्ध है कि भूत भेत आकर कह देते हैं कि हम तुम्हारे पिता 
आदि थे यह बात नष्ट हो जायगी अथवा लोकिक मे पिठपूजा 
श्राद्ध आदि करते हैं, सो आत्मा के नष्ट होते हुये नहीं बन 
सकेंगे । 

(५८) चूल्हा--यदि पॉच भूतों से आत्मा बन जाता हो तो 
चूल्हे पर चढ़ाई हुई हांडी प्थ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश 
पॉच तत्त्वों से युक्त दे उसमें ज्ञान व इच्छा क्‍यों नहीं दिखलाई 
पड़ती है । 

(६ ) मृतक--सुर्दा शरीर भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, 
आकाश सहित है फिर उसमें इच्छा व ज्ञान क्‍यों नहीं होते ? 

इस तरह नव दृष्टान्तों से आत्मा जड़ से भिन्न नित्य है यह 
बात सिद्ध होती है। अथवा सामान्य चेतना-गुण का व्याख्यान 
सर्व मतों के लिये साधारण रूप से जानना चाहिये। यह जीव 
ज्ञानोपयोग द्शैनोपयोग से भिन्न नहीं है ऐसा व्याख्यान नेया- 
यिक मत के अनुसारी शिष्य को समझाने के लिये कद्दा है क्‍यों 
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कि नैयायिक गुण और गुणी की भिन्नता किसी समय मान लेता 
है। यह आत्मा ही मोक्ष का उपदेशक तथा मोक्ष का सावक होने 
से प्रभु है। यह व्याख्यान इस लिये किया है कि वीतराग सर्वज्ञ 
का वचन प्रामाणिक होता हैं तथा भट्टचावौक सत के आशित 
शिष्य की अपेक्षा से सर्वज्षसिद्धि करने के लिये नीचे लिखे दोहे 
में कथित नव दृष्टान्तों से कथन किया है क्‍यों कि भट्टचार्वाक मत 
किसी सर्वेज्ञ को नहीं मानता है । 


रयण॒दिवद्णियसंदम्हि उड़ दाउपासखु । 
सुणरुपपफलिहउ अगिणि ण॒व दिट्ठंता जाण॒ ॥ 
रत्नदीपदिनकर च॒ इहुूँ उड़ धातुपाषाण । 
स्वर्गरूप्यस्फटिकाग्निः नव दृष्टांतान्‌ जानीहि॥ 


यहाँ सर्वज्ष की सिद्धि के लिये नो दृष्टान्त दिये हैं। जैसे 
रत्नदीप में प्रभा कमती बढ़ती दिखने से अनुमान होता है, कि 
किसी में अधिक से अधिक तेज होना चाहिये | इसी तरह जगत्‌ 
के प्राणियों में ज्ञान कमती बढ़ती दिखलाई पड़ता है तव किसी 
भी जीव में ज्ञान की पूरंता सम्भव है जिस में पूर्णाज्ञान है वही 
सर्वेज्ञ है । यही भाव अन्य दृष्टान्तों का भी है जैसे (२) सूर्य की 
किरण का कमती बढ़ती तेज, (३) चन्द्रमा की चांदनी, (४) नक्षत्र 
की ज्याति, (५) घाठुपापाणों का प्रकाश, (६) सोने की चमक, 
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(७) चॉदी की चमक, (८) स्फटिक की ज्योति, (६) आग की 
तेजी । सोना, चॉँदी का दृष्टान्त इसलिये भी कार्यकारी होगा कि 
ये शुद्ध होते २ पूर्ण शुद्ध[भी पाये जाते हैं। ऐसे ही सर्वज्ञ हैं । 
यह जीव ही शुद्ध या अशुद्ध भावों का कर्ता है यह व्याख्यान 
“जीव अकरत्ता है” ऐसे एकान्त मत धारी सांख्य मत के अनुसार 
शिष्य को सममाने के लिये किया है तथा "यह जीव भागता है” 
यह व्याख्यान कर्ता कर्मों का फल नहीं भोगता है; क्योकि वह 
ज्षुणिक है इस मत के मानने वाले बोद्ध मत के अतुसारी शिष्य 
के सम्बोधन के लिये किया है। यह जीव अपने शरीर में प्राण 
रहता है, यह कथन नैयायिक, मीमासक व कपिल मतानुसारी 
आदि शिष्यों के सनन्‍्देह निवारण के लिये किया है, क्योंकि वे 
आत्मा को सर्वव्यापी या अग॒मात्र मानते हैं। यह जीव अमूर्तिक 
है । यह व्याख्यान मट्टचावौक मत के अनुसारी शिष्य के सबोधन 
के लिये किया है, क्योकि वे जीव को अतीन्द्रिय ज्ञानधारी शुद्ध 
जड़ से मिन्न नहीं मानते है। यह जीव द्रव्य कर्म व भाव कर्म से 
सयुक्त होता है, यह व्याख्यान सदा शिव मत के निराकरण के 
लिये किया है, क्‍योंकि वे आत्मा को सदा मुक्त व शुद्ध ही मानते 
हैं। इस तरह मतों के द्वारा अर्थ जानना योग्य हैं। आगम हारा 
अर्थ का व्याख्यान यह है कि जीव जीवत्व चेतना आदि स्वभावों 
का धारी है यह बात परमागम में प्रसिद्ध ही है। यहाँ यह भावाथे 
है कि कर्मों की उपाधि से उत्पन्न जो मिथ्यात्व व राभादि रूप 
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समस्त विभाव परिणाम दे उनको न्‍्यागकर उपाधि रहित केवल 
लानादि गुणों से युक्त शुद्ध जीवास्तिकाय ही निश्चय नय से 
उपादेयरूप से भावना करने योग्य है । इस ऊपर के श्लोक का सार 
यह है कि जितने नय हैं सभी व्यवद्वार हैं. ओर यह जो व्यवद्दार 
है घही संसार है ओर आत्मा हमेशा ससार का निमित्त पाकर दर 
समय में परिणमन करता है। रागादि पर निर्मित्त के विपरीत 
जिस समय वीतराग भावना जगती है तथ अपनी शुद्धात्म 
भावना के वल से भेद विज्ञान की श्राप्ति दोती है ओर तब यह 
आत्मा कमे रुपी शब्रु को सामने कर लेता है, ओर सिद्ध पद की 
प्राप्ति कर अविनाशी सुख का मार्ग वन जाता है। इसकी महिसा 
को कौन जान सकता है अथात्‌ कोई नहीं ) 


जो नय विवादाहुए हैं वे भ्र्ञानी के भ्रम को दूर करनेके लिये 
ही हुये हैं परन्तु आत्मा मे कोई विकल्प या नय विवाद नहीं दै 
आगे के श्लोक में प्रन्थकार ऐसा कहते हैं । 
मानवरात्मतत्व मरियल्के छुवादि विषर्जनक्के ना- 
नानयसु' प्रमाणनिधि संग्रहरुं नेरेदिदुबल्लदे ॥ 
ध्यानिसुवागछो वहुबिकल्पतेयिल्लमणित्रयात्मने- 
बीज्ुत भाव मोदे वेछगिपुर्दला अपराजितेशवरा ! ॥६६ 


अर्थ--हे अपराजिततेश्वर ! मानव प्राणी अपने आत्म स्वरूप 
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फो जानने के लिये, मिथ्यावाद करने वाले के अरम को दूर करने 
के लिये अलेक नय तथा भ्त्यक्ष प्रमाण इत्यादि निधियों का सम्रह 
करता है। लेकिन आत्म स्वरूप का निश्चल होकर ध्यान करते 
ससय ये अनेक विकल्प आत्मा से नहीं दीखते हैं। तब थे आत्मा 
में निश्चय सम्यर्द्शन, ज्ञान, चारित्र रूप ऐसे श्रेष्ठ भाव एक ही 
अंदर चसकते हैं, अन्यथा नहीं ।| ६६ ॥ 
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विवेचन--अन्थकार कहते हैं कि मतुष्य आत्म स्वरूप को 
जानने के लिये तथा मिथ्यावादियों की शका को दूर करने के 
लिये अनेकों नय तथा प्रत्यक्ष प्रमाणादि निवियों को सप्रह करता 
है, परन्तु इसके बिना आत्म स्व॒रूप का ध्यान करते समग्र ध्यानी 
के मन में ये सभी संकल्प-विकल्प नहीं उठते हैं । ज्ञानी पुरुष 
सम्पूर्ण विकल्पों से रहित होकर जिस समय अपने स्व-स्वरूप मे 
एकाग्न हो जाता है उस समय निश्चय सम्यग्द्शन ज्ञान चारित्र 
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रूपी श्रेष्ठ भावना से सुशोभित होकर प्रकाशमान हो जाता है। 
ऐसे आत्मज्ञानी की महिमा को कौन वर्णन कर सकता है ? 


जब तक आत्मा सविकल्परूप पदार्थ को जानता है तव तक 
उसके ज्ञान में अ्रकाशमान तथा क्षायिक ज्ञान नहीं होता, क्योंकि 
वह जीव सविकल्पी होने से आकुल्तता सहित है । वह प्रत्येक 
पदार्थों में रागी होकर सृग तृष्णा के समान अर्थात्‌ श्रीष् काल 
को कड़ी धूप में तपी हुई बालू को जल की बुद्धि रखकर कर्मों 
को भोगता है, इसलिये उसे निर्मल ज्ञान का लाभ नहीं है। 
परन्तु क्षायिक ज्ञानी को भाव रूप इन्द्रियों के अभाव से पदार्थ मे 
सबिकल्प रूप परिणति नहीं होठी । क्‍योंकि निरावरण अतीन्द्िय 
ज्ञान से अनन्त सुख अपने साज्ञात्‌ अलुभव गोचर है। परोक्ष” 
ज्ञानी के इन्द्रियो के अधीन सबिकल्प रूप परिणति है इसलिये 
वह करे सयोग से श्राप्त हुये पदार्थों को भोगता है। इसलिये 
जीच हमेशा राग के कारण आकुलता सहित रहता है । जब तक 
आइलता रहेगी तब तक जीव को सच्चा सुख कभी नहीं मिल 
सकता । जैसे कि दौलतराम जी ने अपने छ. ढाला में कहा हैं-- 


आतम को हित है सुख सो सुख आकुलता घिन कहिये | 
आइंलता शिव भांहि न बातें शिव मग लागे चहिये ॥१.८ 


सम्यक्‌ दश्शन ज्ञान चरण शिव मग सो दिविध विचारो। 
जो सत्यारथ रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहारो ॥ 
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ओर भी कहा है कि-- 


रात गँवाई सोय कर दिवस गँवायो खाय | 

हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाय ॥ 
रहिमन वे नर मर चुके जो कहूँ मांगन जाय | 
उनसे पहले थे मुये जिन छुख निकसत नाय | 
रूपवतती लजावती शीलवती म॒दु बेन । 

तिय कुलीन उत्तम सो ही गरिमा धर गुण ऐन ॥ 
राज भोग सम्पति सुकुल् विधा रूप विज्ञान | 
अधिक आयु आरोग्यता प्रकट धर्म फल जान ॥ 
राजा वन्धु कुलीन द्विज चोकर मन्त्रि महन्त | 
थान भअ्रष्ट शोभत नहीं नर नख केशरु दन्त ॥ 
राज हंस उगराज गज बाजि पुन्नषि फल पान | 
परिडित ज्ञाता सत पुरुष शोभत न निज थान॥ 
प्रभू नाम सब कोई जपे ठग ठाकुर ओ चोर। 
बिना प्रेम रीकृत नहीं तुलसी नन्‍्द किशोर ॥ 


फहने का सार यह है कि मनुष्य जन्म बार वार मिलना 
अत्यन्त कठिन है। अतः ज्ञानी जीव को सबसे पहले अपने 
शुद्धात्म का खोज कर लेना वहुत जरूरी है ! शुद्धात्मा की खोज 
इसी सनुष्य पर्याय से ही हो सकता है अन्य से नहीं । जैसे धान्य 
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की ब्रृद्धि खेत से होती है उसी प्रकार शुद्धात्मा की श्राप्ति इस 
उत्तम नर भव से ही होती है अन्य से नहीं । खांड और गुड़ की 
प्राप्ति गन्ने से होती है, गन्ने की बुद्धि उत्तम खेत मधुर पानी 
ओर योग्य सस्कार इत्यादि के हारा होती है। जब वार वार 
उसका सुसस्कार किया जाता है तब गन्ना ठीक पकक्‍व हो कर 
सघुर गुड़ बनने योग्य हो जाता है। तभी किसान थोड़े परिश्रम 
के साथ गुड़ बना लेता है उसी तरह यह मनुष्यरूपी खेती से 
सुसस्कृत का आचरण तथा नियम त्रत तप दान इत्यादि के द्वाद्म 
ससकृत करके अन्त से सेद विज्ञान योग्य सामग्री से अपने आत्म 
ज्ञान की प्राप्ति यह ज्ञानी कर लेता है । इस तरह इस जीव को 
सब से पहले अपने आत्म लाभ की प्राप्ति अपने ही ज्ञान हारा कर 
लेना उचित है। जैसे तत्त्व भावना से कहा भी है कि--- 


आत्मा ज्ञानी प्रममल श्ञानमासेव्यमानः | 

कायो5ज्ञानी वितरति पुनर्धघोर्मज्ञानममेव ॥ 

सर्वेत्रदं जगति विदितं दीयते विद्यमान | 

कश्चित््यागी न हि रचकुसुमं क्वापि कस्यापि दे ॥४४ 
यहाँ पर आचार्य कद्दते हैं कि जो पूर ज्ञान और पूर्णोानन्द 


की प्राप्ति करना चाहे उन को उचित है कि अपने आत्मा का ही 
सेवन करें| क्योंकि आत्मा स्वर्य ज्ञान स्वरुप व वीवराग आनन्द 
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मई है। चदि आत्मा का ध्यान किया जायगा तो आत्मा को 
अवश्य ही जो उसके मूल गुण हैं वे स्वय प्राप्त हो जायेंगे, यदि 
कोई शरीर की सेवा करे, शरीर के मोह में रहकर उसकी सेवा- 
चाकरी में लगा रहे, उसके कारण जो राग छवेप मोह होता है उसी 
को अपना स्वरूप मानता रहे, रात दिन अहंकार से लीन रहे तो 
उस अज्ञानी को आत्मिक गुणों को छोड़ कर जड़ अचेतन रूप 
शरीर, कर्मबंध व कर्मोद्य रूप राग छेप रस की सेवा करते 
रहने से अज्ञान का ही लाभ होगा, कभी भी शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति 
न होगी । क्‍योंकि जगत्‌ में यह नियम है कि जो किसी की सेवा 
सच्चे भाव से करता है उसको वह वही वस्तु दे सकता है जो 
उसके पास है। यदि कोई उससे ऐसी वस्तु मागे जो उसके पास 
नहीं है तो वह उसे कभी नहीं दे सकता। आकाश में फूल कभी 
होता नहीं, फूल तो किसी दृक्ष की शाखा में होता है। यदि कोई 
बड़ा भारी दाता है और उससे कोई याचक कहे कि तू मुझे 
आकाश का फूल्न दे तो वह उसे कभी नहीं दे सकता क्‍योंकि उस 
के पास आकाश का फूल है ही नहीं | कहने का तापय यह है कि 
शरीर जड़ है इसकी पूजा से जड़-मूखे ही रहोगे। कभी सम्य- 
ज्ञानी व केवल ज्ञानी नहों हो सऊते, किन्तु जब निज आत्मा का 
ध्यान करोगे तो अवश्य सम्यग्ज्ञान च छुज शान्ति की प्राप्ति 
होगी । 


इप्टोपदेश में श्री पूज्यपाद स्वामी ने भी ऐसा ही कहा 
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अज्ञानोपास्तिरज्ञानं ज्ञानं ज्ञानिसमात्रयः । 
ददाति यस्तु यस्थास्ति सुप्रसिद्धमिंदं बच। ॥२३॥ 
अज्ञान की सेवा से अज्ञान होगा' ओर ज्ञानी आत्मा की 
सेवा से ज्ञान होगा । यह प्रसिद्ध है कि जिस के पास जो है वही 
दूसरे को उसी में से कुछ दे सकता है । 
एकत्वाशीति में पद्मनदि मुनि कहते हैं कि-- 


अजमेक॑ परं शांतं सर्वोपाधि विवर्जितम्‌ । 
आत्मानमात्मना ज्ञात्वा तिष्ठेदात्मनि यः स्थिर: ॥१८॥ 
स एवामृत मार्गस्थ/ स एवासृतमश्जुते | 

स एवाहेन्‌ जगन्नाथः स एव प्रशुरीश्वरः ॥१६॥ 


जो कोई स्थिर होकर आत्मा के द्वारा अजन्मा, एक रूप, 
उत्कृष्ट, वीतराग, सब रागादि उपाधि रहित अपने आत्मा को 
जानकर अपने आत्मा में तिष्ठता है व आत्मानुभव करता है 
वही मोक्ष सा्गे में चलने वाला है, वही आत्मानन्द रूपी अमृत 
का भोग करता है, वही अहंत, वही जगत्‌ का स्वामी, वही प्रभु 
व वही ईश्वर है । 

प्रश्न--अन्ध लोग कहते हैं कि इश्वर अत्येक्त जीवों को सुख 
दुःख देता है ओर जो भी ससार पर्याय उत्पन्न होते हैं सभी 
ईश्वर की प्रेरणा से होता है तो क्या ये बातें टीक हैं ? 
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उत्तर--ईश्वर सिद्ध परमात्मा किसी को सुख नहीं देते हैं । 
तथापि जो उनकी भक्ति करते हैं वे स्वय अपने भाव निर्मल करके 
पुरय बॉधकर सुखी हो जाते है और उस सुख्को ईश्यर द्वारा प्राप्त 
मानते है। ईश्वर अर्थात्‌ परमात्मा स्वरुप श्रीविद्यानन्दि स्वामी 
ने पात्र-फेशरी स्तोन्न में कहा है कि.-- 


दादास्यजुपमं सुख स्तुति परेष्वतुष्यन्नपि | 
क्षिपस्य कुपितोपि च॒ भ्र्‌ वमतयकान्दुर्गतो ॥ 


न चेश ! परमेष्ठिता तव पिरुछूचते यद्‌ भवान्‌। 

न कृप्यति न तुष्यति ग्रकृतिमाश्रिवों मध्यमाम्‌ ॥८<॥ 
परिक्षपित कर्मणस्तव न जांतु रागादयों । 

न चेन्द्रिय विवत्तयो न च मनस्कृता व्यावृततिः ॥ 
तथापि सकल॑ जगद्युगपदंजसा वेत्सि च 

प्रपश्यसि च केवलाम्युद्त दिव्यचक्षपा ॥६॥ 


जे 
प़ 


अवच्क 


हे भगवन्‌ | आप स्तुति करने वालो पर प्रसन्‍न न 
उनको अनुपम सुख प्रदान करते हो तथा जो 'आपके शुरू 

की निन्‍्दा करते है उन्र पर बिना क्रोव फिये ही उनऊो दुर्गति 
“पक बेते हो तो भी आपके परमेप्ठीपन में कोट विरोध नहीं था 
६: वयाकि आप न क्रोध करते हो न असनन्‍्न हांते हा | 
चोतराग स्पभाव का हो आन्नय लिया है, पीर अपने स्थ उस 


किक. 
हर 
6 
छू इ 


, 3 न श्रः “0 कु, 
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का क्षय किया है, (इसलिये आपके भीतर कभी रागादिक नहीं 
होते हैं, न पॉचों इन्द्रियों के विषयों के व्यापार होते है, न मन 
सस्वन्धी कोई चेष्टा होती है [तथापि आप अपनी केवल ज्ञानमई 
असाधारण दिव्य चन्तषु से एक ही समय में एक साथ सवबे जगत्‌ 
को देखते, जानते हो | 


इस तरह इस शिव तथा परमात्मा का सानकर उसी तरफ 
ध्यान करो इनके ध्यान करने से आप भी उसी शिव रूप में अपने 
आत्मा को निर्मल या निरजन शुद्ध करके परमात्मा वन जावोगे। 
उसी आत्मा का ध्यान करने योग्य है। योगीन्द्र आचाये ने पर- 


मात्म प्रकाश में कहा भी है कि :-- 


णिच्चु णिरंजणु णाणसउ परमाणंद सहाउ | 
जो एहड सो संतु सिउ तासु सुणिज्जहि भाउ ॥१७॥ 


ससार अवस्था में शुद्ध द्रव्यार्थिक नय को अपेक्षा से सभी 
जीव शक्ति रुप से परमात्मा हैं, व्यक्ति रूप से नहीं हैं । ऐसा 
कंधन अन्य ग्रन्थों में भी कहा है--'शिवमित्यादिः अर्थात्‌ परम 
कल्याण रूप, निर्माण रूप, महाशान्त अविनश्वर मुक्ति-पद को 
जिसने पा लिया है, वही शिव है, अन्य कोई एकजगत्ऊर्ता सर्वे 
व्यापी सदा मुक्त शान्‍्त शिव रुप नेयायिकों का तथा वैशेपिक' 
वगैरह का माना हुआ नहीं है | यह शुद्धात्मा ही शांत है, शिव 
है तथा उपादेय है । 
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यहाँ किसी का प्रश्न है कि पूर्व भव में कोई जोव जिन दीक्षा 
धारण कर व्यवहार निश्चय रुप रत्नत्नय की आराधना कर महान्‌ 
पुण्य को उपार्जन करके अज्ञान भाव से निदानवन्ध करने के बाद 
स्वर्ग में उत्पन्न होता है, पीछे आकर मनुष्य होता है, वही तौन 
खड का स्वामी वासुदेव ( हरि ) कहलाता हैँ और कोई जीव 
इसी भव में जिन दीक्षा लेकर समाधि के बल से पुण्य बन्ध 
करता है, उसके पश्चात्‌ पूर्वकत चारित्रमोह के उदय से घिपयों 
में लीन हुआ रुद्र ( हर ) कहलाता है। इसलिये वे दरिहरादिक 
परमात्मा का स्वरूप कैसे नहीं जानते ? इसका समाधान यह है 
कि, तुम्हारा कट्टना ठोक है। यद्यपि इन हरिहरादिक महान पुरुषों 
ने रनत्रय की आराधना की है, तो भी जिस तरह के वीतराग- 
निर्विकल्प-रत्नत्रय स्वरूप से तद्भव मोक्ष होता है, वैसा रस्नन्नय 
इनके नहीं प्रकट हुआ, सराग रत्नत्रय हुआ दे, इसी का नाम 
व्यवहार रत्नत्रय है। सो यह तो हुआ लेकिन शुद्धोपयोग रूप 
वीतराग रस्नन्नय नहीं हुआ, इसलिये चीतराग रव्मत्रय के धारक 
उसी भव से मोक्ष जाने वाले योगी जैसा जानते हैं, बैसा ये 
दरिहरादिक नहीं जानते । इसीलिये परमशुद्धोपयोगियों की 
अपेक्षा इनको नहीं जानने वाला कहा गया है,क्योंकि जैसे स्वरूप 
के जानने से साज्षात्‌ मोक्ष होता है, बैसा स्वरूप ये नहीं जानते । 


यहाँ पर सारांश यह है कि जिस साक्षात्‌ उपादेय शुद्धात्मा 
को तदूभव मोक्ष के साधक महासुनि ही आराध सकते है और 
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हरिहराठिक नहीं जान सकते, अतः वे ही चितवन करने 
योग्य हैं। 


व्यवहतियेंदु निश्चयतेयेंदु सणित्रयमक्कुसल्लिदे- 
व्‌ वचन तापसकछूवधारणे तां व्यवह।रमल्लिदो- । 


पवनुछि बिल्लदे गेलिदे नीने मसप्रश्ु निन्‍नवाणिये- 
शिवमत्तवस्त संगने तपरिवियला अपराजितेश्वरा | ॥७० 


अर्थ--है अपराजितेश्वर ! यह रत्नत्नय व्यवहार और निश्चय 
इस तरह दो प्रकार का है। इन दोलनों सें देव गुरु शास्त्र इन तीनों 
में रुचि रखना व्यवहार रत्नत्नय है । और उन देव शास्त्र गुरु 
इन तीनों में दोष न रहे इस तरह की क्रिया से आप ही उसको 
जीत लिये हैं। इसलिये आप ही मेरे स्वामी या सच्चे देव हैं। 
आपके वचन ही मोक्ष के लिए कारण हैं. और सम्पूर्ण परिम्रद् 
को त्याग किये हुए गुरु दी मेरे गुरु हैं अन्य नहीं || ७० ॥| 


70, 0, #8एथथा|एल्शीएडा | पाल प्णवनंएण 
(शा ०>थार्ल, 'चराण्जीटव8० & ००)्रवेपट0 ॥ ० ६७५ 
पयते5 +-.,.. फफबएवथा' (००एाए८8)),. 2, 'िड्टा3ए: 
(परफ्शाःण्थातवेलांड), 0 ए३ए० शिफफ गा फएट देश 
इएाफ्ञाप्ाट & एछालटटएा0ा 45 रगणाप्ष्ठों 0णा०, ०0 
87० थाए पपट वैलाए 85 एएप व95९ ७०07 2] प९८ 06 
€टा5 & ७८०गरपटड, ए0पा उऋणतेंडइ बाएं फाट एए। 
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पिवेचन--प्रन्थ सर ने इस श्लोफ में बतलाया है कि रत्नन्नय 
प्रकार का हे व्यवहार और निश्चय । इन दोनों में देव, शास्त्र, 
इत तौनों में विश्वास रखना, व्यवहार रत्ननत्रय दे और 
भगवान्‌ के वचनों में, गुरु ओर शास्त्र मे निर्दोष आचरण 
करना, कर्मों की निर्जरा करके मंक्ष-पद का सूल कारण है । हे 
भगवन, ! आपने सम्पूर्ण दोपों से रहित आचरण करने पर ही 
>फैज्ञपद प्राप्त किया दे, इस लिये आपका मत संपूरण प्राणीमात्र को 
उपादेय है । जे भव्य जीव आपके निर्दोष मार्ग को अर्थात्‌ मत 
को प्रहण करते हैं, वे जीव ४स संसार के महान दुःखो से छुट- 
कारा पाऊर अनादि सुख फो प्राप्त कर लेते हैं. । संपूर परिम्द् के 
त्यागी आप दी हैं ओर आप ही संपूर्ण परिम्रद के त्यागी होने के 
कारण श्रेष्ठ तपस्वी हैं. अन्य कोई नहीं दै । 
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प्रश्न--व्यवद्वार रत्नत्नय का स्वरूप कया है ! 

३ उत्त र--व्यवहार रत्नत्रय का स्वरूप पहले खड में विस्तार रूप 
से विवेचन किया गया है । फिर भी जिज्ञासु की शंका होने के 
कारण इसका स्वरूप सक्षेप में लिख ढेते हैं । उमास्वामी आचार्य 
ने अपने श्रावक्राचार में कद्या है कि.-- 
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जिन एवं मवददेवस्तेनोक्त तत्तभेव च | 
यस्येति निश्चय; स स्पान्निशंकितशिरोमणि३ ॥३७९॥ 


भगवान्‌ जिनेन्द्र देव ही देव हैं भगवान्‌ जिनेन्द्र देव के कहे 
हुए तत्त्व ही यथार्थ तरव है। इस प्रकार जो दृढ़ श्रद्धान करवा है 
उसे निशकित अग के धारण करने वालों में मुख्य समभना 
चाहिये। ये अद्ग आठ हैं, इन आठों अगों का विवेचन पहले 
प्रकरण में किया गया है, वहाँ देख लेना । 





दी न्‍ीकनीनी तीन 


सच्चे देव का स्वरूप क्या है १ श्री उमास्वामी ने कहा भी 
है कि-- 


ज्ुरिपपासा भय॑ ढेषो रागो मोहो जरा रुजा | 


चिंता सृत्युमंदः स्वेदी रतिः खेदश्च विस्मयः ॥७॥ 
विपादो जनन॑ निद्रा दोषा येते सुदुस्तराः । 
सन्ति यस्य न सो5चश्यं देषस्त्रिश्ुवनेश्वर; |॥८॥॥ 


भूख, प्यास, भय, टेप, राग, मोह, चुढ्ापा, रोग, चिन्ता, 
सरण, मद, स्वेद वा पसीना, रति, खेद, आश्चये, विपाद, जन्म 
और निद्रा ये अठारह दोप कहलाते हैं. । ये सब दोप बड़ी कठि- 
नाई से छूटते हैं। जिन भगवान्‌ के इन अठारद दोपो मे से को 


भी दोप नहीं है, वे हो तीनों लोकों के स्वामी देवाधिदेव सममे 
जाते हैं। 
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विष्णु; स एव स ब्रह्मा स देव; स महेश्वरः । 

बुद्ध: स एवं यः स्वेसुरासरसमचितः ॥ ६ ॥ 

निर्मल) सर्ववित्साव परमः परमेश्वर । 

परं ज्योतिजंगद्भर्ता शास्ताप्त; परिगीयते ॥१०॥ 

जो इन ऊपर लिखे अठारह दोषों से रहित है वही विष्गु है, 

चही त्रह्मा है, वह्दी देव है, वही महादेव है, वही घुद्ध है, वही 
समस्त देवों से तथा भवनवासी व्यन्तर ज्योतिपी देवों से पूज्य 
है, वही निमेल है, वही सर्वेज्ञ है, वही सबका हित करने वाला 
है, वही सर्वोत्कृष्ट है, वही परमेश्वर है, वही उत्कृष्ट ज्ञानी है, 
वही तीनों लोकों का स्वामी है, वही उपदेशक है ओर वही देवाघि- 
देव कहलाता है । इसी देव के द्वारा कहा हुआ धर्म आत्मा का 
कल्याण करने वाला होता है । 


अपारापारसंसारसागरे पततां नुणाम्‌ । 
धारणाड््म इत्युक्तो व्यक्त मुक्तिसुखप्रदः ॥११॥ 


जो आत्मा का स्वभाव इस अपार ससार रुपी महासागर 

में पड़े हुये जीवों को निकाल कर ऊपर मोक्ष में धारण कर देता 
वही घ॒र्म कहलाता है तथा वही धर्म साज्ञात्‌ मोक्ष के सुख को 
देने वाला है। अर्थात्‌ संसार का जन्म-मरण रूप दुःख एक धर्म 
के धार करने से ही नष्ट होता दे तथा उसीसे मोक्ष को प्राप्ति 
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होती है ।,इसीलिये भव्य जीवों को ऐसे उत्तम घर का सेवन 
अवश्य करना चाहिये। 
कहा भी है कि-- ; 
धर्मवंतो हि जीवस्प भुत्यः कल्पद्र मो भवेत्‌ | 
चिन्तामणिः कम्मकरः कामभेनुश्व किंकिरी ॥ 
धर्मात्मा जीव का सेवक कल्पवृक्ष दोता है, विन्दामरि उत्तम 
सेवक तथा कामधेनु उत्तम सेविका होती है । 
धर्मेण पुत्र पौत्रादि सर्वसम्पधते नुणाम्‌ । 
गृहवाहनवस्त्राणि राज्यालंकारणानि च ॥ 
धर्म से युक्त मनुष्य, पुत्र पौत्र ग्रह सवारी वस्त्र तथा उत्तमो- 
त्तम राज्य अभूपणों को प्राप्त करते हैं । 
बरं मुहर्मेक॑ च धर्मयुक्तस्य जीवितम्‌ | 
तद्घीनस्य चुथा वर्ष कोटाकोटिविंसे्यतः ॥ 
धर्म से युक्त होकर एक मुहत्त भी जीना श्रेष्ठ है, किन्तु धर्म 


के बिना करोड़ों वर्ष विशेष रूप से जीने पर भी बृथा ही है । 


अतः जीव को उत्तम धर्म का सेवन अवश्य करना चाहिद्धे'। 
कहा भी दै कि:--- 


चमादिदशभेदेन मिन्नात्मा अ॒क्तिमुक्तिदः । 
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जिनोक्त+ पालनीयोयं॑ धरममश्वेदर्ति चेतना ॥१२॥ 


७ उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आजव, उत्तम शोच, 
उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकि- 
चन्य और उत्तम श्ह्मचर्य इस प्रकार धर्म के दृश सेद हैं। यह धर्म 
भगवान्‌ जिनेन्द्र देव का कहा हुआ है। स्वर्गादिक के सुख और 
मोक्ष के सुख को देने वाला दे । वह धर्म चैतन्य स्वरूप दे ओर 
इसी लिये मोक्ष का फारण है । अतएव विद्वान पुरुषों को इसका 
प्रिपालन अवश्य करते रहना चाहिये। 


अन्य धर्म नहीं है कहा भी ऐ किः-- 


हिंसादिकलितो मिथ्यादष्टिमिः प्रतिपादितः । 
धर्मों भवेदिति प्राणी वदज्नपि हि पापभाकू ॥१३॥ 


कितने ही अज्ञानी पुरुष यज्ञ में प्राणियों की हिंसा करने को 
धर्म बतलाते हैं। सती होकर आत्मघात करने में धर्म मानते हैं । 
32350 5 लय ८ ललकरवन सन टक्कर 


क+ 


& धर्म के दो भेद हैं एक क्रियात्मक और दूसरा अक्रियात्मक | 
मुनियो का तेरह प्रकार का चारित्र वा ग्रहस्थो का बारह प्रकार का 
” ज्ारिय्र सब क्रियात्मक धर्म है। इसी को व्यवहार धर्म कहते हैं। यह 


व्यवहार घ॒र्मं ही निदवय रूप अक्रियात्मक घ॒र्मं का साधक है भौर इसी 
लिये यह भ्वद॒य पालन करने योग्य मुख्य घर्म माना जाता है । 
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देव देवियों के सामने बलिदान करने को घसे सानते हैं। विधवा 
विवाह, विजातीय विवाह और अस्पृश्यों का स्पशे करना आदि 
नि कार्यों को धर्म मानते हैं। परन्तु ये सब काये हिंसा और 
पापाचरण के पोषक हैं इसलिये ये धर्म कभी नहीं हो सकते | 
धर्म तो दयामय ही होता है ओर उसीके सेवन से सुख ओर पुण्य 
की प्राप्ति हो सकती है । 


प्रश्न--सच्चे गुरु का क्‍या लक्षण है 


उत्तर-महात्रतान्वितास्तववज्ञानाधिष्ठितमानसा; । 
धर्मोपदेशका; पाणिपात्रास्ते शुरबो मता। ॥१४ 


जो भहात्रतों को धारण करते हैं, जिन का मन तत्त्वज्ञान से 
ही सदा भरपूर रहता है, जो धर्म के मुख्य उपदेशक माने जाते हैं 
तथा जो परम दि्गम्बर पाणिपात्र में ही आहार लेने वाले हैं ऐसे 
आचाये ही सच्चे गुरु कहलाते हैं। 
पंचाचारविचारज्ञा; शान्ता जितपरीपहाः | 
त एव गुरवो ग्रंभरमनुंक्ता वाह्येरिवान्तरेः ॥१४॥ 
जो गुरु दुशनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार्य 
ओर वीर्याचार इन पंचाचारों के विचार करने और पात्नन करने से 
निषुण हैं, अत्यन्त शान्त वा विपय कपायों से सर्वथा रहित हैं; 
जो समश्त परीपहों को जीतने वाले हैं, तथा अन्तरंग वाह्य दोनों 
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प्रकार के परिग्रह्दो से सर्वेथा रहित हैं ऐसे दिगम्ब॒र साधु ही गुरु 
कहे जाते हैं। 
एतेषु निश्चयों यस्प विधते स पुमानिह | 
सम्यम्द्शिरिविज्ञेयो मिथ्यादृष्टि! स संशयः ॥२०॥। 


जो पुरुष ऊपर कहे हुए देव गुरु शास्त्र में दृढ़ श्रद्धान रखता 
है उसी को सम्यग्द््टी समझना चाहिये। जो पुरुष इन यथार्थ 
देव गुरु शास्त्र में संशय रखता है उसे मिथ्याहट्टी समझना 


चाहिये । 
जीवाजीयादितत्वानां भ्रद्धान दर्शन मतम्‌ । 


निश्चयात्से स्वरूपे वावस्थानं मलवजितम्‌ ॥२१॥ 
जीव, अजीब, आख्रव, वंध, संवर, निजेरा और मोक्ष इन 


४६ गुरु दाव्द का श्रर्थ वडा है । जो ग्रुण नय चारित्र आदि से बडे हैं 

वे ही गुरु हैं। शुरु के अनेक भेद हैं। धर्मग्रुर, दीक्षागरुरु, ग्रहस्थ दीक्षाग्रुरु, 
माता-पिता गुरु, विद्याग्रुए, सत्तागुरु और द्रव्य गुरु आदि । अट्टाईस मुल 
गुण के घारक मुनि धर्मग्रुरु हैं | छत्तीस गुण के घारक आचाय॑ दीक्षाग्रुरु 
हैं। गृहस्थधर्म को शिक्षा दीक्षा देने वाले, आयश्चित्त देने वाले, धर्म 
सम्बन्धी समस्त क्रियाकाड कराने वाले और श्रावक घर्म की व्यवस्था 
करने वाले ग्ृहस्थाचार्य ग्रहस्थ गुरु हैं । पालत पोषण करने चाले माता 
(पिता गुरु हैं । विद्या पढाने वाले विद्यागरुरु हैं, राजा आदि अधिकारी वर्ग 
सत्ता गुरु हैं। घनी द्रच्य ग्रुरु हैं, रत्नत्रय को धारण करने वाले सयमी 
सयम ग्रुर् हैं । इस प्रकार ग्रुरु के अनेक भेद हैं । इन ग्रुरुओ का यथायोग्य 
आदर सत्कार करना गृहस्थो का कतंव्य है।... हे 
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सातों तत्त्वों का यथाथे श्रद्धान करना सम्यर्द्शंन है। अथवा 
निश्चय नय से अपने आत्मा के शुद्ध स्वरूप में लोन होना 
सम्यग्द्शन है। यह सम्यग्दर्शन पश्चीस दोषों से रहित होता है। 
भावार्थ--व्यवद्ार सम्यग्द्शेन,निश्चय सम्यग्द्शेन का साधक 
है । निश्चय सस्यग्दु्शन तो शुद्ध है ही, किन्तु व्यवहार 
सम्यन्द्शन को भी पत्चनीस दोषों से रहित ही पालन करना 
चाहिये । 
पंचाक्षे पूर्णपर्याप्ते लब्धकालावलब्धिके | 
निसर्गाज्जायते भव्येधिगमाद्या सुदर्शनम्‌ ॥२२॥ 
जो भव्य जीव पंचेन्द्रिय है पूर,पर्याप्तक है ओर जिसको काल 
लव्धि आदि लब्धियाँ प्राप्त हो चुकी हैं ऐसे भव्य जीवों को 
ही सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है तथा निसर्ग और अधिगम इन 
दो प्रकार से उत्पन्न होता है। 
भसावा्थ--सस्यग्दर्शन आत्मा का एक गुण है, मिथ्यात्व 
सम्यग्‌ मिथ्यात्व और सम्यक्‌ प्रकृति और मिथ्यात्व ये दर्शन 
सोहनीय की तीन प्रकृतियाँ तथा अनन्ताजुबन्धी क्रोध मान माया 
लोभ ये चार चारित्र मोहनीय की प्रकृतियों उस सम्यग्द्शन गुण 
का घात करती हैं। इन सातों प्रकृतियों के उपशम दोने से 
ओपशमिक सम्यर्दर्शन होता है। क्षय होने से क्योपशम सम्य- 
ग्दर्शन होता है। सस्यग्दशेन उत्पत्ति में इन प्रकृतियों के उप- 
शमादिक होना अंतरंग कारण है। अन्तरग कारण के होते 
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3 कक को सकल की तक व की करत 
हुए यदि किसी गुरु का उपदेश प्राप्त हो जाय, तो उस सम्यर्दर्शन 
को अधिगम सस्यर्दर्शन कहते हैं। यदि अन्तरंग कारण से 
होते हुये किसी गुरु का उपदेश न मिले तो उस सम्यग्दर्शन को 
निसर्गज सस्यग्दर्शन कहते हैं। सम्यर्दर्शन के निसर्मण और 
अधिगमभज ये दो भेद याह्य कारण की अपेक्षा से हैं। यद्यपि 
वाह्य कारणों में जिन विस्व दर्शन, देवों की विभूति का दशेन 
भगवान्‌ की महिमा का दशंन, वेदना का अनुभव जाति स्मरण 
इत्यादि और भी कारण हैं तथापि यहाँ पर केवल अधिगम की 
अपेक्षा से दो भेद कहे हैं। 
प्रश्न--ये दोनों सम्यग्दर्शन किस जीव के होते हैं ? 


इसके उत्तर में उम्रा स्वामी ने कहा है कि-- 


आसन्न भव्यता कर्महानिः संज्ञित्व शुद्ध परिणामः । 
सम्यक्त्व॒हेतुरन्तर्वाद्योपदेशकादिश्च ॥ 
यदि जीव निकट भव्य हो, कर्मो का सत्व उदय आदि 
अत्यन्त कम हो, लघु कर्मी हो, सेनी हो, कर्मो के कम होने से 
जिसके परिणाम अत्यन्त शुद्ध हों और उपदेश आदि वाह्मय सामग्री 
मिल जाय तो ऐसे जीवों को सम्यग्दशन होता है। 


प्रश्न--सम्यर्दर्शन के कितने भेद्‌ हैं ? 


उत्तर--सम्यग्द्शन के तीन भेद हैं:-- 
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त्रयोभेदास्तस्यचोक्ना अज्ञाद्यादश्धा मतः । 
प्रागेयोपशर्म मिश्र क्ञायिकं च ततः परम ॥ 


सम्यर्द्शन के तीन भेद हैं--ओऔपशमिक सम्यग्दशेन,क्षायोप- 
शमिक सम्यर्द्शन और क्षायिक सम्यग्द्शन | 

इसके अतिरिक्त दश भेद और हैं पर अन्थ विस्तार के कारण 
उनके भेद यहाँ पर नहीं किये गये हैं । 

क्ञायिक सम्यग्द्शन सादि ओर अनन्त है। इसलिये वह 
चौथे गुण स्थान से लेकर समस्त गुण स्थान में रहता है तथा 
मोक्ष मे रहता है । 

क्षायोपशमिक सम्यर्दर्शन-चौथे गुण स्थान से लेकर सातवें 
गुण स्थान तक रहता है। यह सम्यग्द्शन भी इच्छातुसार 
समस्त पदार्थों को देने वाला है। 

ये तीनों प्रकार के सम्यग्द्शेन साध्य साधन के भेद से दो 
प्रकार के हैं'-- 

साक्षात्‌ मोक्ष को प्रदान करने वाला क्ञायिक सम्यरदर्शन 
साध्य है ओर शेप के दोनों सम्यग्दशन साधन हैं | इन दोनों 
के द्वारा क्ञायिक सम्बग्द्शन सिद्ध किया जाता है । 

प्रश्न--उपशम सम्यग्दशन जीव को कब हाता है 

उत्तर--जिस जीव का जब जन्म सरण रूप संसार का 
परिश्रमण अधिक से अधिक अद्धं पुदूगल परावतेन मात्र रह 
जाता है । हे | ० 
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22 टोल र मिनिशी नल कल मन कलम कलर आम कक 
अर्थात मोक्ष प्राप्त होने में जब अधिक से अधिक अद्धुपुदूगल 
परावतेन काल रह जाता है तव इस भव्य जीव को उपशम 
सम्यग्द्शन प्रकट होता है | 


४ 


प्रश्न--उपशस सस्यग्दशन की उपशस और जघन्य स्थिति 
कितने मुहत्ते की है ? 

उत्तर--उपशम सम्यग्द्शन की उपशम और जघन्य स्थिति 
अंतमु हूर्च है तथा ज्ञायोपशमिक सम्यग्द्शन की उत्कृष्ट स्थिति कुछ 
अधिक ६६ सागर है। 

प्रश्न--ज्षायोपशमिक सम्यग्दशन की जघन्य स्थिति कितने 
जद की है ! 

उत्तर--कज्ञायोपशमिक सम्यग्द्शन की जघन्य स्थिति अन्त- 
मुहूर्त है तथा ज्ञायिक सम्यग्द्शन को अधिक से अधिक स्थिति 
ससार की अपेक्षा छुछ कम दो करोड़ पूवे अधिक ३३ सागर है। 
मुक्ति की अपेक्षा अनन्त है ऐसे गाढ़ सम्यग्टष्टी भगवान्‌ गणधर 
देव ने कहा है । 

प्रश्न--नरक में कोन सा सम्यक्त्व होता है ? 

उत्तर-पहले नरक मे औपशमिक, क्ञायोपशमिक्र ओर ज्ञायिक 

तीनों सम्यक्त्व होते हैं, दूसरे नरक से लेकर सातवें नरक पयन्‍्त 


ओपशमिक ओर क्षायोपशमिक ये दो सम्यक्‍त्व होते है। मनुष्य, 
तिथंच और देवों को तीनों प्रकार का सम्यक्त्व होता है । देवांगना 
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ओर तिय॑चिनियों को क्षायिक छोड़ कर शेष दो सम्यग्दशन 
होते हैं। 


क्षायिक सस्यर्द््शन वीतराग है वा वीतराग भावों का कारण 
तथा ससार का नाश करने वाला है ओर सोक्ष का साक्षात्‌ कारण 
है । औपशमिक और ज्ञायोपशमिक सम्यरदशेन सराग है और 
इसलिये स्वर्गादिक सुख का कारण है। ये दोनों परम्परा से मोक्ष 
के कारण हैं। 
दर्शन सांगमुदिष्टं समर्थ सव संच्षये । 
नांगहीन मवेत्कार्यकरं मन्त्रादिवद्यथा |३४ उ० स्वा० । 
इस सस्यग्द्शेन के आठ अंग हैं। उन आठों अंगों से सुशो- 
मित सम्यरदशेन ही संसार का नाश करने सें समर्थ होता है। 
जिस प्रकार अक्षर हीन सन्‍्त्र अपना काम नहीं कर सकता इसी 
प्रकार अंग हीन सम्यग्दर्शन पूर्ण रीति से किसी काये को सिद्ध 
नहीं कर सकता । इसलिये सम्यग्दष्टी को इन आठों अंगों का 
पालन करना नितान्त आवश्यक है। 
अनेकान्तात्मक वस्तु जात॑ निगदितं जिने। । 
तन्नान्यथेति तन्‍्वानो जनो निःशंकितो भवेत्‌ ॥३४उमा ०॥ , 


चीतराग सर्वज्ञ देव भगवान्‌ अहन्त देव ने जीव अजीव 
आदि समस्त पदार्थों का स्वरूप अनेक धर्मात्मक बतलाया है। 


। 
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बह वही है उसी प्रकार है अन्य नहीं है, अन्यथा भी नहीं है | इस 
प्रकार तत्त्वों का दृढ़ श्रद्धान करने वाला मनुष्य नि.शकित अग 
को धारण करने वाला गिना जाता है । 
भावार्थ-इन्द्रिय जनित ज्ञान से पदार्थों के समस्त धर्म व 
समस्त पर्चाओं का ज्ञान नहीं होता है। वीतराग सर्वज्ञ देव के 
फेवल ज्ञान में ही मूत्ते अमूत्ते समस्त पढाथ और उनके समस्त 
धर्म वा पर्याय प्रत्यक्ष ज्लानगोचर होती है | सर्वेज्ञ का ज्ञान अती- 
न्रिय ओर अनन्त है| इस लिये उनऊे हारा पदाथे का जो स्वरूप 
कहा गया है वह प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रमाणों से सर्वथा 
अवायित सत्य और यथार्थ दै | इसलिये प्रत्येक धर्मात्मा पुरुष 
को सर्वन्ञ के वचनों पर दृढ़ श्रद्धान रख कर अपने आत्मा का 
कल्याण कर लेना चाहिये | व्यर्थ के कुंतर्कों में कालक्षेप करना 
अपने आत्मा का अ्रहित करना ही है। क्योंकि प्रत्येक पदार्थों में 
अनन्त धर्म हैं। सब की परीक्षा हम से नहीं हो सकती और न 
इन्द्रियजन्य किसी भी ज्ञान से हो सकती है | 
अर्थातू-भगवान्‌ जिनेन्द्र देव ही देव है, भगवान्‌ जिनेन्द्र 
देव के कटे हुए तत्त्व ही यथार्थ तत्त्व हैं. “इस श्रकार जो छढ़ 
शद्धान करता है वह्दी भव्य जीव निःशकित अग पालन करने 
ला समझा जाता है । इन आठ अगों का विस्तृत विवेचन 
प्रथम खड में कर चुके हैं, परन्तु जिज्ञासुओं की शका दूर करने के 
लिये यहाँ पर सक्तेप रूप से विवेचन किया जाता है। 
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तप; सुदुस्तहं तन्वन्‌ दान वा स्वर्ग संभवम्‌ । 
सुख नाकांचति त्रेधा य। सः नि; कांचिताग्रणी ॥३१८उ०॥ 


जो पुरुष घोर तपश्चरण करता हुआ तथा उत्कृष्ट दान देता 
हुआ भी उन्तके निमित्त से स्वगादिकों के सुखों की सन वचन- 
काय किसी से भी इच्छा नहीं करता है उसे नि काक्षित अंग को 
धारण करने वाला समम्का जाता है| 


स्रभावादशुचौ देहे रत्नत्रय पवित्रिते | 
निधु णा च गुण प्रीतिमता निर्विचिकरित्सता ॥४१॥ 


यह शरीर स्वभाव से तो अपविन्न है, परन्तु रत्नन्नय से पवित 
है। रत्नत्नय से पवित्र ऐसे मुनियों के शरीर को देखकर उससे 
थणा नहीं करना, किन्तु उनके रत्नन्नय रूप गुणों में प्रेम करना 
तीसरा निर्विचिकित्सा अंग कहलाता है। 
प्रश्न--मुनि द्गिम्वर रहकर स्तान दातून इत्यादि से सदा 
रहित रहते है जिससे उनका शरीर मलिन रहता है, तो ऐसे 
शरीर से घुणा क्‍यों नहीं करनी चाहिये? कया वह मलिन 
नहीं है ? 
उत्तर--उमास्वासी ने अपने आरवकाचार में कहा है कि'-- 
उद्दईल्वभुक्तितो नागन्यात्‌ स्नानाचमनवर्जनात | 
अनिद्यमपि निन्दन्ति दुइ शो जिनशासनम्र्‌ ॥४२॥ 
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मम गरम कल कह आम टन पल कवि रह लत कर 
यद्यपि यह जिन शासन सर्वथा अनिदय है तथापि मुनिगण 
जो खड़े होकर आहार लेते हैं, नग्न रहते हैं तथा स्तान आचमन 
नहीं करते हैं, इसलिये कुछ नासमक लोग इस जिनशासन की 
निन्‍्दा करते हैं। यह सब उनके अज्ञान का मूल कारण है तथा 
उनकी बहुत वड़ी भूल दै । क्योंकि यह शरीर रुधिर, मास, मज्जा 
हड्डी, मल, मूत्र आदि अनेक घुणित और अपवितन्न वस्तुओं का 
घर है । इसलिये किसी समुद्र या तालाब के जल से स्नान करने 
पर शुद्ध नहीं हो सकता, इसको शुद्धता केवल रत्नत्रय या ब्रह्म 
चारी आदि आत्मगुणों से होती है । स्नान आचसमन आदि करने 
से केवल जीवों की हिंसा ही होती है, शुद्धता नहीं । मुनिराज 
शरीर को पर अर्थात्‌ आत्मा से भिन्न समभते हैं तथा उनके 
आत्मा सें कुछ भी काम का विकार नहीं होता है। वे बालक के 
समान निविकार होने के कारण नग्न रहते है। सभी मनुष्य 
नग्न नहीं रह सकते | जब तक यह शरीर रत्नत्रय धारण करने 
में समर्थ रहता दै तभी तक मुनिराज इसे आहार देते हैं। जब 
उनका शरीर रत्नत्नय के पालन करने मे असमर्थ हो जाता है तब 
इसे आहार देना छोड़कर समाधिमरण धारण कर लेते हैं। अतः 
वे खडे होकर शनाद्वार लेते हैँ । 
इस प्रकार भुनियों के समस्त कतंव्य आत्मा की पवित्रता के 
लिये है । इसलिये जैन शासन परम पवित्र समभझा जाता है। 
फिर भी अज्ञानी लोग धर्स के यथार्थ स्वरूप को न समझ कर 


हि । 
शा 
3 
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, इसकी निन्‍दा करते हैं । 


प्रश्न--अज्ञानी लोग जैन शासन को न जानने के कारण 
जो निन्‍्दा करते है वह तो उनकी अज्ञानता है, किन्तु आजकल 
3 
जैन धर्म के ज्ञाता जेनी लोग इसऊफी निन्‍्दा क्‍यों करते हैं ! 


उत्तर--जैनी होने पर भी जिनको तीत्र मिथ्यात्व का उदय 
है वे जैन शासन मे विमुख रहकर केवल नाम मात्र से जैनी 
कहलाते हैं | वे अज्ञान से सदा परिपूण रहते हैं । 


कहा भी है कि :--- 


ते तदर्थमजानानां मिथ्यात्योद्यदूपिता! । 
वथव विचिकरित्संति स्वभावकुटिला; खलः ॥४३१॥ 


तीत्र मिथ्यात्व कमे के उदय से जो लोग मुनियों के स्वरूप, 
शरीर ओर रत्नत्रय को नहीं जानते हैं तथा जिनका हृटय स्वभाव 
से ही कुटिल दे ऐसे कुछ दणप्ट पुरुप व्यर्थ दी मुनियों की निन्‍्दा 
करत हूँ । परन्तु हीन सहनन होने पर भी इस पचम काल से 
जो तप करते है तथा अनेक उपसर्ग प्राप्त होने पर भी अपने 
रनन्नय को नहीं छे।इते हू थे वन्य हूँ । 


फ्हाभी हएि-- 
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हीने संहनने धीरा ये छुबन्ति तपोधनाः | 
दिगम्बरत्वमासाध ते धन्या मुनिभिर्मताः | 


अथ ऊपर दिया जा चुका दै। 
अतः छज्ञानी को जिनशासन का पूर्ण स्वरूप समझ लेना 
वाहिये | जैसे कि: -- 
शुद्धात्मध्याननिष्ठानां यतीनां भक्मचारिणाम्र | 


ब्रतमन्त्रपविन्नाणां स्नान नात्र दृष्यते ॥४४॥ 

* ये मुनिराज शुद्ध आत्मा के ध्यान मे सदा लीन रहते हैं, मन 
वचन, काय से त्रह्मचर्य का पालन करते हैं और ब्रत तथा मंत्रो से 
सदा पवित्र रहते है ऐसे सदा पवित्र ओर पूज्य मुनियों को इस 
ससार में स्तान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भावार्थ-- 
स्नान के सात भेद हैं मन्त्र स्नान, मोन स्नान, अग्नि स्नान, 
वायु स्नान, दिव्य स्नान, जल स्नान ओर मान स्नान । 


गृहस्थ लोग राग, छेष, काम कपाय आदि विकारों से स्देव 
लिन रहते हैं। इसलिये ग्रहत्थो की शुद्धि त्रिना जल स्नान के 
नहीं हो सकती ! परन्तु मुनिराज इन विमारों से स्वधा अलग 
रहते हैं। इसलिये उनके शरीर की शुद्धि त्रत स्नान वा मत्र स्नान 
से ही मानी जाती है। इसके सियाय उनका शरीर रत्नत्रय आर 
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ब्रह्मचये से ही पवित्र है इसलिये उनको स्नान करने की कोई 
आवश्यकता नहीं रहती । इसीलिये वे आजन्म स्नान के त्यागी 
होते हैं । 

यदेवांगमशुद्ध स्थादद्धिः शोध्यं तदेव हि । 

अंगुली सपंदष्टायां नहि नासा निशुत्यते || ४७४ ॥ 

--उमास्वामी । 
मुनीश्वरों का जो अग मत मृत्रादिक से अशुद्ध हो जाता है 

वे उसी अग को प्राशुक जल से मार्जन कर शुद्ध कर लेते है। 
परन्तु जो अग मल मूत्रादिक विकारों से अपवित्र ही नहीं हुआ, 
है ऐसे पवित्र शरीर को जल स्नान की शुद्धि से क्‍या लाभ हों 
सकता है ? यदि किसी सर्प ने अंगुली में काटा है तो वह अंगुली 


डी काट दी जाती है उगली मे काटने से नाक को कोई नहीं 
काटता । 


संगे कापालिकात्रेयी चांडाल शवरांदिभिः | 
आप्लुत्य दंडब॒त्‌ सम्यस्जपेन्मंत्रसुपोषितः ॥ ४६ ॥ 


--अमास्‍्वामी 


कापालिक ( अधघोरी ), आत्रेग्री ( रज'स्वला ), चाडाल, भौल 
आदि अस्पृश्य हीन जाति वाले मनुष्यों के स्पश हो जाने पर वा 
हड्डी आदि अपवित्र वस्तुओं के स्पश हो जाने पर मुनि लोग दंड 
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के समान सरल रीति से खड़े होकर कमंडलु की पूर्ण घारा से 
सर्वाज्ग स्नान करते हैं, पच नमस्कार मंत्र का जप करते हैं और 
उस दिल उपवास करते हैं। 


भावार्थ--मुनिराज जन्म पर्यन्त तक स्नान के त्यागी होते 
हैं, तथापि चांडाल आदि अस्पश्य शुद्रों के स्पश हो जाने पर वे 
ऊुमंडलु के जल की धारा से दंडवत्‌ स्नान करते हैं, पंच नमस्कार 
पत्र का जाप करते हैं और उस दिन उपवास करते हैं। जो लोग 
पृश्यास्प्ृश्य भेद नहीं मानते वा जाति भेद नहीं मानते, जैनधर्म 
ब्रण कर लेने पर भंगी चमारों के साथ भी रोटी-बेटी व्यवहार 
फ़रना पसन्द करते है, उनके मत में ये सब प्रायश्चित्त के अन्थ 
मिथ्या हो जाते हैं। जिनके स्पर्श से स्नान के सदा त्यागी मुनियों 
को भी स्नान करना पड़ता है ऐसे अस्पृश्य शूद्र कभी स्पृश्य नहीं 
शे सकते | स्पृश्य शुद्रों के छारा जिन प्रतिमा का स्पर्श हो जाने पर 
उस प्रतिमा की भी शुद्धि सानी [है । अभिपेक आदि से उस 
प्रतिमा की शुद्धि शास्त्रों में बतलाई गई है । इसलिये अस्पृश्या- 
धृश्य भेद जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था माने बिना मोक्षमार्ग 
कभी नहीं टिक सकता । इसलिये वर्ण व्यवस्था जैनधर्म का मुख्य 
हूंग समझना चाहिये । 


एक रात्र त्रिरात्र' वा ऋृत्वा स्नात्वा चत॒र्थके । 
दिने शुध्यन्त्यसन्देहसती बतगताः स्त्रिय/ || ४७ ॥ 
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ज्रतों को धारण करने वाली 'अजिकायें रजस्वला होने पर एक 
एक रात के बाद तीन रात तक स्नान करने पर अथवा चोथे 
दिल स्नान करने पर शुद्ध होती हैं. इसमें किसी प्रकार का सन्देह 
नहीं है । 


भावा्थ--यद्यपि आजिकाओं के जन्म पर्यन्त तक स्तान करने 
का त्याग होता है तथापि रजस्वला होने पर वे चौथे दिन स्नान 
करके ही शुद्ध होती हैं। आवश्यकतानुसार वे उन चार दिनो में 
प्रति दिन भी स्नान करती हैं । इस प्रकार आवश्यकतानुसार 
स्नान की शुद्धि सब जगह मानी गई है। परन्तु जल स्नान हिंसा 
का कारण अवश्य है तथा मुनि और आजिकाओं का शरीर रत्न: 
त्रय या त्रह्मचये से सदा पविन्न रहता है इसलिये ही वे ऋआजन्म 
उसके त्यागी द्वोते हैं । 


विकारवति नागन्‍्यं न वस्त्रस्पोह्टेप्टन' किल | 
अविकारान्विते पुसि न प्रशंसास्पदं हि तत्‌ ॥ ४८ ॥ 


जिनके शरीर में कामादिक विकार विद्यमान हैं उन्हे नग्न 
कभी नहीं रहना चाहिये । ऐसे विकारी पुरुषों का शरीर सदा 
वस्त्रों से ढका रहना चाहिये। परन्तु जिसके शरीर में कोई किसीई.. 
प्रकार का विकार नहीं है उनके शरीर को वस्त्रों से ढकना प्रशसा 
योग्य नहीं है । स्त्रियों के शरीर की बनावट विकार जनक है | 
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उसे देखकर साधारण पुरुषों को भी विकार हो सकता है और 
स्त्रियों में वाभाविक कुटिलता होने के कारण उन के मन में 
चिकारों को अधिकता रहती है । इसलिये स्त्रियों के शरीर को 
सदा वस्त्रों से ढके रहने की आज्ञा है । किन्तु पुरुषों में यह बात 
नहीं है । पुरुषों का शरीर निर्विकार रहता है, तथा परिणामों मे 
सरलता रहती है| पुरुषों की युवावस्था का कोई ऐसा चिन्ह नहीं 
है जो दूसरे को विकार उत्पन्न कर सक्रे | इसलिये पुरुष पूर्ण 
त्यागी होने पर नग्न रहते हैं और नग्न रहने में ही उनकी 
शोभा है । 


प्रश्न--पुनिगण खड़े होकर आहार क्यो लेते है ? 
इसके उरर में उमास्वामी कहते है किः-- 


न श्वआरयास्थितेश् क्तिः स्थितेनापि वियुक्तये | 
किन्तु संयभिनामेपा ग्रतिज्ञाशानचक्षुपाम्‌ ॥ ४६ ॥ 


न तो चैठकर भोजन करने से नरक की प्राप्ति होती है, ओर 
न खड़े दोऋर भोजन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, परन्तु 
ज्ञान रूपी नेत्रों को धारण करने वाले सयमो पुरुष खड़े होकर 
भोजन करने की प्रतिज्ञा कर लेते है अर्थात्‌ इसका कारण यह है 
कि मुनि लोग यह प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि जब तक इस शरीर मे 
खड़े रहने की शक्ति विद्यमान रहेगी तब तक आहार महण करेंगे 
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अन्यथा समाधि मरण धारण कर आत्मा का कल्याण करेंगे । 
इसी प्रतिज्ञा के अनुसार खड़े होकर आहार लेते हैं। 
प्रश्व--वालों का लोॉच अपने हाथों से क्‍यों करते हैं ? 
उत्तर-- 
अदेन्य बेराग्य कृते कृतोड्यं केशलोचकः । 
थतीश्वराणां वीरत्व वरतनेसल्य दीपक) [[ ४० ॥ 


दीनता का अभाव और बैराग्य को वृद्धि के लिये ही केश- 
लोच करते हैं। इससे मुनिराजों का शूर वीर पना प्रकट होता है 
ओर ब्ररतों की निमेलता प्रकट होती है। इसलिये मुनियों के प्रति 


घृणा और निन्‍्दा त्थागकर भव्य जीवों को निर्विचिकित्सा अंग 
पालन करना चाहिए । 


प्रश्न--इस अब्ज की रच्चा किसने की थी । 
उत्तर--- 
बालबूद्धगदग्लानान्‌ मुनीनौदायनः स्वयस्‌। 
भजन्निर्वि चिकित्सात्मा स्तुति प्राप पुरंदरात्‌ ॥४१॥ 
राजा उद्दयायन सब प्रकार की घुणा का परित्याग कर बाल 
मुनिर्यों की, वृद्ध मुनियों की, रोगी सुनियों की और कोढ़ी आदि 


स्लान मुनियो की सदा सेवा-सुश्रुपा किया करता था और इसी 
लिये इन्द्र के द्वारा भी उसने प्रशसा श्राप्त की थी | 
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भावार्थ--निर्विचिकित्सक अंग को पालन फरने से इन्द्र ने 
भी राजा उद्यायन की प्रशसा की थी ! 

अमू दृद्दष्टि अंग--अनेक आश्चये तथा चमत्कार करने वाले 
कुटेव तथा कुशास्त्र आदि की प्रशंसा न करना तथा अन्य 
आडबम्बरियों के द्वारा रचे हुये शास्त्रों पर विश्वास न करना 
अमूह्दृष्टि अंग कहलाता है । 


उपगूहन--धर्म मार्ग वा धर्म के आचरणों मे सदा लीन 
रहने वाले किसी भव्य जीव का दैवयोग से कोई दोष या 
अपराध हो जाय तो उससे होने वाली निन्‍्दा को छिपाना 
,उपयूहन अग कहलाता है। 


स्थिति करण--सम्यर्द्शन, सम्यसज्ञान व सम्यकचारित्र 
रूप मोक्ष मार्ग से भ्रष्ट व पतित होते हुये जीवों को अपने तन 
मन धन आदि की शक्ति लगा कर पुन. उन्हें उसी रत्नत्रय से 
लगाना या स्थित करना स्थिति करण अंग है। जैसे वारिपेण ने 
पुष्पडाल की स्थितिकरण किया था । दूसरा उदाहरण यह है कि 
सम्यरदर्शन रूप नेत्र को धारण करने वाली रानी चेलना देवी ने 
ज्येष्रा नाम की गर्भवती आजिका का उपचार कर उसे पुन 
>छुद्ग चतों मे स्थापित किया था। कहा भी है कि-- 


ज्येह्ा गर्मबतीमार्याभुपचार्याशु चेलना । 
अतिष्टिपत्‌ पुनः शुद्धे त्रते सम्यक्वलोचना ॥ ६१ ॥ 
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झथे ऊपर दिया ही जा चुका है । 
वात्सल्य अग--इसी प्रकार उत्तम चारित्र को धारण करने 
वाले मुनिराजों का तथा घर्मात्मा यूहस्थों का चधा योग्य आदर 
सत्कार करना, पूजा सेव्ग कर उत्तकी वेयाबृत्य करता चिह्दानों 
के द्वारा वाल्सल्य अंग कहलाता है कहा भी है कि.-- 
आदरो व्यावत्तिभक्षिश्वाटूक्चिः सत्कृतिस्तथा । 
साधुप्‌पक्तिः श्रेयोथिभिर्वात्सल्यमुच्यते ॥ ६४ ॥ 


मुनिराजों का आदर सत्कार करना, उन को उच्चासन देना 
उनकी सेवा सुश्पा करना, उनकी नसस्कार करना, हिंतमित मिष्ट 
वचन वोलना, उनकी भक्ति करना, चरण दवाना, तथा उनके 
ऊपर आई हुई आपत्ति या उपद्व को दूर करना ठथा देश काल 
की अपेक्षा से आवश्यकतानुसार उपचार करना वात्सल्य अन 
ऋहलाता है। जैसे विष्युकुमार ने सात सो मुनियों पर हस्तिचापुर 
में आई हुई आपत्ति को दूर किया था । जेसे कहा भी है कि -- 


सहापन्नसुतो बिप्सुमुंनीनां हस्तिनापुरे | 
चलिहिजकृतं विध्नं शमयामास चत्सलस ॥ ६४ ॥ 
राजा सहापद्य के पुत्र मुनिराज विष्णुकुमार ने हस्तिनापुर 


नगर में बलि नाम ज्ञाह्मण के द्वारा किये गये मुनीम्वर्रा के घोर 
डपसग को दूर कर सर्वोत्कृष्ट वात्सल्य अग का पालन किया था | 
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प्रभावता--रत्नत्रय रूपी तेज से अपने आत्मा को सदा 
प्रभावशाली बन्ताना चाहिए तथा दान देकर, तपश्चरण कर, 
भगवान जिनेन्द्रदेव की उत्कृष्ट पूजा कर तथा अनेक विद्याओं का 
अतिशय दिखिलाकर इस जैन्धम को सदा प्रभावशाली बनाना 
चाहिये । सार यह है कि बिना किसी सासारिक सुर्तों की अपेत्ता 
के शास्त्रों का उपदेश देकर, विद्या की चतुरता प्रकट कर, 
निर्दोष विज्ञान को धारण कर, दान देकर और भगवान जिनेन्द्र 
देव की पूजा कर उनके शासन को सदा प्रभावशाली बनाते 
रहना चाहिये | जैसे कहा भी है कि.-- 


उर्मिलाया महादेव्या; पूतिकस्य महीशभुजः । 
० (४ 
स्यन्दनं श्रामयामास मुनिवेज्ञकुमारकः ॥ ६८॥ 


महाराज पूतिक नाम के राजा ने अपनी उमिला नास की 
रानी के द्वारा किया हुआ भगवान्‌ जिनेन्द्र देव का रथोत्सव बन्द 
कर दिया था, परन्तु मुनियन वज्कुसार ने वह रथोत्सव बड़े 
धूम धाम से नगर भर में घुमाया था और जैनधर्म की महती 
प्रभावना की थी। इस प्रकार जो पुरुष अपने हृदय में उपयुक्त 
आ्ठों अंगसहित सम्यग्दशन धारण करता है उसीका सम्यर्दर्शन 
. दृढ़ सममना चाहिये। यदि वही सम्यग्द्शन उपरोक्त अन्ञों से 
रहित हो तो फिर उनकी हानि ही समभझनी चाहिये । 

इन ऊपर लिखे हुए अंगों के सिवाय संवेग, निर्वेग, निन्‍्दा, 
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गहा, उपशम, भक्ति, वात्सल्य ओर अनुकपा ये आठ गुण और 
भी होते है । 
निर्वेग भावना--- 
भोगंशुजंगमेगामे संसारे दु!ःखदे सताम्‌ । 
यबराग्यं सरोगेड्णे निर्वेद! स प्रचक्ष्यते ॥७२॥ 
इन्द्रियों के भोग काले सपे के फण के समान हैं. तथा यह 
जन्म मरण रूप संसार सज्जन पुरुषों को अत्यन्त दु ख देने वाला 
है । ओर यह शरीर अनन्त रोगों का घर है । ऐसे इस ससार, 
शरीर ओर भोगों से विरक्त होना, वैराग्य धारण करना, निवेद्‌ 
कहलाता है १ 
संवेग भावना--- 
देवे दोषोज्किते ध्में तथा शास्त्रे हिते गुरौ । 
निग्रेथे योनुरागः स्पात्संवेग/ स निगधते ॥| ७१ ॥ 
जन्म मरण आदि अठारह दोषों से रहित देव में, दिसादि 
दोषों से रहित धर्म मे, आत्मा का हित करने वाले शास्त्र मे ओर 
परिम्रह रहित गुरु में अत्यन्त अनुराग वा प्रेम रखना सवेग कह- 
लाठा है। 
निंदा-- 
पुत्रमित्रकलत्रादिहेतो; कार्ये पिनि्मिते। 


दुष्टे योतुशयः पुसो निंदा सोक्ता विचच्णः ॥७१॥ 
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पुत्र, मित्र, स्त्री आदि कुटुम्ब के लिये जो पाप कार्य किये 
जाते हैं उनके लिये अपनी निंदा की जाती है । उसको चतुर 
लोग निंदा कहते हैं । 


गहा-- 


रागहेषादिभि्ाते दृषणे सदगुरोः पुरः ॥ 
भकक्‍त्यायालोचना गहा साईड्निः प्रतिपच्यते ॥७४॥ 


राग, हेष आदि विकारों के छारा जो पाप किये गये हैं. उनकी 
श्रेष्ठ गुरु के सामने बैठकर भक्ति पूर्वक आलोचना करना, गुरु के 
सामने उन सब पार्पों को निवेदन कर उनकी आलोचना करना 
गहाँ कहलाती है, ऐसा भगवान्‌ अरहन्त देव ने निरूपण किया 


है । 
उपशम सावना--- 
गद्देषादयों आप (० 
रा दोषा; यस्थ चित्त न कुपते | 
स्थिरत्व॑ सोत्र शांतात्मा भवेद्‌ भव्यमतल्लिका ॥७४॥ 
जिसके हृदय में राग ढेप मोह सदर काम वा क्रोवादिक 

' कपायादि दोप स्थिरता को प्राप्त नहीं होते उस श्रेष्ठ भव्य जीवके 
उपशम गुण सममना चाहिये। उसका आत्मा बहुत शान्त 
रहता है। 
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भक्ति गुण-- 
नराधिपसुराधीशपूजाहे 5हँति सदूग॒ुरो । 
विनायाद्या सपर्यायें: सा भक्निव्यक्तिमिष्यते ॥७६॥ 
इन्द्र, चक्रवर्ती आदि महापुरुष भी जिनकी सेवा करते है 
ऐसे भगवान्‌ अहत देव ओर निर्भन्थ गुरु की पूजा करना सेवा 
करना, स्तुति करना ओर उनकी सब प्रकार की विनय करना 
भक्ति गुण कहलाता है। 
वात्सल्य गुख्‌-- 
साधुवर्गे निसर्गाद्यद्रोगपीडितविग्रहे । 
व्यावृत्तिमंपजाधेरय्या वात्सल्यं तद्धि कथ्यते ॥७७)॥ 


जो मुनि किसी स्वाभाविक रोग आदि से दुखी दे उनकी 
ओपधि आदि से सेवा सुश्रषा करना वात्सल्य गुण कहलाता है। 


कारुएय भावना+--- 
प्राखियु भ्राम्यमाणेषु संसारे दुःखसागरे । 
चित्ताबलदयालोय॑त्तत्कारुण्यमुदीरितम्‌ ॥७८।॥ 
दु खो के सागर ऐसे इस ससार सें परिभ्रमण करते हुए 
प्राणियों पर सम्यग्दृष्टि दयालु के छय में जो दुयाभाव उतपन्न 
होता है उसको कारुण्यभाव कहते हैं । 
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इस प्रकार जिसके हृदय मे ऊपर लिखे हुए आठ गुणो से 
सुशोभित सम्यग्दर्शन विराजमान है, उसके घर में यह लक्ष्मी 
सदा के लिए अपना निवास स्थान वना लेती है | इस प्रकार यह 
सस्दर्शन आठ अग, आठ मद, पट्‌ अनायत, तीन मूढता 
इ्यादि पच्चीस दोपों से रहित सम्यग्दर्शन कहा है | 


आचाये ने सम्यठशन की महिमा को इस तरह बताया है 
कि -- 
सम्यक्त्वसंयुतः प्राणीमिथ्याव्ासेपु जायते । 
), द्वादशेषु च तिय॑ज्षु नारकेपु नपु सके |८ण।। 
स्त्री च दुष्कृताल्पायुर्दारिद्रादिकबजितः । 
अवनत्रिपु पट्भूपु तदेबीपु न जायते ॥७६॥ 


सम्यर्दष्टी धुरुष प्रथ्वी कायिक, अपकायिक, तेजकाबिक, 
वायुकायिक, वनस्पति कायिक इन पांचों स्थावर कायो में तथा दो 
इन्द्रिय इन तीन विकलत्रयोमे, निगोद में असेनी पचेन्द्रिय कुभोग 
भूमियों से उत्पन्न नहीं होते हें। इसके सिवाय तिचत्र योनि में. 
नरको से, नपु सफलिंग मे, स्त्री पर्यायमे, भवनवासो व्यंतर 'और 
योतिपी देवों मे तथा सब्र तरह की देवियों मे ओर नीचे की दृह 
पृथ्चियों में उत्पन्न नहीं होते हैं। इनके सिवाय वे जीव 'अल्प 
आयु दरिद्री और हीन कुलमे उत्पन्न नहीं होते है।इस सस्वन्दशन 
के बल से भव्य जीव तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि उचमोत्तम परे की 
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देदीप्यमान विभूतियों को पाकर अन्त में मोक्षरुपी परम पद को 
प्राप्त कर ल्लेता है । 

ऊपर के श्लोक का सार यह है कि जो भव्य जीव इस तरह 
भगवान्‌ अरहत देव, उन का वचन ओर उन वचन के अनुकूल 
चलने वाले शुरु इन तीतों में श्रद्धा रखकर इन तीनों से दोष 
न आये इस तरह जिन्हों ने आचरण किया वे हो परम तपस्वी 
ओर नि परिग्रहधारी तपस्वी नहीं हैं क्या ? अथौत्‌ वे ही सच्चे 
तपरवी हैं । 


आगे के श्लोक में श्रन्थकार ने यह बताया है कि जिस भव्य 
जीव ने अरहत देव सिद्धान्त ओर निम्नेथ गुरुओं में जो गाढ” 
श्रद्धान कर उन को ठीक पहचान लिया है, उन्होंने सात तत्त्वों 
को भी पहचान लिया है, अलग २ सात तत्त्वों को जानने की 
आवश्यकता नहीं है ऐसा कहते हैं । 
मोदलोके तत्वसप्तकदि पेरुदु सणित्रय्स चढिक्किदे । 
निदजुसिदंदयेन्नदिरिमाप्तनोकागम दोछृतपस्वियोर ॥ 
पुदिदृदु तत्त वर्गमद्रिंददेरविल्ल मदुं निजात्म सा- । 
ध्यद सहकारियेंबुदु तवाज्ञेयला अपरजितेश्वरा ! ॥७१॥ 
अथ--हें अपराजितेश्वर ! प्रथम सप्त तत्त्वों में रत्लत्नय को 
कहना ठीक है क्‍या यार वार! इसी तरह कहना ठीक होगा 
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सातों तत्त्व जो हैं आप्तागमके गर्भित है अर्थात्‌ देव शास्त्र गुरु 
इन तीनोंमे तत्व समूह अलग नहीं हैं| उन तत्व समूह साधन 
को यह साधन भूत है ऐसी आप की अज्ञा है ॥ ७१॥ 

7. 0, 8एब्एशुए[|दशाफ्थ | उर्शवण९ तटघलाणग[ड 
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विवेचन--इस श्लोक में ग्रथकार कहते हैं कि सप्त तत्त्व के 

बेसन का जहाँ विवेचन किया है, उससे अलग पुन. रत्नन्नय का 
प्णेन करने की आवश्यकता नहीं है। क्‍यों कि आप्त, आगम, 
[छ इन तीनों का ही उसमे समावेश दे,ओर रत्नन्नय भी समाविष्ट 
३ । ये सातो तत्त्व भी भगवान्‌ की वाणी हैं इसलिये भगवान्‌ 
भें वाणी तथा उनके अछुसार आचरण कर उनके मार्ग 
गि भव्य ससारी जीवों को बतलाने वाले गुरुओं का इन तीनों की 
जा करनी चाहिये क्‍योंकि इन तीनो में काई 'अतर नहीं है अर्थात्‌ 
फ ही है सहायक है ऐसी जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा है। ओर 
प्राप्तागम तत्त्वही आत्म सावन हें अर्थात्‌ तत्त्व का समूह ही 
प्राप्तागस है। जो सानव इन तोौनो में ठो को छोडडे ओर एक फो 
ने, एक को छोड़ कर ढो को साने इस तरह मानने वाला भव्य 
गैव इस संसार परिश्रमण से छुटकारा नहीं पाता हैं । 
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“ इस लिये ससार से भयभीत होकर भव्य जीव को अवश्य 
अपने कल्याण के लिये भगवान्‌ जिनेन्द्र देव की पूजा करनी 
चाहिये | इस से अधिक कहने से कया लाभ ? 


जो पुरुष जुबा चोरी आदि सातों व्यसनों से रद्दित हैं, 
भगवान्‌ जिनेन्द्र देव की पूजा करने मे सदा तत्पर रहते हैं. और 
सम्यरदर्शन से सुशोभित है, वे ही पुरुष श्रावक् कहलाते है और 
ऐसे श्रावक ही ससार में धन्य माने जाते हैं। कहा भी है कि-- 


यो माजुष्यं रामासाध दुर्लभ भवकोटिष । 
सजाति सतूल चापि माभूयाद्द्गवर्जितः ॥६१॥ 


इस संसार से यह सनुष्य पर्याय करोडों भवों में भी बड़ी” 
कठिनाई से श्राप्त होती है ] तथा ऐसा अत्यन्त दुलेभ मजुष्य जन्म 
पाकर के भी उत्तम जाति और उत्तम कुल व। प्राप्ति होना अत्यन्त 
कठिन है। ऐसे मनुष्य जन्म और उत्तम कुल जाति को पाकर 
सम्यग्दर्शन से रहित कभी नहीं होना चाहिये । 


भावार्थ--अनाडि काल से वशपरम्परा से चली आई माता 
के कुज्न की चिशुद्धि जाति कहलाती है, पिता के कुल की 
विशुद्धि को कुल कहते हैं| तथा दोनो की विशुद्धि सज्वातियाँ 
फहलाती हैं,ये सज्ञातियां सप्त परम न्‍्थानों मे मुख्य मानी गई हैं।०* 
ऐसी सज्जाति को पाऊर सम्बरस्दशंन की विशुद्धि प्रचश्य कर लेनी 
चाहिये ! 


|| 
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अब इन उभय कुक की साथेकता किस तरह से होती है ? 
सो बतलाते हैं। 
उत्तम श्रावक को सब से पहले कुत्नाचार के अनुसार आठ 
मूल गुण वड़, पीपर, पाकर, ऊमर, अजीर तथा मद्य, मधु, मास 
इत्यादि का त्याग करने से अपने कुलाचार की रक्षा होती है ओर 
दयामयी धर्म की भी रक्षा होती है। इसलिये इनको पालन करने 
चाले श्रावक् को कुलवान्‌ उत्तम श्रावक कहते है। जब तक इन 
आठों का त्याग नहीं करेगा तब तक श्रावक की गिनती में नहीं 
गिना जासकता । जब इनका त्याग करता है तब भगवान्‌ जिनेन्द्र 
, देव के उपदेश सुनने का श्रधिकारी बनता है और तब वह उत्तम 
 श्रावक कहलाता है | ऐसे श्रावक को ही भगवान्‌ जिनेन्द्र देव की 
पूजा तथा मुनि गणो को चारों प्रकार के दान देने का अधिकार 
है | श्रावको का दर्जा ग्यारह है उनका वर्णन अन्य ग्रन्थ में जान 
लेना अन्थ विस्तार के भय से उसका विवेचन यहाँ नहीं किया 
यया है। 
अब आगे गृहस्थ धर्म के कत्तव्य का विवेचन करेगे। ग्ृहस्थ 
धर्म सम्बन्धी आरस्म के द्वारा होने वाले दोप-- 


| पंचसनाकृतंपापं॑ यदेकन्र ग्रहाश्रमे । 
तत्सवमतिथये बांपौ दाता दानेन लु पति ॥२६॥ 


जो चक्की, चूल्हा, बुह्वरी, ऊखली ओर परेंडा इन सून्ाओं से 
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किया हुआ तथा आरम्भ जनित पाप ग्रहस्थाश्रम में एकत्र होता है 
उन समस्त पापों को वह दातार न्नतियों को दान देने से नष्ट कर 
देता है । 
चतुर्विधदान-- 
आहारामयमेपज्य शास्त्रदानादि भेद्तः । 
च॒तुर्धादानसाम्नांतं जिनदेवेन योगिना ॥३०॥ 


अथे-योगीश्वर जिनेन्द्रदेव ने पचित्र आहार, अमय, ओऔपधि, 
ओर शास्त्रादि भेद से चार प्रकार का दान कहा है। ( विशेष ) 
यहाँ पर अभय का अथे स्थान है। अर्थात्‌ जिस स्थान में श॑ 
उष्णादि की भीति नहीं होवे वह अभय स्थान है। जैसे वसति 
आवास मठ आदि गृहस्थी लोग मुनियो के लिये अभय नहीं 
सकते, क्योंकि मुनिगण दया के पात्र नहीं हो सकते। थे 
हमेशा पूज्य ही हैं। जा कारिका में आदि शब्द है उस से समा 
साधक स्थानाढिकों का तथा शास्त्र पुस्तकों का भी अद्दण है ! 


वेय्यावृत्य के महत्त्व के बारे में शिवक्नेटि आचाये ने लि 
है कि -- 


श्रध (पेनाथ ) काले पतीनां ये; वेध्यावृत्यं कृतस्मुवा । 

तरेबर शासन जेंने, श्रोड्डत शर्म्म कारणम ॥३१॥: 
अथ.--जिन सज्जनों ने इस चतेमान पचमऊाल में २ 

साधुओं का हप फ्रे साथ चैब्याबृत्य क्या ई उन सज्जनों 
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रे 
# 





सातिशय सुख का हेतु जो जैन धर्म है उसका उत्तमता से उद्धार 
किया है| 
उत्तग॑ तारेणोपेतं, चेत्यागारमघत्तयम्‌ ॥ 
कत्तव्यं आवके! शक्‍्त्या, मठादिकमपि स्फुटस ॥३२॥ 
अर्थ:--श्रावक लोक शक्ति अजुसार ऊँचे और तोरणो 
सहित पापो के क्षय करने के साधक ऐसे चैत्यालय जिन मन्दिरो 
को बनावे, तथा मठ वसतिका गुफा स्वाध्यायशाला नशियादिको 
को भी शक्ति को न छिपा कर बनावें | 
».. यह श्रावकों का मुख्य कत्तंव्य है। उम्रा स्वामिने कद्दा भी 
देवपूजादिपट कर्म निरतः कुलसचमः । 
आद्यपट्कर्मनिसुक्तः आवक! परमो भवेत्‌ ॥३३॥ 


अर्थ.---जो पुरुप देव पूजा, गुरु,फी उपासना, स्वाध्याय, सयम, 

तप ओर ज्ञान इन छह्दो कर्मों के करने में तल्लीन रहता है जिस 
का कुल्न उत्तम है। और जो देव पूजा आदि कर्मो से ही चूल्हा 
4 जली चक्की बुहारी परडा घर की मरस्मत घरके नित्य होनेवाले 
पोपों को नष्ट करता रहता है वही उत्तम श्रावक कहलाता है । 
भावार्थ:--देव पूजा आदि आवकों का आवश्यक क्मदै। 

इस प्रकरण में प्न्थकार ने इल सच्दम ऐसा एक श्रावक विशेषण 
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६०५७२ 


दिया है इससे यह सूचित होता है कि जिसकी कछुल्न और जाति 
उत्तम है। उसी को देव पूजा आदि पद्‌ कर्म करने का अधिकार 
है। जिस की जाति या कुल हीन है। उसको देव पूजा आदि 
करने का कोई अधिकार नहीं हैं। हा अपनी योग्यता के अजुसार 


ऐसे लोग दर्शन आदि काये कर सकते हैं । 





इति प्रथममावण्य॑ दर्शन जिनपूजनम्‌ । 
तदृच्ढीकरणाथे बच्येहँ युगले पदे । ३४॥ 
अर्थ,--इस प्रकार इस प्रथम अधिकार में सम्यग्द्शेन का 
वर्णन किया | अब आगे इस सम्यग्दशेन को दृढ़ बरने के लिये 
इस दूसरे अधिकार में जिन पूजन का वर्णन करते हैं। 
नित्यपूजा विधि: क्ेन प्रकारेश क्रियेत च । 
बुधेस्तथाह बच्ये च पूर्वस्नन्नानुसारतः ॥ ३४ ।॥। 
अर्थ.--विद्वान्‌ पुरुष भगवान्‌ जिनेन्द्र देव की नित्य पूजा 
किस प्रकार करते है वा उसको किस प्रकार करनी धाहिये। 


यही वर्णन हम इस अध्याय में पहले के शास्त्रों के अनुसार 
करते हैं। 


स्नान॑ पूर्वमूखी भूय ग्रतीच्यां दुन्‍्तधावनम्‌ । 
उदीच्यां श्वेतवस्त्राणि पूजा पूर्वोच्तामुखी ॥६७॥ 


अथेः--पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्नान करना चादिये, 
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पश्चिम दिशा को ओर मुख करके दातून करना चाहिये तथा पूर्व 
दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुख करके मगवानकी पूजा करनी 
चाहिये । यह ग्रृहस्थ धर्म मे आने वाले नित्य नियम को हमने 
बतलाया । आगे चैत्यालय निर्माण करने की चिधि बतलायेंगे -- 

गृहे प्रविशता वामभागे शल्यविवर्जिते | 
देवतावसर॑ कुर्यात्साडंहस्तोइेभूमिके ॥ &८ ॥ 
नीचेभू मिस्थितं. कुर्यादवतावसरं यदि । 
नीचैनीचेस्ततोचश्यं संतत्यापि समंसवेत्‌ || ६६ ॥ 
गृह में प्रवेश करते समय जिस दिशा में अपना बाया अंग 
| हो घरके उसी भाग मे चैत्यालय चनवाना चाहिये। चैत्यालय 
शल्य रहित उत्तम भूमि में वनवाना चाहिए। अर्थात्‌ जिस 
भूमि में हड्डी आदि सलिन वस्तु के रहने का सन्देह न हो ऐसे 
स्थान से चैत्यालय बनवाना चाहिये। उस चैत्यालय मे बेदी की 
ऊँचाई डेढ़ हाथ होनी चाहिये | यदि बेदी की ऊँचाई डेढ़ हाथ 
से कम हो तो बनाने वाले की सतति के साथ ही नीचता प्राप्त 
होगी । अर्थात्‌ बेदी की ऊँचाई ठीक डेढ़ हाथ द्ोकर, न तो इस 
से कम होना चाहिये और न॒ ज्यादा ही। वह चेदी इस 
£ प्रकार बनवानी चाहिये जिसमें पूजन का सब सुभीता हो । 


एकादशांगुलं॑ उिम्ब॑ सर्वेकामाथंसाधकम्‌ । 
एतत्प्रमाणमारू्यातमत ऊध्षे न कारयेत्‌ ॥ १०० ॥ 
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उस चैत्यालय में ग्यारह अगुल प्रमाण शिन प्रतिमा होनी 
चाहिये | क्‍्योहि ग्यारह अंगुकत प्रमाण प्रतिमा समस्त सनोस्थों 
को सिद्ध करने वाली दै, चैंत्यालयों मे विराजमान फरने के सिये 
शास्त्रफारो ने ग्यारह 'अगुल प्रमाण ही प्रतिमा बतलाई है। ब्मी 
से समस्त कार्या को सिद्धि ही सफ़्ती है। चैत्पालगो में इस से 
अधिक डेंची प्रतिमा कभी विराजमान नहीं करनी चाहिये। 


एकांगुलं भवेच्छु प्टं द चंगुल धननाशनम । 
व्यंगुल जायते बुद्धि: पीडा स्पाच्चतुरंगुले ॥१०१॥ 
गृहस्थों के चैत्यालय में एक 'अगुल प्रमाण जिन प्रतिमा भेप्ठ , 
गिनी जाती है । दो अगुल को प्रतिमा से धन का नाश हो जाता 
है| तीन अगुल की प्रतिमा से वृद्धि होती है और चार अगुल 
की प्रतिसा विराजमान करने से पीडा होती है । 
पंचांगुले तु वृद्धि: स्पादुद्रेगस्तु पडंगुले | 
सप्तांगुले गयां बृद्धिहानिरछंगुले मता ॥१०१॥ 
पाच अगुल की प्रतिमा घिराजमान करने से बृद्धि होती है 
छह अगुल् को प्रतिमा विराजमान करने से उद्देग होता है, सात 
अंगुल की प्रतिमा विराजमान करने से गोधन की चृद्धि होती हट 
और आठ अगुल की प्रतिमा विराजमान करने से हानि होती है। 


नवांगुले पुत्रवृद्धिधननाशों दशांगुले । 
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आरस्येकांगुलाडिम्वाद्यावदेकादशांगुलम्‌ ॥१ ० ३॥ 

नो अंगुल की प्रतिमा विराजमान करने से संतान की वृद्धि 
होती है, दस अगुल की प्रतिसा से धन का नाश होता है। इस 
प्रकार एक अगुल से लेकर ग्यारह अंगुल्न तक की प्रतिमा घर के 
चैस्यालय में विराजमान करने का वर्णन किया। जिन मन्दिर के 
लिये यह नियम नहीं है। जिन मन्दिर में चाहे जितनी ऊँची 
प्रतिमा विराजमान कर सकते हैं। यद्यपि जिन प्रतिमा पुर्य बन्ध 
का कारण है तथापि वस्तु का स्वभाव भी भिन्न २ होता है तथा 
पूजन करने वालो की कामना भी भिन्न २ होती है। ओर काम- 
नाओं के अनुसार विवि भी भिन्न २ होती है । पूज्य पूजक मन्त्र 
विधि आदि समस्त सामग्री के अनुसार मनोकामना की सिद्धि 
होती है। यदि इन में कोई भी सामग्री विपरीत हो तो उस का 
फल भी विपरीत ही होता है। पूजन की विधि में प्रतिमा की 
श्रेष्ठता और उस का प्रमाण ही मत्र शास्त्र ने सम्बन्ध रखता है । 
मंत्र शास्त्रों में लिखा है कि यदि प्रतिमा कुरूप हो, उस की दृष्टि 
वक्र हो या उसका आकार कुत्सित हो तो उस से पूजक की हानि 
होती है। यह बात प्रायः सब लोगों के अनुभव में आ रही है। 
जिस प्रकार वक्रद्धष्टि वाली भ्रतिमा से पूजक को हानि होती दै 
उसी प्रकार यदि सम-अंगुल वाली प्रतिसा यानी दो, चार, छ , 
आठ वा द्स अगुल की प्रतिमा घर के चैत्यालय में विराजमान 
की जाय तो उस से ह्वानि होती है। यह सख्या की समता और 
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विपमता अनेक स्थानों में शुभाशुभ की सूचक होती है। शुभ 
कार्यों में विषम सख्या ही शुभ मानी जाती है। सम सख्या कभी 
शुभ नहीं मानी जाती | इस लिये सम अंगुल की प्रतिमार्ये घर 
के चैत्यालयों में शुभ नहीं होती हैं । 
शहे संपूजयेडिस्वमूध्यप्रासादग॑ पुनः । 
प्रतिमाकाष्ठलेपार्यस्वणरूपायर्सां गृहे ॥१०४॥ 
मानाधिकपरीवाररहिता नैव पूज्यते । 
काष्ठलेपायसां भूता प्रतिमा; साम्प्र्तं नहि ॥१०शा। 


योग्यास्तेषां यथोक्तानां लाभस्थापि त्वभावतः । 
जीवोत्पत््यादयों दोषा$ चहव३ संमवन्ति च ॥१०६॥ 


घर का चैत्यालय घर के ऊपरी भाग पर बनवाना चाहिये 
ओर उसमें जिन प्रतिमा विराजमान कर उन की पूजा करनी 
चाहिये | काठ की भतिमा, लेप की प्रतिमा, पापाण की भ्रतिसा; 
सोना, चान्दी, तावा, पीतत्न, लोहा आदि घातु की प्रतिमा बनवा 
कर घर के चेत्यालय में विराजमान करनी चाहिये। वह प्रतिसा 
भी ग्यारह अगुल से ऊँची नहीं होनी चाहिये तथा वह प्रतिसा 
आठ प्रातिहायें यक्ष चक्ती सहित होनी चाहिये । अरहन्त की 
प्रतिसा भातिहाय और यक्ष यक्षी सहित ही होनी चाहिये। यदि 
अरदहत की प्रतिमा न मिले तो घरके चैत्यालब में केवल सिद्धों को 
प्रतिमा विराजमान नहीं करनी चाहिये । सिद्धों की भ्रतिमा जिन 
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मन्दिर में ही विराजमान करनी चाहिये। काठ लेप ओर लोहे 
को प्रतिमा इस पंचमकाल में विराजमान नहीं करना चाहिये, 
क्योंकि काष्ठ ओर लेप अ्रतिमा का अभिषेक नहीं हो सकता। 
काठ की प्रतिमा का अभिषेक करने से उसमें जीव राशि उत्पन्न 
होने की सभावना रहती है तथा लेप प्रतिमा की प्रतिष्ठा ही 
नहीं हो सकती । ऐसी प्रतिमा के विराजमान करने से लाभ के 
बदले हानि ही होती है । 


प्रासादे ध्वजनिम्नेक्ते पूजाहोमजपादिकम । 
सर्द विलुप्यते यस्मात्तस्मात्कारयों जजोद्धयः ॥१०७॥ 


जिस जिन भवन पर ध्वजा नहीं हाती है उस जिन भवन में 
किया हुआ जप होम पूजा आदि सब व्यथ हो जाता दहै। इस 
लिये जिन भवन पर ध्वजा-स्तम्भ अवश्य होना चाहिये। 

भावार्थ--जिन मन्दिर पर शिखर ओऔर शिखर से ऊँचा 
ध्वज स्तम्भ होना चाहिये | शिखर के कलशों से ध्वजा सदा ऊेची 
होनी चाहिये | नीची ध्वजा शुम नहीं होती है । जिस प्रकार त्रत 
की पूर्णता उद्यापन से होती है। भोजन की पूणंता और शोभा 
तांबूल से होती है उसी प्रकार जिन भवन की शोभा और पूर्णता 
. शिखर कलश और ध्वजा स्तम्भ से होती है । 


अतीताब्दशतं यस्मात्‌ यच्च स्थापितसुत्तमेः | 
तदृव्यंगमपि पूज्य स्थाहिम्वं तब्रिष्फलं नहि ॥१०८॥ 
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जिस प्रतिमा को पूजा करते हुए सौ वर्ष व्यतीत हो गये हैं 
अथवा जिस प्रतिमा का साक्षात्‌ अतिशय हो और जो प्रतिमा 
किसी महापुरुष के द्वारा स्थापित की गई हो वह भ्रतिमा यदि 
अज्द्दीन हो तो भी पूज्य मानी जाती है। 


भाषार्थ--अड्ड हीन प्रतिष्ठित प्रतिमा भी अपूज्य होती है, 
परन्तु अतिशय सहित प्रतिमा का यदि कोई उपांग भंग हो गया 
हो तो वह पूज्य ही मानी जाती है। 


यहिम्ब॑ लक्षणेयु क्तं शिल्पशास्त्रनिवेद्तिम । 

सांगोपांगयथायुक्तं॑ पूजनीयं ग्रतिष्ठितम्‌ ॥१०६॥ 

नासाहु खे तथा नेत्रो हृदये नाभिमंडले । 

स्थानेषु व्यंगितेष्वेव प्रतिमां नव पूजयेत्‌ ॥११०।॥ 

जो प्रतिमा शिल्प शास्त्र वा प्रतिष्ठा शास्त्रों के अनुसार 

बनवाई हो, सागोपांग हो और अपने पूर्ण लक्षणों से सुशोमित 
हो ऐसी प्रतिष्ठित प्रतिमा पूज्य मानी जाती है । प्रतिष्ठा होने वे 
वाद यदि नाक, मुख, नेत्र, हृदय, नासि आदि अग भग हो गरे 
हो ता वह प्रतिमा अपूज्य हो जाती है । फिर उस की पूजा नहीं 
करनी चाहिये | उस को फिर किसी गहरे जल में पघरा देनी 
चाहिये । 

जीण चातिशयोपेत तद्‌ व्यगमपि पूजयेत्‌ | 

शिरोहीन न पूज्यं स्पान्निक्षेप्यं तन्‍नदादिषु ॥१११। 
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जो प्रतिष्ठित प्रतिमा अत्यन्त जी हो गई हो तथापि चे 
अतिशय सहित हों तो वे भी पूज्य ही मानी जाती है; परन्तु 
जिन प्रतिमा का मस्तक न रहा हो या छिन्न सिन्‍त हो गया हो 
ऐसी प्रतिमा कभौ पूज्य नहीं मानी जाती | ऐसी श्रतिमा किसी 
गहरे जल में डुवो देनी चाहिये | 
पू्वस्पां श्रीगृहं कार्य आग्नेयां तु महानसम्‌ । 
शयन दक्षिण॒स्पां तु नेऋत्यामायुधादिक्रम्‌ ॥११२॥ 
भ्रुक्तिक्रिया पश्चिमस्यां वायच्ये धन संग्रहः । 
उत्तरस्यां जलस्थानमैशान्यां देव सदुगृहम्‌ ॥११३॥ 
श्रावक्र को अपने घरके विभाग इस प्रकार बनाने चाहिये। 
पूर्व दिशा की ओर शोभागृह (बैठक का कमरा ) आस्नेय 
दिशा मैं रसोई घर, दक्षिण दिशा में शयन करने का स्थान, 
नेऋत दिशा में आयुधशाला, पश्चिम दिशा से भोजन ग्रह, 
वायव्य दिशा में धन समग्रह करने का घर, उचर दिशा में जल 
स्थान ( परडा ) और ईशान दिशा में ढेव स्थान बनाना 
चाहिये । 
अंगुष्ठमाजं बिम्ब॑ यत्‌ यः रृत्वा नित्यमचेयेत्‌ | 
तत्फलं न च वक्त ही शक्यतेडसंख्य पुएययुक्र्‌ ॥११४ 
जो भव्य जीव एक अंगुल प्रमाण प्रतिमा को प्रतिष्ठा कराकर 
नित्य पूजन करता है वह असंख्य पुण्यकर्मों का संचय करता है। 
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उस प्रतिमा के विराजमान करने और उसकी पूजन करने फे 
फल को इस संसार से कोई कह भी नहीं सकता है! 
विम्वादलसमे चैत्ये यवसानं तु विम्बकम्‌। 
यः करोति हि तस्येव मुक्तिभरति संन्निधिः ॥११५॥ 


जो पुरुष विम्बाफल्न के पत्ते के समान बहुत छोटा चैव्यालय 

बनाता है तथा उसमे जो के समान छोटी सी प्रतिभा विराज- 
समान करता है । इस प्रकार जो भगवान की पूजा किया करता है 
तो सममना चाहिये कि मुक्ति इस के अत्यन्त समीप ही आ चुकी 
है । भावार्थ-जो ग्रहस्थ विशेष धनवान नहीं है उसको भी 
अपनी शक्ति के अनुसार जौ के समान छोटी सी प्रतिमा बनवा 
कर प्रतिदिन उस की पूजा करनी चाहिये। तथा जिनालय भी 
छोटे से छोटा बनवाना चाहिये। जो भ्रावक्र चैत्यालय वा प्रतिमा 
नहीं बनवाता उसे अपने कत्तेव्य से च्युत समझना चादिये। 
जिन प्रतिमा और जिनमन्दिर बनवाने के समान इस संसार में 
अन्य कोई दूसरा पुरय नहीं है । एक प्रतिमा वनवाकर उसकी 
प्रतिष्ठा बराने से अनन्त पुएय का वध होता हूँ । ससार में ऐसे 
मनुष्य अत्यन्त वन्य माने जाते हैं । 

तथाचकः पृथदिशि चोत्तरस्पां न सम्मुखः | 

दचिणस्पां दिशायां च विदिशायां च वर्जयेत ॥११६ 


की के, 


चढ़ि सिन प्रतिमा का सुख पूर्व दिशा की ओर दो ता पुजा 
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करने वाले को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पूजा करनी 
चाहिये। यदि प्रतिसा का मुख उत्तर दिशा की ओर हो तो 
पूजक का पूत्र दिशारो ओर सु द करके पूजा करनी चाहिये। जिन 
प्रतिमाके सामने खड़ें होकर पूजन कभी नहीं करना चाहिये। इसी 
प्रकार दक्षिण दिशा की ओर वा विव्शा की ओर मुँह करके 
कभी पूजन नहीं करनी चाहिये । 


पश्चिमामिमुखः कुर्षाद्‌ पूजं चेच्छीजिनेशिनास । 


तदा स्पात्संततिच्छेदों दक्षिणस्थामसन्ततिः ॥११७॥ 
यदि भगवान्‌ जिनेन्द्र की पूजा पश्चिम मुख हो कर की 
जाती है तो उस से सनन्‍्तति का नाश होता है। यदि दक्षिण 
दिशा की ओर मुख करके पूजा की जाती दह तो सनन्‍्तति का 
अभाव होता है । 
आर्नेय। च कृता पूजा धनहानिर्दिने दिने । 
वायव्यां संव्तिनिंव नऋत्यांतु कुलक्षय: ॥१ १८।॥ 
आग्नेयदिशा की ओर मुख करके पूजा करने से प्रति दिन 
धन की हानि होती है । वायव्य दिशा की ओर मुख्र कर पूजा 


$ऊरने से सतति नहीं होती है और नेऋत्य दिशा की ओर मुख 


करके पूजा करने से कुल का चाय होता है | 


इशान्यां नेत्र कर्तव्या पूजा सौभाग्यहारिणी ॥११६॥ 
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ईशान मुख हो कर पूजा करने से सौभाग्य नष्ट होता है । 
पूर्व मुख हो कर पूजा करने से शान्ति प्राप्त होती है ओर उत्तर 
मुख होकर पूजा करने से धन की वृद्धि होती है । 


तिलकेस्तु बिना पूजा न कार्या गृहमेधिमिः । 
अंहिजानुकरांशेपु मृध्नि पूजा यथाक्रमम्‌ ॥१२०॥ 
भाले कण्ठे हृदम्भोजे उदरे चिन्हकारणे।। 
नवभिस्तिल॒के पूजा कारणीया निरन्तरम्‌ ॥ १२१ ॥ 


पूजा करने वाले गृहस्थ को बिना तिलक लगाये पूजा कभी 
नहीं करनी चाहिये । तिज्षक स्थान नो हैं। चरण, घोंदू, द्वाथ की 
कुददनी, हाथ, मस्तक, ललाट, कण्ठ, हृदय और उदर। इन नौ 
स्थानों में चन्दन आदि का तिलक जगा कर पूजा करनी चाहिये। 
नित्य पूजा में पॉच तिलक भी लगाये जाते हैं तथा केवल ललाट 
पर एक तिलक भी लगाया जाता है। तिज्षक लगाये बिना भगवान 
का अभिषेक, पूजा, जप दोम वा अन्य कोई भी सागलिक ऊाये 
नहीं करना चाहिये बिना तिलेक लगाये मांगलिक अपशकुन 
सममा जाता है । 


मुक्तिश्रियः ललाम॑ वा तिलक समुदाहतम्‌ | 
पर 0 ब्ै 
तेनानथंत्वमिन्द्रस्य पृजकेस्य॒च्‌॒ तेर्बिना ॥१२२॥ 


यह तिलऊ मुक्तितपी लक्ष्मी का सर्वेत्तट आभूपण माना 
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जाता है । इसलिए बिना तिलक के पूजा करने वाले इन्द्र को इष्ट 
कार्य की सिद्धि नहीं होती । 

भावार्थ--अभिषेक पूजा होम जप आदि मगल कार्य सब 
तिलक लगा कर ही करने चाहिये। 


पोडशाभरणोपेतः सांगोपांगस्तु पूजकः | 

विनयो भक्तिमान्‌ शक्तः श्रद्धावान्‌ लोभवजितः ॥ १२२ 
पत्मासनसमासी नो नासाग्रन्यस्तलोचनः । 

मौनी वस्त्रावतास्तोयंपूजां कुर्याज्जिनेशिनः ॥१२४॥ 


पूजा करनेवाला इन्द्र कदृत्वाता है। इन्द्र को सोलदद आभूषण 
पहनना चाहिए। उसके अग-उपाग सब परिपूरं होने चाहिये। 
वह विनयी हो, भक्ति करने वाला हो, समर्थ हो, श्रद्धा करनेवाला 
हो और लोभ रहित हो । उस समय उसे पद्मासन से बैठकर 
पूजा करनी चाहिये। उसे अपने दोनों नेत्र अपनी नासिका के 
अम्रमाग पर रखने चाहिये, मोनधारण करना चाहिये तथा 
अपना मुख वस्त्र से ढक लेना चाहिये। इस विधि से भगवान्‌ 
को पूजा करनी चाहिये । 
«५ पूजा करने वाला अपने मनमे इन्द्र का सकल्प करता है,इसका 
भी कारण यह है कि भगवान्‌ जिनेन्द्रदेव सर्वेत्कष्ट देव हैं। उनकी 
पूजा करने का पात्र इन्द्र ही है। यदि ऐसे भगवान्‌ की हम लोग 
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पूजा करना चाहते है तो हमे अपने मे कम से कम इन्द्र का न्यास 
निक्षेप वा सकल्य अवश्य कर लेना चाहिये। इन्द्र के समान ही 
सालह आभरण पहिनने चाहिये और तिलक यज्ञोपवीत आदि 
धारण करना चाहिये। धाती, दुपट्टा, मुकुट, हार, क्ट्टूण, 
मुद्रिका, तिज्षक, यज्ञोपवीत आदि आभरण हैं जो अनेक पूजा 
शास्त्रों मे बतलाये हैं। यथा-- 


इन्द्रोडह॑ निजभूष्णान्यमलं यज्ञोपवीत॑ दे । 
द्राकह्कूण शेखराण्यपि तथा जनामभिषेकोत्सवे ॥” 


भावाथे--भगवान्‌ का अभिषेक करने के लिये सें अपने सन 
में इन्द्र का समल्‍प करता हूँ | यज्ञोपवीत कक्कूण मुद्रिका मुकुट आदि 


निर्मेल आभूषणों को धारण करता हूँ। इस प्रकार अपने में 
इन्द्र का सकल्‍्प कर भगवान्‌ की पूजा करनी चाहिये। पूजा वेठ 
कर वी जाती है। इसका विशेष वर्शुन पहले कर ही चुके है। 


श्री चन्दर्न विनानव पूजां कुर्याक्रदाचन । 
प्रभाते घनसारस्य पूजा कार्या विचक्षणे! ॥१२५॥ 


श्री जिनेन्द्र भगवान्‌ की पूजा बिना चन्दन के कभी नहीं 
करनी चाहिये । चतुर पुरुषो को प्रात काल के समय चन्दन से 
पूजा अवश्य करनी चाहिये । श्री देवसेनाचायें ने भावसग्रह से 
कहा भी है कि+- 
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जो भव्य जीव भगवान के चरण कमलों पर चन्दन का 
विलेपन करता है अर्थात्‌ चरणों पर चन्दन लगाता है वह निर्मल 


5  क 


सुगन्धित वेक्रियिक शरीर प्राप्त करने वाला देव होता है । 

चन्दन सुगन्ध लेओ जिनवर चरणेसु जो कुणइ भविओरो | 

लहइ तणु विव्यिरियं सहा व सुपंधयं अमलं ॥ 

ओर भी कहा है कि-- 

कंकोलकेला गुरुसठयंगूलबंगकपूरकरंजितेन । 

श्री खंडपंकेन निरस्तशंक॑ जिनक्रमाव्ज॑ परिलेपयाम्रि ॥ 
“7 शीतलचीनी इलायची, अगर, प्रियगु लौंग, कपूर, केशर, 

आदि सुगन्धित पदार्थों से श्री जिनेन्द्र देव के चरण कमलों की 


पूजा करनी चाहिये। उनके चरण-कमलों के अगूठों पर चंदन 
लगाना चाहिए । 


एकसघी आचार्य ने अपने जिन सहिता में भी क॒द्दा है-- 
सुचंदनेन कपू रव्यामिश्रेय सुगंधिना | 
व्यालिंपामो जिनस्यांप्रीम निलिपाधीश्वराचितान | 


|. चदन, केशर और कपूर से मिले हुए सुगन्धित द्वव्य से 
भगवान्‌ के चरण कमलों का लेप करना चाहिए । 


ओर भी कहा है फ्रि-- 
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काश्मीरकपुरसुगन्धितेन सुगन्‍्धघनसारविलेपनेन । 
पादाब्ज युग्मं हि विलेपयासि भक्‍त्या जिनस्पकरुणायुतस्य ॥ 


केशर, कपूर,सुगन्धित चन्दन आदि द्रव्यों से मैं करुणासागर 
भगवान्‌ जिनेन्द्रदेव के दोनों चरण कमलों का लेप करता हैँ । 


मध्यान्हे कुसुमेः पूजा संध्यायां दीपधूपयुक्‌ । 
वामांगे धूपदाहः स्थाद्ीपपूजा च संसुर्धी ॥१२६॥ 


मध्याह्न काल में पुष्प पूजा मुख्य मानी जाती है। सुन्दर 
ताजे सुगन्धित पुष्पों को शुद्ध जलसे घोकर शुद्धता पूवेक भगवाद्‌: 
के चरण कमलों पर चढ़ाना चाहिये! पुष्प भगवान्‌ के सामने 
नहीं चढ़ाये जाते, किन्तु भगवान्‌ के चरणों पर ही चेढ़ाये जाते 
हैं। संध्याफाल के समय दीप और धूप से पूजा करनी चाहिये। 
दीप से भगवान्‌ की आरती उतारी जातो है ओर धूप अग्नि में 
खेई जाती दे । आरती सामने उतारी जाती है और धूप भगवान्‌ 
के बाई ओर रखकर उसमें खेई जाती है। 


भावार्थ--ऊपर के दोनों श्लोकों में काल की अपेक्षा से मुख्य 
मुख्यपूजा वतलाई गई है। प्रातःफालमें चन्दन पूजा मुख्य बताई ं 
गई है, मध्याहकाल में पुष्प पूजा मुख्य है और सायंकाल में दीप 
धूप पूजा मुख्य है। यदि कोई पुरुष प्रात काल में चन्दन पूजा नहीं 
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करता है बाकी की द्वव्यों से पूजा कर लेता है तो वह शास्त्रों मे 
कही हुई विधि का उल्लघन करता है। क्योंकि अ्रष्ट द्वब्यों में 
प्रातः:काल के समय चन्दन पूजा ही मुख्य मानी गई है।जिस 
सतुष्य ने मुख्य पूजा नहीं की उसकी अन्य पूजा गोण ही समझी 
जायगी तथा मुख्य पूजा के अभाव में पूजा की विधि भी विपरीत 
समभी जायगी । प्राठ काल अभिपेक अवश्य किया जाता है 
तथा अभिषेक के वाद चन्दन पूजा मुख्य मानी जाती है। मुख्य 
विधि के ना गौण विधि नहीं हो सकती। भगवान्‌ की प्रतिमा 
का शरीर महापवित्र हो जाता है इसलिये उसका स्पर्श भी महा 
पुण्य का कारण है। तथा पूजा करने वाले के शरीर को भी पवित्र 
कर देता है और भगवान के पविन्न शरीर का स्पर्श अभिषेक करने 
वा चन्दन पूजा करने से ही हो सकता है । इसीलिये प्रातःकाल 
में सबसे पहले अभिषेक करने का ओर चन्दन पूजा का विधान 
बतलाया है | बिना अभिपेक के अष्ट द्रव्य से भी पूजा नहीं हो 
सकती, क्योकि अष्ट द्रव्य में भी तो जल पूजा और चन्दन पूजा 
मुख्य है । 

आचार्या का एक अभिप्राय यह भी है कि भगवान्‌ का 
(अभिषेक करने में देखने वालो के परिणाम अत्यन्त निर्मल और 
भक्ति से परिपूर्ण हो जाते हैं। इसलिये ही पूजा में अभिषेक मुख्य 
माना गया है। पचकल्याणक महोत्सव मे भी जन्म के समय के 
अमिपेक का माहात्म्य सर्वेत्छष्ट माना गया है । अभिषेक के बाद 
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चन्दन पूजा दी होती है । इसका भी कारण यह है कि भगवान्‌ 
के चरणों पर चन्दन लगाये विना शास्त्रकारों ने दश्शन करने का 
भी निषेध किया है। इसलिये प्रात काल में अभिषेक कर चन्दन 
से पूजा अवश्य करनी चाहिये | 


अहेतो दक्षिणेभागे दीपस्प च निवेशनस ) 
ध्यान च दक्षिण भागे चेत्यानां बंदन ततः ॥१२७॥ 


भगवान्‌ जिनेन्द्रदेव के दाई' ओर दीपक रखना चाहिये, 


दाई ओर ही भगवान का ध्यान करना चाहिये और, चैत्यों की 
बदना भी दाई जह्योर बैठकर ही करनी चाहिये | 
रंधधुपाचतसग्मिः प्रदीपफलयारिसिः । 
प्रातःकाले प्युपचितिविधेया श्री जिनेशिनः ॥१ २८) 
प्रावःकाल के समय जल चन्दन अज्ञत पुष्प नेचेद्य दीप धूप 
तथा फल इन आठ द्वव्यों से भगवान्‌ की पजा करनी चाहिये । 
भगवान्‌ के चरणों में चढ़ाने के लिये पुष्प किस प्रकार होना 
चाहिये । 
नें पुष्पं द्विधा कुर्यात न छिद्यास्कलिकामपि । 
चम्पकोत्पलभेदेन यति हत्यां सम॑ फलम्‌ ॥१३० ॥| 


पुष्प के दो टुकड़े कभी नहीं करना चाहिये तथा कलि को नहीं 
तोड़ना चाहिये, कलि के दो डुकड़े भी नहीं करना चाहिये । चपा- 


च्च 
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कमल आदि की कलि के दो टुकड़े करने से यति हत्या के समान 
दोष लगता है । ओर भी इस प्रकार का फूल चढ़ाना निषेध 
किये हैं-- 
हस्तात्मस्खलितं छितो निपतितं लग्नं क्वचित्पादयों! | 
यन्यूड्टोंध्ब॑ंगत धुर्त छुबसने नाभेरधों यद्धवम्‌ ॥ 
स्पष्ट दुष्टनने्‌रमिहतं यद्दूवितं कंटको! । 
त्याज्यं तत्कुसुमं चदन्ति विवुधा। भक्त्या जिनप्रीतये ॥१३१ 

जो पुष्प द्वाथ से गिर गया हो, प्रथ्वी पर पडा हो, पर से 
छू गया हो, मस्तक पर धारण कर लिया गया हो, अपवित्र वस्त्र 
में रकखा गया हो, दुष्ट मनुष्य के द्वारा स्शे किया गया हो, 
छिन्न भिन्‍त किया गया हो तथा कारों से दूषित हो, तो ऐसे 
पृष्पों का त्याग कर देना चाहिये अर्थात्‌ भगवान्‌ की पूजा में 
नहीं चढ़ाना चाहिये ऐसा गणधर देवों ने कहा है । और भी कहा 
है कि-- 

स्वृश्य शूद्रादिजं स्पश्यमस्पृश्यादपसारितम्‌ । 
पुष्प देय॑ महामकक्‍त्या न तु दुष्जनैधु तम्‌ ॥१३२॥ 

स्पृश्य शूद्व के द्वाथ से लाया हुआ पुष्प म्राह्म है तथा अस्घृश्य 
शूद्वों के हाथ से लाया हुआ पुष्प त्याज्य है| पुष्प भगवान के चरणों 
पर बड़ी भक्ति से चढ़ाना चाहिये, परन्तु दुष्टजनों के हाथ से 
लाया हुआ पुष्प कभी नहीं चढ़ाना चाहिये। 


रत 
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शुद्धतोयेज्ुसपिमिदु ग्थद्ध्वाग्नजे: रसे। । 
सर्वोपधिभिरुच्चूणंर्भावात्संस्नापयेज्जिनम्‌ ॥१३४॥ 
शुद्द जल, इछ्ुरस, उत्तम घृत, दूध, दृही, आम आदि फलों 
का रस सर्वोपधि और कल्‍्क चूर्ण आदि से भगवान, श्री जिनेन्द्र 
देव का अभिषेक बड़ी भक्ति व भाव पूर्वक करना चाहिये । 
ओर भी पूजा सार समुच्चय में श्री आशाधर जी ने 
कहा है-- 
तापध्व॑सिभिरहंदागम निभेश्वोचांचुभि! शीतल । 
पु ड्रेलुप्रभवेः रसेश्चमधुर; संतुश्पुष्टिप्रदे! ॥ 
मोचाद्यग्धफलगप्रभूत सुरसे! सुस्वादु सौरस्यकेः । 
नित्पानन्द रसेकतप्तमहंद्देयंतरां स्नापये || 
स्‍्नाने विलेपनविभूषण प्रृष्पवास, 
धृषग्रदी पफलवंदुलपत्रपूग: । 
नेवेद्यवारियसतेंश्चमरातपन्न, 
वादित्रगीतनटस्वास्तिकक्ोपबुद्धचा ॥१३६॥ 
इत्येफत्रिशतिविधाजिनराजपूजा । 
यद्यत्रियं तदिद भावत्रशेन योज्यम्‌ ॥ 
ठव्याणि वर्षाणि तथादि कालाः । 
भावाः सदा नेत्र समा भवन्ति ॥१३७॥ 
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भगवान्‌ जिनेन्द्रदेव की पूजा इक्कीस प्रकार से की जाती है। 
आगे उन्हीं को कहते हैं। (१) पंचाम्ृताभिषेक करना, (२) चरणों 
पर चन्दन लगाना, (३) जिनाज्य को सुशोभित करना, (४) 
भगवान्‌ के चरणों पर पुष्प चढ़ाना, (५) वास पूजा करना, (६) 
धूप से पृजा करना, (७) दीप से पूजा करना, (८) अक्षत से पजा 
करना, (६) तावूल पत्र से पूजा करना, (१०) सुपारियों से पूजा 
करना, (११) नेवेद्य से पूजा करना, (१२९) जल से पृजा ,करना, 
(१३) फलों से पृजा करना, (१४) शास्त्र पूजा में वस्त्र से पूजा 
करना, (१४) चमर ढुलाना, (१६) छत्र फिराना, (१७) बाजा 
बजाना, (१८) भगवान्‌ की स्तुतिको गाकर कहना, (१६) भगवान्‌ 
' के सामने नृत्य करना, (२०) साथिग्ना करना, (२१) और भडार 
में द्रव्य देना, इस प्रकार इक्कीस प्रकार से श्री जिनेन्द्र भगवान 
की पूजा करनी जादिये | अथवा जिस को जो पसन्द हो उसी से 
भावपूर्वक भगवान्‌ की पूजा करनी चाहिये। जैसे किसी को 
सितार बजाना पसन्द है हो डसे भगवान्‌ के सामने सितार 
बजाना चाहिये । इसका भी कारण यह है कि द्र॒व्य, क्षेत्र, काल 
ओर भाव ये सब के सदा समान नहीं रहता इसलिये अपनी 
अपनी योग्यतानुसार सदा भगवान्‌ की पृजा करते रहना चाहिये । 
विना पजा के अपना अमूल्य समय नहीं गवाना चाहिये । 
खंडिते गलिते छिन्‍ने मलिने चंच घाससि | 
दानपूजा जपो होमः स्वाध्यायो विफलं भवेत्‌ ॥१३८॥ 
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खरिडित वस्त्र, गला हुआ वस्त्र, फटा हुआ वस्त्र और मैला 
हुआ वस्त्र पहन कर दान पूजा स्वाध्याय आदि नहीं करना 
चाहिये । क्‍योंकि ऐसा करने से दान पूजा ब्रत्त आदि निष्फल हा 
जाते है। 
कुछ लोग कहते हैं कि सचिच वस्तु से पूजा नहीं करनी 
चाहिये क्‍योंकि इससे हिंसा होती है। कहा भी है फि-- 
माल्यगंधप्रधूपाये: सचिर्तः कोडचयेज्जिनस्‌ । 
सावध संभव॑वक्तिप: स एवं प्रवोध्यते ॥१४०॥ 
इस के उत्तर से आचार्य कहते हैं क्रि -- 


जिनाचनिकजन्मोत्थं किल्विपं हन्ति यत्कृतम्‌ | 
सा किचिदयजनाचारभवंसावद्यमंगिनास्‌ ॥१४१॥ 
कुछ लोग कहते हैं कि पुष्प माला, धूप, दीप, जल, फल 
आदि सचित्त पदार्थों से भगवान्‌ की पूजा नहीं करनी अधहिये, 
क्योकि लचित्त वस्तु से पुजा करने पर सावय से जन्य पाप उत्पन्न 
होता हे । 
आचार्य इसका समाधान करते हैं क्रि भगवान्‌ की पूजा 
करने से अनेफों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं फिर क्‍या उस 
पूजा में उसी पूजा से दोनेवाले आरम्भ जनित सचित्त वा अचित्त/*ै 
पाप नप्ट नहीं हंगे ? अचश्य होंगे। इसका भी कारण यह 
है क्िः-- 
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प्रयन्‍्ते यत्न चातेन दन्तिनः परबतोषमाः । 
तत्राल्पशक्तितेजस्सु का कथा मशकादिषु ॥१४३॥ 
भक्त स्पात्माणनाशाय विप॑ केवलमंगिनाम | 
जीवनाय मरीचादिसदौषधिविमिश्रितम्‌ (॥१४३॥ 


जिस वायु से पर्वत के समान बड़े बड़े हाथी उड़ जाते हैं, 
उस वायु के सामने अत्यन्त अल्प शक्ति को घारण करने वाले 
डांस मच्छर कया टिक सकते हैं ? कभी नहीं | उसी प्रकार जिस 
पूजा से जन्म्र जन्मान्तर के समस्त पाप नष्ट हो जावे हैं उसी 
पृजा से क्‍या उसी पूजा के विधि विधान में होने वाली बहुत ही 
थोड़ी हिंसा नष्ट नहीं हो सकती ? अवश्य हो सकती है । इससे 
किसी प्रकार का सन्‍्देह नहीं है । विप भक्षण करने से प्राणियों के 
प्राण नष्ट हो जाते हैं,परन्तु वही विप यदि सोठ, मिर्च व पीपल 
आदि ओऔषधियों के साथ मिल्लाकर दिया जाय तो डसी स अनेक 
रोग नप्ट होकर जीवन अवस्था प्राप्त होती है । इसी प्रकार 
सावच्य कस यदि विपय-सेचन के लिये किए जायें तो वे पाप के 
कारण हैं ही, परन्तु भगवान्‌ की पूजा के लिए वहुत ही थोडे 
सावद्य कर्म पाप के कारण नहीं होते, पुण्य के ही कारण होते हैं। 
मन्द्रि बनवाना, पूजा करना, पचकऊल्याणक प्रतिष्ठा कराना, 
रथोत्सव कराना आदि जितने पुर्य के कारण हैं, उन सब में 
थोड़ा बहुत सावद्य अवश्य होता है। परन्तु वह सावद्य दोप पुण्य 
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का ही कारण होता है। इसी प्रकार सचित्त द्रव्य से होने वाली 
पूजा में होने वाला सावद्य दोप पुण्य का ही कारण होता है । 


भगवान्‌ की पूजा केवल पुण्य उपाजेन करने के लिये, आत्मा 
का कल्याण करने के लिये ओर परम्परा माज्ष प्राप्त करने के लिये 
की जाती है। विपय कपायों के सेवन करने के लिये नहीं की 
जाती इसीलिये उस मे होने वाला सावद्य कर्म पाप का कारण 


कभी नहीं हो सकता, पुण्य का ही कारण होता है । और भी कहा 
है किः-- 


पूज्यं जिने त्वाचंयतो जनस्य सावच्य लेशो बहुपुण्यराशो । 
दोषायनालं करिकाविपस्प न दूपिका शीतशिवाम्बुराशो ॥ 
स्वयंभु स्तोत्र श्लोक संख्या ४६ 


यह प्रश्न है सकता है कि जिनेन्द्र देवाधिदेव की पूजा करने 
सें भी जलन, चदून, अक्षत, पुष्प आदि के समप्रह करने अथवा 
मन्दिर निर्माण करने में पाप लगता ही है इस लिये पाप वध का 
कार्य नहीं करना चाहिये इस पर आचार कहते हैं कि यद्यपि 
इस कारय में कुछ पाप अवश्य लगता है परन्तु जिन पूजादि से 
जो महान्‌ पुण्य वध होता है उस सें इतना सा पाप बंध उसी 
तरह कार्यकारी नहीं होती है जैसे अगाघ अमृत के समुद्र में एक 
विष को कणिका कायेकारी नहीं होती । 

पूजा का चार अग है पुज्य पुजक पूजा और पूजा का फल्न | 


अपराजितेश्वर शतक [ 


न्च्च्य 


सदर 








ब कप 

भगवान्‌ जिनेन्द्र देव पूज्य हैं। पुस्य को बढाने बाली भगवान 
की पूजा कहलाती दँ। अभिषेक आहान स्थापना सन्निधिसरण 
पूजा ओर विसजेन इन छ् प्रकार से भगवान्‌ की पूजा की 
जाती है| अपने आत्मा फा अभ्युद्य प्राप्त होना अर्थात स्वर्ग के 
इन्द्र अहर्मि्र की सपदा प्राप्त होना ओर 'त में मोक्त की प्राप्रि 
दोना पूजा का फल है। जो भव्य जीव ई वही पृणक गिना 
जाता है । 

इसलिये भव्य जीव को इस लोऊ 'ग,और परलोऊ के छुस पी 
इच्छा करने वाले को भगवान्‌ की पूजा नियम से घरनी चाहिये। 


कहा भी है कि:-- 


हृदय तद॒ह मन्ये यद्दिवेकश्तान्वितम्‌ । 
तत्परं जिनधमम च पर पापमप्रदं भवेत्‌ ॥ 
संसारसागरे घोरे दुःसहे विपमे घने । 
धरममनाव॑ समारुय गच्छत परमांगनिम्‌ ॥ 


सो भव्य जीप चपपने शुद हृदय से विवश प्रयष 
अनुसार जैनपमे में तत्पर होफर अपने कर दस के कल्प हे 
नष्ट परने के लिये भक्ति पूर्वक सिनेख भगत 
या उसके मार्ग के अनुपू्ल कायरग परता टै था! मार साधार 


० के | 
रपी झा धनपोर डुम्सह आए मे हल कण, आपने फागगा फू 
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धर्म रूपी नाव मे आरुढ करके उत्छुए्ट मोक्ष गति,को प्राप्त करता 
है । इसमे किसी प्रफार का सदेह नहीं है । 


परन्तु जो मनुष्य संपत्ति प्राप्त कर के भी अपनी शक्ति के 
अनुसार न दान देता है, न पूजा करता है, न मदिर बनवाता है 
उनके ल्यिे कहने हैं कि- 
अथे प्राप्प न शक्पते च बत थे; कतु जिनेंद्रालयम्‌ । 
दानं चापि समथ देहमपि ये लुब्घ्या तपो न क्षमा ।॥ 


दारिद्रयोपहता नरा जिनमृहं चाप्तं च झुचंति ये । 
अत्रामुत्र च दुःखदुर्गंतिरहो निंदां च तेषां मवेत्‌ ॥ 


जो मनुष्य सपत्ति प्राप्त होने पर भी शक्ति के माफिक न 
जिन मदिर बनवाता है अथवा उत्तम निरोग शरीर प्राप्त कर न 
तप करता है, न बत्रत नियम घारण करता है, न क्षमा रखता है, 
न मबिर जाता है. न शास्त्र स्वाध्याय्, न देव शास्त्र गुरु के ऊपर 
श्रद्धान है । जिसने इन सभी को त्याग दिया है, वह मनुष्य द्वरिद्र 
से आहत होकर इसलोक में निंदित होकर आगे परलोक में दुर्गति 
के दु ख हमेशा उठाता है । 


बढ 


इसऊे बारे से आचाय ने कहा भी है क्ि-- 


हि 


०० के, 


जिस घर से मरिर न्‍टीं है और पूजा नदीं टाती हैं, वह घर 


> 


चिपया के घोसले के सप्तान सममना चारिये। 
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इस लिये भव्य जीवों को इस उत्तम मनुष्य पर्याय का पाकर 
इस पर्यायकों सार्थक कर भगवान्‌ को पूजा, जीणुेद्धार या जिन 
मदिर का निर्माण करने में आत्स्य नहीं करना चाहिये । जैसे 
कहा भी है । 
एवं सम्यग्बिचार्यात्र द्रव्यपात्रादि शुद्धभाकू । 
स्व: शुद्धोबन्यानि संशोध्य सम्यकृत्वा विशोधयेत्‌ ॥ १५४॥ 


शुद्धि युक्तो जिनान्‌ भावान्‌ पूजयेद्य/ समाहितः | 
ईप्सितार्थस्य संसिद्धि लभते सोषि मानवः ॥१४६॥ 


£ इस प्रकार भगवान्‌ की आज्ञाठुनार द्रव्य क्षेत्र पात्र आदि 
की शुद्धि का पूर विचार रखना चाहिये । द्रव्य क्षेत्र काल भाव 
पात्र आदि को शुद्ध कर अपने शरीर व भार्वों को शुद्ध करना 
चाहिये | वदनन्तर अन्य समस्त सामग्री को शुद्ध करना चाहिये। 
इस प्रकार बाह्य आभ्यन्तर सर्व शुद्धियों को पूर्ण कर के जो पुरुष 
भक्ति पूवेक भगवान्‌ की पूजा करता है वह मनुष्य अपने अभीष्ट 
पदार्थों की सिद्धि को अवश्य प्राप्त होता है। 
अर्थात्‌ जो गव्य जीब डर्पा, मत्सर आदि दुर्भावों से रहित 
#होफर तीनों समय भगवान्‌ जिनेन्द्र देव की पूजा करता है। वह 
जीव सौधर्माद्क स्वर्गों से उत्तम इन्द्रादिक देव होता है । जो 
भव्य जीव निर्मल परिणामों से एक वार भी जिनेन्द्र देव की 
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प्रतिमा का पूजन करता है वह जीव अपने समस्त पापों को नष्ट 
कर इन्द्रादिक उत्तम पद को आप्त होता है। इसलिये यह व्यवहार 
मार्ग पुण्यदायक्र है ओर निश्चय सम्यकत्व के लिये सहायक है । 
भव्य जीवों को सब से पहले व्यवहार सम्यक्त्व की ठीक आरा- 
धना करनी चाहिये ओर इसी व्यवहार सस्यक्त्व द्वारा मोक्षमार्ग 
को ठीक प्राप्त कर सकता है । जब व्यवहार सम्यक्त्व की नींव 
दृढ़ होती दै तब निश्चय सम्यक्त्व में भी दृढ़ता आतो है और 


आसानी से जीव निश्चय सम्यक्त्व की आराधन कर के फर्म की 
निजेरा कर सकता है | 


न 


अब आगे के श्लोक में निश्चय रत्नन्नय का प्रतिपादन करते 
है :-- 
निश्वयर्दिंदमात्मने सुदश्शनमात्मने शुद्धवोधमं- । 
तश्चरितं निजात्मने मणित्रयरूपनुमात्मने बुदं ॥ 
निश्चलमागिनंधि निजम॑ तितिदल्लिये लीनमागिचे- 
तश्चिरमं नेगरूचे शिवमें देयला अपराजितेश्व॒रा | ॥|७२॥ 
अथ्थ.--है अपराजितेश्वर ! निश्चय नय से आत्मा ही 
सम्यग्ञान और सम्यक्‍्चारित्र रत्नत्रयरूप है,इस प्रकार दृढ़ 
विश्वास घ रुचि पूर्वक निश्चल भावना से अपने निज स्वरूप 


को जान कर उस निजात्म स्वरूप में ही रत रहकर अधिक 
समय तक मन का उपनोग लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होगी, 
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इस भ्रकार जिनेश्वर भगवान्‌ ने कहा है और यही सच्चे सुख 
का मार्ग है । इसको प्राप्त करके जीव स्वेदा सुखी रहकर अपने 
अन्दर ही सच्चे सुख का आस्वादन करते हुये बाह्य इन्द्रिय 
जनित क्षणिक सुख को भूल जाता है और यावज्जीव आत्मा- 
नुभव सुख सागर में मग्त हो कर सांसारिक दु.खों से मुक्त हो 
हो जाता है| 


472, 0, &7>थघु॥०शाफबा। | कण 76 '४०००७५७ 
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विवेचन--प्रन्थकार ने इस श्लोक में यह वतलाया है कि 
सांसारिक मानव प्राणियों के अन्द्र ही रत्नत्रय रूपी अक्षय कोष 
भरा हुआ है, परन्तु संसारी जीव ज्ञान नेत्र के द्वारा ध्यान पूर्वक 
उसे अपने अन्दर न देख कर तथा उसकी अनुभव में न लाकर 
वाह्य पर पदार्थ से ही अनादि काल से रसण कर रहा दे। श्री 
गुरु कह रहे हैं कि हे जीवात्मन्‌! अत्यन्त अमूल्य सम्यरदर्शन 
ज्ञान चारित्र रूपी रत्न तुम्हारे छृदयकोप सें भरा हुआ है, पर 
उसे न अपनाऊर तू इधर उधर क्यों भटकता फिर रहा है ? यदि 
तुम सावधान हो कर अपने आत्मा की ओर दृष्टिपात करोगे तो 
उन्तका अलौकिक चमत्कार देखकर आश्चर्यान्वित हो जावोगे 
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तथा संसार में ऋमण कराकर दु'ख देने वाले, इन्द्रिय जनित 


बाह्य क्षणिक सुख को सर्वथा भूलकर उसी आत्म रस में रत हो 
जाओगे। 


इस सम्यग्द्शन ज्ञान चारित्र रूपी रत्नन्नय के प्रकाश की 
उपसा आत्म प्रंकाश रूपी जहाज से दिया गया है। जिस आत्म 
ज्ञान के श्रकाश में अनन्त पदार्थ जैसे के तैसे झलकते हैं उसी 
सम्यग्ज्ञान रूपी आत्म प्रकाश मे निरन्तर रमण करना चाहिये । 
आत्मज्ञान भाव श्रुत ज्ञान है, वह सम्यग्द्शेन सहित है तथा 
केबल ज्ञान के समान पदार्थों को ठीक २ जानता है। उसमें 
केवल प्रत्यक्ष व परोक्ष का अन्तर है। उस आत्मदीप्ति में अनन्ता- 
नन्‍्त पदार्थों का ज्ञान अपेक्षित है। ज्ञान में अनन्त पदार्थों को 
जानने की शक्ति है, अनन्त स्वभाव को रखनेत्राला ज्ञान दीप 
है तथा अनन्त द्शन व अनन्त ज्ञान स्वभाव से ही अनन्त शक्ति 
को रखनेवाला है। वर्तमान लोकालोक के समान अनन्त लो का- 
लोक हों , तो भी उनके देखने व जानने की शक्ति ज्ञान दृशन में 
विद्यमान दे । 


ज्ञान प्रकाश के स्वरूप को भले प्रकार से जानना चाहिये । 
वह ज्ञान प्रकाश अनन्त है। अतः उसी में रमण करना योग्य 
है। अनन्त प्रकाश का होना दीप्ति है। इसलिए सम्यकचारित्र 
के द्वारा उसी में अनन्त काल तक रमना चाहिये । उस ज्ञान में 
नाना द्रव्य गुण पर्याय चित्र तथा विचित्रादि झलऊते रहते हैं। 
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उस में रमण करना ही रत्नत्रय है । वहा पर सम्यग्दशेन, सम्य- 
ज्ञान और सम्यक्चारित्र की एकता है ओर रत्नत्रय की एकता ही 
ज्ञान व आत्मा में रमण करना है । वह ज्ञान बिना किसी की 
सहायता के स्वयं प्रकाशित रहता है, ऐसी उसकी दीप्ति है। वह 
ज्ञान प्रकाश स्वभाव से ही अनन्त ज्ञान शक्ति को धारण करने 
वाला है, अत््व उसी में रमण करना योग्य है। ज्ञान दीपक का 
प्रकाश होना स्वभाव दै। उसी अ्रकाश को धारण करने वाली 
दीप्ति में स्वय र्मण करना चाहिये अर्थात्‌ आत्मा के प्रदेश 
असंख्यात हैं। वे अनन्त पदार्थोक्रों जानने के लिये फैलते नहीं 
“- बल्कि जैंसे दर्पण में पदार्थों का स्वयं प्रवेश होता है वैसे ज्ञान 
दर्पण में अनन्त पदार्थों का अ्रवेश हो जाता है । अतः उसी में 
एकाम् होना चाहिये । 
अमृतचन्द्राचार्य ने भी आत्म मनन के लिये कितना सुन्दर 
प्रतिपादन किया हैँ कि-- 
अखंडितमनाकुर्ण ज्वलदनन्तमन्तर्पेहि-- 
महः परमस्तुनः सहजमु्विलासं सदा ॥ 
चिदुच्छलन निर्भर सकल कालमालंबेते | 
यदेकरसमुल्लसल्लवणाखिल्यलोलायितं ॥१४॥ 
ज्ञानी जीव इस प्रकार की भावना करता है कि मुझे उस 
आत्मस्वभाव का अनुभव प्राप्त हो जिस आत्मा का ज्ञान एक 


कं... 
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स्वभावरूप अखडित है, उसमें मतिज्ञान आदि के भेद नहीं हैं। 
जिसमें किसी प्रकार के राग-हेष का ज्ञोभ नहीं है, जो आत्मा- 
ननन्‍्द को देने वाला है, जो आत्मा के सर्वत्र स्थानों में परिपूरो 
प्रकाशमान है, जिसके समान और कोई तेज इस संसार में नहीं 
है, जिसके प्रकाश के लिए अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं 
है तथा जिसमें नमक की डली में खारापन के समान सर्वेत्र 
चेतना का सामान्य स्वाद परिपूर है ,उसी प्रकार स्वाउुभव ही 
परमानन्दमयी आत्म रस का स्वाद सदा हमको प्राप्त हुआ करे | 


देवसेनाचार्य ने भी अपने आराधना सारमें कहा है कि-- 
दंसणशणाण चरिता णिच्छयवाएण हुंति ण॒ हु मिण्णा । 
जो खलु सुद्धों भावो तमेव रयणत्तयं जाण ॥| 

सस्यग्द्शन, ज्ञान, चारित्र निश्वयनय से भिन्न नहीं हैं। जो 
कोई आत्मा का एक शुद्ध भाव है उसी को वास्तव में रत्नन्रय 
जानो । 

शुभचन्द्राचार्य ने ज्ञानार्णव मे भी कह्य है-- 


नित्यानन्दमयं शुद्ध चित्स्तरूप॑ सनातनभ्र्‌ । 
पश्यत्यात्मनि प्र॑ज्योतिरद्ितीयमनव्ययम्‌ ॥३५॥ 
सें नित्य सहजानन्दमय हूँ, शुद्ध हूँ, चैतन्य हूँ, सनातन! 
परम ज्योति स्वरूप हूँ, अनुपम हूँ, अविनाशी हूँ, ऐसा ज्ञानी 
अपने से आपको देखता है । 
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अनन्तवीर्यविज्ञानव्गानंदात्मको5प्यहस्‌ | 
कि न प्रोन्‍्मूलयाम्यद्यग्नतिविषद्र्‌ मम ॥१३॥ 


मे अनन्त वीये, अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख, 
प़हीहेँतोमें अपने प्रतिपक्षी कमरुपी विष के चृक्ष को आज 
खाड़ कर न डालूंगा ? अवश्य उखाड़ डालूगा। 


अतीद्रियमनिर्देश्यममू्त कल्पनाच्युतम्‌ | 
चिदानन्दमयं विद्धिस्वस्मिन्नात्मानमात्मना ॥ 
हे आत्मन्‌ ! तू आत्मा को आत्मा ही मे आप ही से जान 
के में अतीन्द्रिय हूँ, वचनों से कहने योग्य नहीं हूँ अमूर्तिक हूँ, 
ल्पनारहित हूँ और चिन्दानन्द हूँ । 
चिद्र पः केवल! शुद्धः आनन्दा त्मत्यहं स्मरे | 
मुक्तय सर्वज्ञोपदेशः श्लोकार्ड्रेननिरूपितः।॥ 
मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, असहाय हैँ, शुद्ध हू, सहजानन्दमय हू, 
रेसा स्मरण कर मुक्ति के लिए सर्वज्ञका जो उपदेश है उसे 
प्रागे श्लोक में कह दिया है-- 
चिद्रपो5हंसमे तस्मांचं पश्यामि सुखी ततः 
भवज्तितिहिंतं सुक्किनिर्यासोड्यं जिनागमे ॥ 
सैं शुद्ध चैतन्य हूँ, इसलिए से उसी को देखता हूँ, उसी से 
पके सहज सुख प्राप्त होता है। जिन आगम का भी यही निचोड़ 
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है कि शुद्ध चिद्रूप के ध्यान से संसार का नाश व हितकारी मुक्ति 
श्राप्त होती है । 


अहँ न नारको नाम न, तियंग्नापि मानुपः । 
न देव) किन्तु सिद्धात्मा सर्वोच्यं कमविक्रमः ॥। 
साकारं॑ निर्गताकारं निष्क्रियं परमाक्षरम्‌ । 
निर्विकल्पं च, निष्कम्यं, नित्यमानन्द्सन्द्रिस ॥ 
विश्वरूपमविज्ञात, स्वरूपं सर्ये देहिनस । 
कृतकृत्यं शिवं शान्तं, निष्कलं करूणच्युतम्‌ ॥ 
निःशेषभवसम्भूत, क्लेश दर महुताशनस्‌ । 
शुद्धामत्यन्तनिलेंपं, ज्ञानराज्यप्रतिष्ठितम्‌ । 
विशुद्धादशसक्रान्त, प्रतिविम्ध समग्रभम्‌। 
ज्योतिमयं महावचीये, परिषूण पुरातनम्‌ ॥। 
विशुद्धाए शुणोपेतं, नि8न6ं निर्गंतामयस्‌ । 
अप्रमेयं परिच्छिन्नं, विश्वतत्तव्यवस्थ्तिस्‌ ॥ 
यदग्राह्म॑ वहिर्भावेर्राद्म॑ चान्तुर्सुखेःचणात्‌ । 
तत्स्व॒भावात्मक साज्षात्‌ स्वरूप परमात्मनः ॥ 
अर्थ--निश्चय नय से आत्मा का स्वरूप परमात्मा के समान - 


है, यह ज्ञानाकार है, असूर्तिक है,हलन चलन क्रिया रहित है,परम 
अविनाशी है, निर्विकल्प है, निष्कम्य है, नित्य है, आनन्द का 
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मन्दिर है तथा ज्ञानापेक्षा सर्वे व्यापी है । अज्ञानी उसके स्वरूप 
को नहीं जान सकते हैं, सदा उदय रूप है कृत कृत्य है कल्याण रूप 
है शान्त है शरीर रहित है इन्द्रियों से अतीत है समस्त ससार के 
क्लेश रुपी वृत्तों को जलाने के लिये अग्नि के समान हे शुद्ध है 
कर्म लेप से रह्वित है ज्ञान रूपी राज्य में स्थित है निर्मल दर्पण 
में प्राप्त प्रतिविम्ब की तरह प्रभावान है ज्ञान ज्योतिमय है महा- 
वीयवान है पूर्ण है पुरातन है सम्यक्तादिमुख्य आठ गुण (सम्यक्‌ 
ज्ञान, दर्शन वीये सूक्ष्मतव अगुरु लघुत्व अव्याबाधत्व अचगा- 
हनत्व ) सहित है, उपाधि रहित है--रोगादि रहित है, प्रमाण 
अगोचर है, ज्ञानियों ढारा जानने योग्य है सबे तत्त्वों का निश्चय 
करने वाला है जो बाहरी इन्द्रियादि से अहण करने योग्य नहीं है 

न्तरंग भावों से क्षण मात्र में, ग्रहण करने योग्य है। ऐसा स्व- 
भाव इस परमात्म स्वरूप आत्मा का है। 


अवाग्गोचरमव्यक्तमनन्तशव्द्वजितस्‌ । 
अजंजन्म अ्रमातीतं, निर्विकल्प॑ विचिन्तयतू || 
अर्थ--आत्मा का स्वरूप वचनगोचर नहीं है इन्द्रियों से 
प्रगट नहीं है, अनन्त है शब्द है शब्द रहित है जन्म रहित,दै 
भव भ्रमण से रहित है निर्विकल्प दे ऐसा विचारे। 
यशस्वयमेव समादते, नादचे यः स्वतोपरम्‌ । 
निर्विकल्प/सविज्ञानी, स्वसंवेद्योडस्मि केवलम्‌ ॥ 
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यो विशुद्धः प्रसिद्धात्मा परं ज्योतिसनातन+ 

सो5हं तस्माठ्रपश्यामि, स्वस्मिन्नात्मानमच्युतस्‌ ॥ 
अतीन्द्रिय मनिर्देश्य ममूत कल्पनाच्युतम्‌ 
चिदानन्दमयंविद्धि, स्वस्ननित्मानसात्मना ॥। 


भावार्थ--ज्ञानी ऐसा ध्याता है कि जो अपने को ही प्रहण 
करता है तथा जो अपनेसे पर है उसको ग्रहण नहीं करता है ऐसा 
मे आत्मा हू उस में कोई विकल्प नहीं है ज्ञानमय है तथा केवल 
एक अकेला है और अपने से ही अनुभव गम्य है जो विशुद्ध है 
प्रसिद्ध आत्मा है परम ज्ञानमय ज्योति स्वरूप है सनातन है सो 
ही हूँ इस लिये इस अविनाशी आत्मा को से अपने में ही देखता 
हूँ इस लिये इस अविनाशी आत्मा का आत्मा ही से आत्मा ही 
के द्वारा जाने[की यह अतीन्द्रिय है वचनों द्वारा कथन योग्य नहीं 
हे अमूर्तीक है कल्पना से रहित है चिदानन्द्सयी है। 


निखिल भुुवन तत्वोदभासनेक प्रदीप॑ 
निरुपधिमधिरूदं निर्भरानंद फाष्ठम्‌। 
परम सुनि मणीपोद्मेद पर्यत भूत, 
पारकलय विशुद्ध' स्वात्मनात्मानमेव | 


भावार्थ-हे आत्मन्‌ | तू अपने आत्मा से ही इस प्रकार 
शुद्ध अनुभव कर कि यह आत्मा सबे लोक के यथार्थ रवरूप को 
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प्रगट करने वाला अद्वितीय भ्रद्मीप है तथा अतिशय सहजानद्‌ 
की सीसा को उपाधि रहित प्राप्त हुआ है तथा परम मुनि की बुद्धि 
से प्रगट उत्क्ृट्टता पर्यत जिसका स्वरूप है। 

सो5हं सकलवित्साव सिद्ध! साध्योमबच्युतः 

परमात्मा परं ज्योतिर्षिश्वदर्शी निरंजन ॥ 

तदासौ निश्चलोउयूततों निष्कलड्को जगदुगुरु 

चिन्मात्रो विस्फुरत्युच्चे््यानष्यातृविषर्जितः ॥ 

इस प्रकार अपने को ध्यावे कि में ही परमात्मा हूँ, में ही 


सर्वज्ञ हूँ, में स्व व्यापक हूँ, में सिद्ध हूँ, मैं ही साध्य हूँ, ससार 


'से रहित हैं, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, परम ज्योति स्वरूप हैँ, विश्वदर्शी हूँ, 


निरजन हूँ, तब अपना स्वरूप ऐसा मल्नकता है कि यह अमूर्तिक 
है, निष्कलक है, जगत मे श्रेष्ठ है, चैतन्य मात्र है व अतिशय 
करके ध्यान ध्याता के विकल्प से रहित है । 


श्री ज्ञानभूपण भट्टारक तत्त्वज्ञान तरगिणी में फरमाते हैं- 
न देहोहं न कर्माणि न मनुष्यो न ट्विजोडह्विज: । 
, नेव स्थूलो छशोनाहं किन्तु चिद्र प लक्षणः ॥| 
नाह फिंचिन्न मे किंचिदू शुद्धचिद्र पक बिना, 
तस्मादन्यत्र मे चिंता, बथा तत्र लय॑ भजे ॥ 
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न में देह हूँ, न अष्ट कम हूँ, न मनुष्य हूँ, न मोटा हूँ, न 
दुबला हूँ, किन्तु में तो एक चैतन्य स्वरूप लक्षण धारी हूँ । इस 
जगत्‌ में शुद्ध चैतन्य के सिवाय न तो में कुछ हूं और न अन्य 
ही कोई पद्मार्थ मेरा है। इसलिये शुद्ध चैतन्य रूप को छोड़ कर 
ओर कुछ चिंता करना बृथा है, इसलिए मैं उसी में लीन होता 
ढ़ 
न्‍ भावाथ के लिये और भी कहा है-- 
तथाहि चेतनो5संख्य ग्रदेशोमूतिंव्जितः । 
शुद्धात्मा सिद्ध रूपोडस्मि ज्ञानदर्शन लक्षणः || 
नान्योस्मि नाहमस्त्यन्यो नान्यस्थाह नमे पर: | 
अन्यस्त्यन्यो हमे वाह, मन्येन्यस्थाहमे वस ॥ 
अन्यच्छरीरमन्यो5हं, चिद॒हं तदचेतन । 
अनेक्मतदेको 5ह, क्षयीदमहमक्षयः ॥ 
अचेतन भवेनाहँ, नाहमप्यर्त्यचेतन | 
ज्ञानात्माहं नमे कश्चिन्नाहमन्यस्यकस्यचित्‌ ॥ 
योज्त्रस्वस्वामि संवंधो, ममाभूद्धपुपासह | 
यश्चेकत्वश्रमस्सो5पि, परस्मान्न स्वरूपतः ॥ 
जीवादि द्रव्य याथात्म्य, ज्ञानात्माकमिहात्मना । 
पश्यन्नात्मन्यथात्मान मुदासीनो5स्मि वस्तुपु ॥ 
सदूद्॒ज्यस्मि चिद॒हं ज्ञाताद्रप्टासदाप्युदासीनः । 
स्वोपात्तदेहमात्रस्ततः अथन्गगनचदसू्तः ॥ 
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सन्‍्नेवाहं सदाप्यस्मि, स्वरूपादि चतुष्ट्यात्‌ | 
असन्ने वास्मि चात्यंतं, पररूपाचपेक्षया ॥ 
यन्‍न चेतयते किचिन्ना चेतयत किचन | 
यच्चेतयिष्यते नेव तच्छरीरादि नास्म्यहं |॥ 
यदचेतत्था पूर्व चेतयिष्यति यदन्यथा | 
चेतनोय॑ यदत्राद्य तबच्चिदृद्॒न्यं समस्म्यहं ॥ 
स्वयमिष्टं न च दिष्टं, किन्तूपेक्ष्यमिदं जगत । 
नो5हमेष्टा न च हेष्टा, किन्तुस्वयमुपेक्षिता |। 
मत्तः कायादयो भिन्‍ना, स्तेम्पोड्हमपि तत्वतः | 
ना5हमेषां किमप्यस्मि ममाप्ये तेन किंचन ॥| 
एवं सम्यग्विनिश्चित्य स्वात्मानं भिन्‍न सन्यतः | 
विद्याय तनन्‍्मय भावं न फिंचिदपि चितये ॥ 


भावार्थ--यह आत्मा असख्यात प्रदेशी, अमूर्तीक चैतन्य 
स्वरूप शुद्ध सिद्ध समान है जिसका लक्षण दर्शन और ज्ञान है, 
ऐसा जो से सो सें अपनी आत्मा सिवाय अन्य नहीं हूं, न दूसरा 
कोई मेरा रूप है, न मैं दूसरे का हूं, न दूसरा कोई मेरा है, जो में 
अन्य है सो अन्य है, जो में हूँ सो से ही हूँ, अन्य अन्य का है, 
अपना ही हैँ, शरीर मुर से भिन्न है,में उससे भिन्न हूँ, [में चेतन 
हूँ, शरीर अचेतन है, मे एक अखड हूँ, शरीर परमाणुओं का 
समुदाय रूप अनेक है, में अविनाशी हूँ, यह देह नाशवंत है, में 
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कभी अचेतन नहीं होता हूँ, न अचेतन मुझ रुप होता है, मे 

ज्ञान स्वरूप हूँ, मेरा कोई सस्वन्धी नहीं है, न में दूसरे किसी का 
हूं। जो कोई मेरे शरीर के साथ स्वामीपना मानने का सन्वन्ध 
व जो उसके साथ एकता का भ्रम था सो यह तो मिथ्यात्व कर्म 

के निमित्त से था अपने स्वभाव से नहीं था | में अपने ही द्वारा 
अपने में जीवाढि द्वव्यों के यथाथ स्वरूप को जानने वाले आत्मा 
का अनुभव करता हुआ समस्त पदार्थों में उदासीन हूँ, में सत्‌ 
द्रव्य हूँ, चेतन्यमई हूँ, में ज्ञाता द्रष्टा हेँ, सदा ही उदासीन हूं, 

मे अपने शरीर के प्रमाण आकार रखते हुए भी शरीर से आकाश 

के समान भिन्‍न असूुर्तिक हूं. में अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की 

अपेक्षा अनन्त ही असत्‌ हूँ, जो कोई कुछ भी नहीं सममता हे 
व जिसने कुछ भी नही सममा या जो कोई नहीं सममेगा वह 

शरीरादि जड़ है किन्तु में नहीं हूँ जिसने पहले सममका था जो 

अब सममभता है वह जो आगे भी सममेगा चह चैतन्य द्रव्य मे 

ही हूं। यह जगत मेरे लिए न इष्ट है न अनिष्ट है किन्तु अपेक्षा 

के योग्य है में स्वयं न इसको इष्ट मानता हूँ न अनिष्ठ सानता 

हूँ किन्तु अपेक्षा रखता हूं यथार्थ में मुक्त से शरीरादि भिन्‍न है 

मैं उनसे भिन्न हूं न मैं उनका कोई हू न वे मेरे कोई हैं। इस 

ऊपर लिखे अ्रसाण अपनी आत्मा को भले प्रकार निश्चय करके! 
कि यह अन्य सब से! मिन्‍न है अपनी आत्मा से तन्मयी भाव 

धारण करके कुछ भी नहीं चिन्तवन करे । 
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इस तरह बारंबार ध्यान का अभ्यास करने से स्वसंवेदनरूप 
सवातमानुभच अवश्य मलकता है। 
श्री भगवान्‌ कुन्दकुन्द फरमाते हैं- 


एकोहं णिम्ममे। सुद्"ो णाण दसण लक्खणो | 
सुद्दे यत्त झुपादेय, सेव॑ं चितेद् सच्चदा || २० ॥ 
( द्वाबशालुप्रे्षा ) 
भावार्थ--सै निश्चय से एक अकेला हूं, मेरा कोई भी अन्य 
नहीं है, में शुद्ध हूँ, ज्ञान दर्शन लक्षण वाला हू तथा शुद्ध भाव 
की एकता से ही अनुभव करने योग्य हू, ऐसा ज्ञानी सदा चिंत- 
बन करता है । 
गा० परमद्ो खलु समओ सुद्धो जो केवली झुणी णाणी। 
तुलि ट्विदा सब्भावे मुशिणो पावंतति शिव्वाणं ॥ १४८ 


--सम्रयसार । 
भावार्थ--आत्मा निश्चय से परम पदार्थ हे, शुद्ध है, केवली 
है, मुनि है, ज्ञानी है, उसी के स्वभाव में जो लय होता है, थे 
मुनि निर्वाण प्राप्त करते हैं । 
निन्‍नने नंबु नविदोड़े नन्‍नने नविदेशुद्धदृशियिं | 
निन्‍नने नोड नोडिदोडे नन्‍नने नोडिद्॒व॑ सुचित्तदि | 
निन्‍नोगेक्य वागदुवे नन्‍नोऊगेकतेयादुदेंदुर । 
त्नोन्नतियिंतुरेदोरदे नीने वुधंगपराजितेश्वरा ! ॥७१॥ 
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अर्थ-हे अपराजितेश्वर ! अपने आप को ही देखना, 
विश्वास करना, इस तरह विश्वास कर परिशुद्ध विचार रखना 
मुझ पर ही विश्वास किया समझो | अपने आप को ही 
देखो, इस तरह देखने से स्थिर मन से तू मुझ को ही देखने वाला 
होता है । अपने आत्मा में ऐक्य हो जाओ, वही मेरे अन्दर ही 
ऐक्य हो गया समझना । इस तरह मनकी स्थिरतासे ध्यान करने 
से रत्नन्नय की उन्नति होती है ऐसे आपने ज्ञानी को समझता दिया 
है ॥७१॥ 


73. 0, ली ऐड: ॥ शैठप प्बए८ धिपडह्ाओं पर6 
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विवेचन---प्रन्थकार ने ऊपर के श्लोक में निश्चय आत्मा का 
मनन करना ही आत्म-तत्त्व की प्राप्ति कद्दा है। अन्य पर पदार्थ 
का मनन करना पर तत्त्व की प्राप्ति का कारण है। क्यों कि 
अनादि काल से यह जीवात्मा पर वस्तु को अपना मानने के 


कारण चारों गतियों में व्यर्थ ही पर्यटन करते हुए नाना प्रकार & 
के सुख दु.ख भोगता हुआ शुद्ध निजात्म तत्त्व की प्राप्ति नहीं 
कर सका, इस का मूल कारण परभाव, पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर 
काल तथा पर भव का मनन ही है । ओर यह अनन्त दुःख तथा 
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; अनन्त दोधे ससार का कारण हैं | यह जीवात्मा इसी पर भव को 
अपना भव मान कर अभी तक अनन्त भव का धारक वन गया 
है। अब है आत्मन्‌ ! जो तुने अभी तक पर भव के सनन्‍्मुख हो 
कर पर भव का ही भोग किया ऐ इस लिये तुम्हे इतना कष्ट 
( दुःख ) भोगना पड़ा अपने द्वारा अज्ञान से किये हुए शुभाशुभ 
भावों का फल अपने को ही भोगना पड़ता है अन्य कोई स्त्री 
पुत्र भाई बहिन तथा अन्य कोई रिश्तेदार अपने किये हुये पाप के 
फल में हाथ नहीं वटा सकता, केवल अपने को ही किये हुये पाप 
कर्म का फल का अनुभव करना पड़ता है, अन्य किसी को नहीं । 





-७- वृने परभव के सन्मुख होने के कारण उसके निमित्त से शुभा- 
शुभ कर्मो को स्वय करके उसके फल को आप ही भोग किया, 
किन्तु यदि तू उस पर भावों से मुख मोड़ अपने अखंड अवि- 
नाशी आत्मानन्दर खजाने के सन्मुख होकर ( अर्थात्‌ आत्म तत्त्व 
स्वभाव की तरफ मुख कर के ) अपने आत्म स्वभाव को देख 
कर आप ही उस की पहिचान'कर अपने आप को भावेंगे, देखेंगे, 
उसी में रत रहेंगे तो अपने आत्म स्वभाव को (स्वरूप को ) 
स्वय प्राप्त करेंगे सावना में या मनन में आप ही आप आप को 
देखेंगे । आप को आप ही मनन करेंगे आप की रुचि आप के 
श्र ही मिलेगी । जितना भी स्वाद दै वह आप ही में है, आप 
को आप ही चार्टेंगे उस के स्वाद का अहुभव आप ही करेंगे, 
अन्य किसी को भी नहीं आवेगा उस का भोगता तू ही होगा, 
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अधि जल अॉजिअ की लत: 


ओर तुम्हारे सदा के ससार रूपी दुख इन्द मिट जावेंगे। 
तत्पश्चात्‌ तू अनन्त सुख स्पी आत्मकोप अर्थात्‌ सम्यग्दशन 
लान चारित्र रूपी रत्नों का स्वामी हो जायगा। इन्द्रिय जनित 
पर वस्तु का सम्बन्ध करने की आवश्यकता नहीं रह जाचगी, 
क्यों कि तुम्हारी दरिद्रता दूर हो कर तुम तीन लोक के 
अधिपति वन जाओगे | तदनन्तर परम शान्ति मुक्ति रमणी के 
साथ रमण करते हुये आत्मिक सुख-शान्ति रस में मग्त हो कर 
तू अक्षय सुखानन्दका अनुभव करता हुआ क्षणिक इन्द्रिय जनित 
विपय सुख को बिलकुल भूलकर आत्म स्वभाव में स्थिर हो 
जाओगे। लि 

है आत्मन्‌ ! तू अपने[सस्‍्वभाव से सिद्ध परमात्म स्व॒रुप दे । 
परन्तु तुम्हारे साथ लगे हुए कर्म रुपी शत्रुओं को जीतने के लिये 
तुम्दें सम्यग्दशन ज्ञान चारित्र निधि प्राप्त करके आत्म ज्ञानो वन 
जाना चाहिये । निश्चय मोक्ष सार्ग एक आत्मानुभव रूप ही है। 
क्योंकि आत्मानुभव का उदय होता ही मिथ्यात्व रूपी अधेरी 
रात्रि के घोर अधकार को हटाकर चन्द्रमा व तारागश के समान 
प्रकाशमान करना हे । 

अविरत सम्यग्दष्टी चोथे गुण स्थान से पॉचवे, पुन. साल 
इस प्रकार धर्म ध्यान को बृद्धि करता हुआ धीरे धीरे उ 
करता है, तब चन्द्रमा के समान आत्सानुभव वढ़ जाता है। क्षपक 
शेणी पर आरूद होने से शुक्ल ध्यान पूर्ण चन्द्रमा के समान 
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प्रगट हो जाता है । जब मोहनीय के का नाश करके ज्ञानावरण, 
दर्शनावरण और अन्तराय कमे का नाश करता है तब श्रीअरहन्त 
परमात्मा के अन्द्र सू्थे के समान प्रतापशाली स्वात्मानुभव का 
प्रकाश हो जाता है। श्री अरहन्त परमात्मा परम वीतराग व 
समता भाव सें लीन रह कर सिद्ध सुख का साक्षात्‌ आनन्द 
प्राप्त करते हैं तथा जब जली हुई रस्सी के समान चारों अघा- 
तिया कर्मों से छूट जाते हैं तब वे ही सिद्ध वन जाते हैं.। 
आत्मज्ञान सहित सम्यस्दर्शन का होना ही समता की 
सुगन्धि फैलाना दे और सुगन्धि के पश्चात्‌ मिथ्यादर्शन की 
वासना स्वतः नष्ट हो जाती है ओर विषयों के सुझ्खों का भोग 
खारा पानी पीने के समान प्रतीत दाने लगता है। क्योंकि विपयो 
से तृष्णा की दाह कदापि नहीं मिटती और आत्मानुभव के 
हारा आत्मिक आनन्द के लाभ से वह प्यास मिट जाती है। 
अमृतसई जल का पान होता है आत्मानुभवी जीव को मन 
चचन, काय की क्रियाओं से समता भाव को ही झुगन्ध आती 
है। जो सुगन्ध चन्दन चन की आती है वह भी उस चन्दन वन 
की जो मलयागिरि पर हो । वास्तव मे अरहन्त आत्मा के अत- 
रग गुणों को व यथार्थ स्वरूपफो पहचानना चाहिये.यह स्वसाव 
पदार्थ में तभी जाना जाता है जब्र जानने वाला स्वानुभव 


चरता है। 
इससे कहा जाता है कि परमात्मा का स्वभाव आगम से 
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अगस्य है मन इन्द्रियों का विषय नहीं हे । हल्दी और चूने 
के मित्राने से जेसे लाल रण हो जाता है वैसे आत्मा और 
मोहनीय कर्म के उदय से रागादि विभाव हो जाता है । यह स्थूल 
उपाय है| इस से दिखाया गया है कि रागभाव न क्वल शआत्मा 
का स्वभाव है और न क्वल एक पुदूगल का ही स्वभाव है। 
सयोगात्मक विभाव भाव उसी तरह का है। स्फटिक पापाण 
का रग लाल हरा पीला आदि सयोग मिलने पर होता है । चीत- 
रागमडई आत्मानुभव के अभ्यास से राग भाव का मूल मोहनीय 
कर्म की शक्ति हीन होती जाती है । नाम रूप वाक्य प्रन्थों सें 
भी आता है कि ससारी अवस्था सब नाम रुप में गर्भित है ।._ 
रूपका प्रयोजन जड शरीर से द्वे। नाम के भीतर सर्व अशुद्ध 
ज्ञानादि और रागादि गर्मित हैं। जब आत्मा स्वात्मनुभव करता 
है तव नास रूप से ओर जीवन मरण से अपने को मिन्‍न मानता 
है। निश्चय से आत्मा मे न तो नाम रुप है और न जन्म तथा 
मरण है | शरीर आश्रित यह जन्म मरण दै। शुद्धात्मा का अुमव 
में लाभ होना या साक्षात्‌ लाभ होना मल रहित शुद्ध सुबर्ण के 
लाभ के समान दहै। आत्मा जब परमात्मा बनता है तव भ्रूद् 
अवचिनाशी पद में सदा ज्ञीन रहता है, मोक्ष का कभी अभाव 
नहीं होता है, सिद्ध पद आदि सहित होते हुए भी अनन्त है। यह 
भी बताया दे कि केवलज्ञान का कारण श्रुत ज्ञान है श्रुत ज्ञान मे 


द्रव्यश्रुत के उन शब्दों का अवलम्धन होता है जिनसे आत्मा के 
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द्ृब्य गुण ओर पर्यायों का बोध हो श्रुतकेवली शब्दोंका अवलम्बन 
दूसरे शुक्ल ध्यान तक में है | परमात्मा वाचक शब्द बड़े उपकारी 
होते हैं । आत्म रमणता निश्चय से सम्यग्द्शन, सम्यस्ज्ञान और 
सम्यग्चारित्र में है । यह स्वात्मरमण रूप चारित्र ध्यान की अग्नि 
है जिससे कर्मा का नाश होता है । इसलिए ऊपर की गाथा का 
तात्पर्य यह है कि जो सिद्धपद का आनन्द उठाना चाहे उन्हें 
श्री जिनवाणी के सहयोग से तत्त्वज्ञान प्राप्त कर आत्मा का 
सनन करके आत्मालुभव प्राप्त करने की शक्ति पैदा (कर लेनी 
चाहिये । क्योकि यही मोक्ष पद प्राप्त करने का प्रयत्न है । 


> श्री कुन्दकुन्दाचार्य ने भी कहा है कि-- 

केवलणाण सहावो केवलदंसण सहाव सुह भई ओ । 
केवलसत्ति सहाओ सोई इंदि चितए णाणी ॥ &६ ॥ 
णियभावंश विस्;ुंचइ परभाव॑ णेव गिरहदे कोई । 

जाणादि पस्सदि सब्बं सोहं इदि चिच्ए णाणी ॥ ६७ ॥ 
प्यडिल्िदि अशुभागप्प देवसवंधे हिं वज़िदों अप्या | 
सोहं हृदि चिंतिज्ो तत्थेव यकुणादि थिरभाव॑ ॥ ६८ | 


ज्ञानी जीव को इस प्रकार का विचार करना चाहिए कि "जो 
कोई केवलज्ञान स्वभाव, केवल द्शेन स्वभाव व केवल वीयेस्वमाव 
का घारी है, जो कोई आनन्दमय द्वोकरह आत्मस्वभाव को नहीं 
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छोड़ता है, परभावों को नहीं अहण करता है तथा जो स्व जगत्‌ 
को एक साथ देखता व जानता है, वही में हूँ । 

जो आत्मा प्रकृति स्थिति अनुभाग व प्रदेश इन चार प्रकार 
के बन्धों से रहित है “वही मैं हूँ!” इस प्रकार का विचार करके 
शुद्ध स्वभाव में स्थिर रहने की भावना करनी चाहिये यही 
स्वात्माठुमव की श्राप्ति का उपाय है। 


वरगुरु पंचक वरतपश्चरणं गछिपु दल्लि स- | 
दु॒ुरु गुणशीलसंयमसुतीर्थ पवित्रते यल्लि तोकु छु-। 


तर गुणराशी मूलगुणतर्‌ दमिदंपुदुल्लि निन्‍न चि-। 
स्परिशते यल्लि निरटसोकगेंदेयला अपराजितेश्वरा ! ॥98॥ 


अथ--हे अपराजितेश्वर | उस आत्म स्वरूपमें श्रेष्ठ हुए पंच 
परमेष्ठी तथा श्रेष्ठ ऐसे तपश्चरणादि से गर्भित हैं। उस स्वरूप में 
ने ऐसे ४० |) 
श्रेष्ठ ऐसे गुरुओं के गुण, शील, सयम तथा उत्तम तीर्थ ओर 
पवित्रता इत्यादि सभी गुण दिखते हैं। उस स्वरूप में मूल गुर 
के समूह उत्तर गुणों के समूह हैं | हे भव्य प्राणी ! “अपने स्व 
स्वरूप के अदर ही देखो” ऐसे आपने कहा है ।| ७४ ॥ 


74. 0, 5फ्धुाव्श्ाशगा ! प्रफद गर्व रण 50एे 
उरोपव68 पीठ खए८ एथागरर४धं05, 87९४7: 9७797068, 
गाल 7९३४६ शा प6४ ए (प०, एञढाए, 80/00700 36८. 
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है फैएएतेटड३ 700 शाणंपरट5 . ( सब 8ए7०४ ) बाते 
$56007047ए एए॥ए6४ ([ प्र/87 8ए7० ,),: 0, [/०7एंथ्ंणड 
इशछ707940 ४ 80पॉ, 00:८ । पीए 0ण्ण्े इलपड/ ३8 ए0प० 
[6807-ंग्8. 
विचेचन--अन्थकार ने इस गाथा में यह समम्काया है कि 
श्रीवीतराग जिनेन्द्र भगवानने कहा है कि हे भव्य ज्ञानी ! अपने 
अन्द्र आत्मतत्त्व की जो पहचान दै वही मेरी पहचान है। 
मेरे अन्दर श्रद्धा रखना असली पहचान नहीं है क्‍योंकि 
उसे आत्म तत्त्व को एकता नहीं कह सकते हैं। मेरा ध्यान करना 
या सेरे मे तल्लीन होना पुण्य बंध है ओर वह पर है अपने 
“को आप ही से विचार सग्न होना, ऐसा अपने अन्दर विचार 
करना मेरे अन्दर; विचार करने के समान है | अपने अन्दर 
आत्मा को देखना ही मेरे को देखने के समान है अपने आत्म 
का अपने अदर मग्न होकर उसी में रत होना, मेरे अंदर ही रत 
होने के समान है अपने अंदर एकता होना मेरे अंदर ही एकता 
होने के समान है, मेरा आत्मा सम्यर्दर्शन ज्ञान चारित्र 
रत्लत्रय रुप अखड अविनाशी है, इस तरह ध्यान के साथ 
अपने अद्र देखना, मेरे रत्नन्नय [आत्म स्वरूप का ही ध्यान 
- समझो । इस प्रकार ध्यान के मर्स को अर्थात्‌ आत्म पहिचान के 
साधन को श्री वीतराग भगवान्‌ ने ज्ञानी को बहुत सुगम रीति 
से सममाया है । 
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ज्ञानी अतरात्मा जो अपनी शक्ति की खोज में अग्रसर 
हो गया है ससार के सारे कोलाइलों से, परे होकर अपनी 
आत्मा की मधुर ध्वनि १ भवर गान २ घुघुरू ३ शंख ४ ताल 
४ मुरली ६भेरी ७ मृदग ८ नफीरी ६। सिंह गजेन सुनने के 
बाद 3“ शब्द से श्रवण गोचर होता है, जिससे साधक समाधि 
को प्राप्त होता है। उस समय जो कुछ सुन रहा है वह 
वचनातीत है । वह आत्म साक्षात्कार करता है, सो ही उसका हरित 
कारक है। यह सब कार्य देख रद्या है, सुन रहा है और उसके व 
ससार के हितकारी है सो बे,लने की शक्ति रखते हुए भी कह 
नहीं सकता है | यही आनन्द्‌ उसका सच्चिदानन्द कहलाता है,जिसे 
जैनाचार्यों ने वीतराग सर्वज्ञ हितंकर शब्दों से घोषित किया है । 

सिद्धि का स्वभाव ही ऐसा है कि संसार में जिस किसी की 
कोई भी छोटी या बड़ी इच्छा की पूति हो जाती है तब वह ऐसा 
प्रफुल्लित हो जाता है की वह न किसी की ओर देखता है तथा 
न किसी से कुछ कहता है, न सुनता है ओर न वह इच्छा जिस 
की उसे प्राप्ति हुई है, कहता न पूछने पर बताता है। तब 
वह आत्म पूजारी जिसने सारे ससार को खोकर अपनी खोई 
हुई निजात्म निधि ( रत्नत्नय सम्यग्द्शन ज्ञान चारित्र ) को प्राप्त 
किया है तो वह अपने अमूल्य रत्नों को इस साया मई ससार में 
दिखा कर क्या करेगा ? जिसे उसने सब कुछ गवाकर पाया है 
इसी को आचार्य देव ने व्यक्त किया है कि वीतरागता सर्वेज्ञता 
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हितकरता या सच्चिदानन्द ( सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र ) रूप 
आत्मा को प्राप्त करना एक मात्र साधन है, लक्ष्य है, इष्ट है तथा 
यही मानव मात्र का कत्तंव्य है। 


श्री समय सार में भी कहा है कि :-- 


भूदत्थेणा मिगदा जीवाजीवा य पुणय पावंच | 
आसवसंचरणिज्ञर वंधो मोक्‍्खो य सम्मतं ॥१३॥ 
निश्चयसे नो पद्ार्थका जानना सम्यकत्त्व है। इनका निर्माण 
जोब अजीव द्वव्य का निमित्त हे | उस मे अजीब द्रव्य त्यागने 
योग्य है। मात्र जीव द्रव्य ही कर्मों से निराला है, जो प्रहण करने 
योग्य हैं, सम्यकत्व है । 
वीतराग-- 


इससे जाना गया कि सम्यक्त्वधारी (ज्ञानी)अपना स्वामित्व 
अपने शुद्ध आत्मस्वरूुप पर रखकर अपनी शुद्ध परिणति का कर्त्ता 
भोक्ता है। साह जनित भावों का कर्ता भोगता नहीं है। जब 
आत्मा अपना दृढ़ निश्चय अपने आत्म स्पभाव में रखना है तब 
वह सिद्ध परमात्मा के समान अपने को पर का अकत्ता अभाक्ता 
मानता है। यही कर्म रहित होने का कारण दे | जो पर मे ममत्य 
भाव का त्याग कर देता है वद्दी बीवरागी है । उसी ने रागादिक 
पत्न का त्याग ऊिया है और अपनेफो देखा है। ऐसा हो भव्यात्मा 
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मोहनीय कर्म की सत्ता को मिटाने वाला होता है | सवेज्ञ सब को 


जाननेवाला होना चाहिये। जो मनुष्य कृतसप्रहलय (अजायबघर) 
का हाल नहीं जानता है वह तीन लाक का द्वाल क्या जान सकता 
है? कहा भी है कि -- 


आप्तेनोच्छिन्नदोपेण, सर्वज्षे नाम मेशिना | 
भवितव्यनियोग्न, नान्‍्यथा ब्ाप्ततामवेत्‌ ॥५॥ 
निश्चय से अठारद दोप से रहित वीतराग स्वेज्ञ और हेय 
उ्पादेय का विश्वास कराने वाले शास्त्र का भ्रतिपादक आप्त 
होना चाहिये क्‍यों कि १८ दोष रहित हुए बिना सत्य आप्तता हो 
नहीं सकती । 
ज्षुपिपासा जरांतक, जन्मान्तक भयस्मयाः । 
न रागह्ेपमोहाश्च, यस्याप्त: स प्रकीर्त्यते ॥६॥ 
भूख प्यास बीसारी चुढ़ापा जन्म मरण भय राग द्वप अहकार 
मोह, चिता, शोक, आश्चय निद्रा, अरति खेद ओर स्वेद इन 


०-3 पु किक प चु 
अठारह ढोपों से रहिन होना सच्चे आप्तका लक्षण है। वही सववेक्ष 
हो सकता है, अन्य नहीं | 





हितंकर 
हित का करने वाला हो, जिस के उपदेश से आत्म-साज्ञात्कार 
हो जावे, जिससे कि जन्म मरण के चकर से छूट जावे वही 
रितकारी हो सकता दे | जिसने अपने ऐहिक सुरत्नों को त्याग 
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कर तृष्णा पर विजय प्राप्त कर ली है, मन के सकल्प विकल्प का 
शमन कर लिया है, वही संसार का कल्याण कर सकता है । 


हितोपदेश 


अनात्माथे विनारागे! शास्ता शास्ति सतो हितं । 
ध्वनन्‌ शिल्पिकरस्पर्शान्पुरण/ किमपेक्षते ॥ 


हितोपदेशी अपने प्रयोजन रहित ल्ञाभ पूजा प्रतिष्ठा बिना 
भव्यात्माओं को स्वर्ग तथा मोक्त और सम्यरदशेन की प्राप्ति करने 
का उपदेश करता है। जैसे बजाने वाले के हाथ लगाने से चजता 
हुआ मसदंग क्या अपेक्षा करता है ? किसी के स्तुतिवाद या पूजा 
से सुख हो कर बरदान या आशीर्वाद नहीं देता। 
इस कारिकासे ग्रन्थकार ने वीतराग सर्वेज्ञ हितंकर शब्द की 
व्याख्यासे देखी न कहे, सुनी न कद्दे, हितउपजी न कहें,बोले तो न 
बोल सकी है। उस सिद्धि प्राप्त आत्मा का स्वभाव स्वभाव से 
ही सबसे निर्मोहता का भाव रखकर सबको जानना है ओर अपने 
में सग्न होने से पर का सम्बन्ध हृट जाता है। वही भव्यात्मा 
मोहनीय, को त्याग सम्यक्त्व गुण का प्रकाश करता है| 
अध्यात्मवादियों ने आकाश की तुलना आत्मा से की है। 
जिस प्रकार आकाश जीव अजीब धर्म अधर्म काल ओर द्रव्य 
को अपने से स्थान विये हैं पर तदलुकूल रूप परिणत नहीं होता 
उसी प्रकार यह आत्मा जड़ शरीर के सम्बन्धसे उत्तन्न राग 


१४४ |] अपराजितेश्वर शतक 





क्रोध मान माया लोभ के विकारों से कृष्ण नील कापोत पीत 
पद्मरूप परिणमन करता दै तथा मिथ्या भावों को त्याग कर 
सकल्‍प विकल्पों से रहित हो अपने शुद्ध चेतन्यत्व को प्राप्त कर 
अनत दशेन अनत ज्ञान अनंत शक्ति अनत सुख रूप भो दृष्य 
गत हो जाता है। 


यही अनत चतुष्टय उसका निज रूप है। जैसे दृष्टि विकार 
से फोई मेह बादल धूम्र आदि से आकाश को आच्छादित भले 
दो करदे पर यथार्थ में क्या आकाश मैला है ? तो कहना पड़ेगा , 
कि नहीं । 


यही हाल हमारे आत्मा का है। इसी का पडित प्रवर टोडर- 
मलजी मोक्षमार्ग प्रकाश अध्याय १ पृष्ठ ४४ में कहते हैं कि कम 
है सो पुदूगल परमाणु रूप अनत पुदूगल द्रव्यनि कर निपजाया 
काय है सो द्रव्य कमे है । 


मोह के निमित्त सिथ्यात्व क्रोाधादिक रूप जीव के परिणाम 
से उपजाया अशुद्ध भाव भाव कमे है। परस्पर एक दूसरे का वन्ध 
है वही ससार चक्र है पर ये कम न्यारे और आत्मा न्‍्यारी दै, यहें 
सम्यक्त्वीही जानता हैँ कि कम रूप आत्मा नहीं, आत्मा रूप 
कर्म नहीं, आत्मा आत्मा रूप ही है। यही आकाशवत्‌ निर्मल. 
स्वभाव आत्माका सिद्धि स्वभाव हे क्योकि कर्ता का स्वभाव 
नष्ट होता है। 
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( सिद्ध भगवान्‌ का भ्र्‌ व स्वभाव, ) 


इस आत्मा का स्वभाव भू व है सिद्ध दै, याने इस आत्मा में 
सिद्ध होने योग्य सामग्री-अनत दर्शन अनंत ज्ञान अनत बल 
अनंत शक्ति हर समय हर गति में मोजूद रहती है । परन्तु अपने 
चल पौरुष को मिथ्यात्व (ग्रहीतव अग्रहीत ) अब्नत योग 
कपाय के वश कर्मोद्य कारणों से ज्ानावण दर्शनावण अन्तराय 
मोहनीय आयु नाम गोत्र वेदनीय रूप परदों से ढककर प्रमादी 
यन रहा है । 

आत्म गुण को व्यक्त नहीं करता और अज्ञान दशा मे पर 
परणतियों की मगनता में लवलीन रहता है। आत्म शक्ति गोचर 
करने का एक समय ही नहीं मिलता, न इन्द्रियों की अपूर्ण॑ता 
से उपयोग ही लग सकता है और न उपयोग का साधन मान 
ही पाता है | पर एक मानव जीवन ही ऐसा है जहाँ इसे ऋुछ 
अपनी भ्ोग्यता का भान करने का मोका आया है। बाकी 
दशाओं में तो आयु, काय इन्द्रियों की अपूरणता से शक्तिहीन हे । 


मलुष्य गति में भी कुमोंग भूमि, स्लेच्छ खड के मनुष्यों 
को यह भी साधन नहीं हैँ । चादे इन्द्रिय आदि की पूर्णता भले ही 
प्राप्त हो जावे । सिर्फ आर्यक्षेत्र का मनुष्य ही जब संयम धारण 
कर वीतराग-चेरित्र धारण करेगा तभी आत्म कल्याण कर 
सकेगा | नारकी और ति्य॑च गति वाले संयम को क्‍या जानें 
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देवगतिवाले सयम को जानकर भो घारण करने में असमर्थ है। 
इसी कारण जीवों के भावों का किचित्‌ वर्णन विद्वानों ने बताया 
है जो देखने योग्य है। बहुत से जीव ऊपर से सचेत दौीखते हैं 
पर भीवर से जड सम अचेत हैं। श्वास लेते, खाते पीते, चलदे 
फिरते निर्जीव से हैं। भीतर रहने वाली प्रवृत्तियों से और 
स्मृतियों से बेखबर हैं। अन्तर्लोक को भुलाकर बाहर के ल्लोक में 
धसे हैं। अन्तर आत्मा को खोकर बाहर को देखते हैं|। अपने 
को न पकड़कर बाहर ( जड़ पुदूगल ) को पकड़ रहे है। उनकी 
सारी बुद्धि, शक्ति, स्फूर्ति, सृष्टि विकास से बाहर को है। अनन्त 
कालसे बाहर के रहऋर बाहर के वन गये हैं. पर आत्मा सब में 
है। ओर जो बहिरात्मा वन गये हैं उनका लोक अनतानुव॑र्ष 
मिथ्यात्व से भरा है,--अनंतानुवधी मोह में मगल है, वे सब 
मिथ्यागुणस्थानी हैं। इनसे दो प्रकार के जीव हैं--१, कर्मफल 
चेतनावाले, २, कर्मचेतनावाले | 

(१) कर्मफलचेतनावाले--समस्त एकेन्द्री, समस्त वनस्पति, 
समस्त विकलेन्द्रिय, कोड़े मकोड़े, सच्छर मकक्‍्खी, सीन मकर, 
पशु पक्तो ये सव जीव कर्मफल चेतनावाले हैं। इनकी सारी 
दुनियां दुखमय है, इनका जीवन दुख और भय से भरा हुआ 
है, आख सूदकर रह जाने वाले है । इनकी समस्त दर्शन शक्ति 
ज्ञान शक्ति, कल्पना शक्ति, तक॑ विचार शक्ति सब खो गई है। 
दुख दूर करने के चजाय ज्ञान को ही दूर कर दिया है। कर्म 
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इन्द्रियों को फैज्ञाकर निष्पुरुषार्थी बने हुए हैं। छुईं मुई के समान 
इनकी चेतना है | जरा से दुःख आने पर तिलमिला जाते हैं। 
इन मिथ्या गुण स्थानों में सिर्फ मनुष्य ही ऐसा है जिसने भय के 
खोल को तोड़ कर बाहर निकालने का साहस किया है। दुख के 
बीच विचारशक्ति रखता है, पर सब नहीं। बहुत से साहस 
रखकर भी भयभीत, शुत्य, विचारहीन बने हुये हैं। नाममात्रके 
मतुष्य हैं। वास्तव में वे मनुष्य रूप में पशु ही हैं और पशुवत्‌ 
आचार विचार और व्यवहार करते हैं। आख मूँद कर रह 

जानेबाली पशुसम अचेतन कर्मफल चेतना को भोगते हैं। 
(२)कर्मचेतना वाले कुछ मनुष्य इस क्षेत्र से ऊपर उठे हैं, जिन 
में धेयं, साहस, वितर्क, विचार, उपाय, योजना वाले दश परा- 
क्रमी, चतुर, और चचल हैं, श्रज्ञ श्रवीण हैं । पर यह सब काये 
बाहर की सिद्धि के लिये है । वे तों बाहरी कठिनायो को ही हल 
करते है। भीतरी वेदनाओं को जानने, समझने, सोचने, 
विचारने, पूरा करने की इनके पास सामग्री नहीं है। भीतरी 
सवात्ञ को उठा कर जवाब चाहते हैं तो उसकी उपेक्षा कर चुप 
कर देते हैं। ये सब कर्म चेतनावाले हैं! ये दुख को लिखी हुई 
विधि जान कर अपने दिल को सतोप दे लेते हैं। बहुत बुद्धिमान्‌ 
जो मन चाही चीजों को सिद्ध करने में चतुर, कार्य कुशल हैं, 
नई तरकीब ( उपाय ) का साधन जुटावे मूढ़ों के सरताज बने 
रहते हैं । निवलों के स्वामी, घन दौलत के मालिक बने हैं। इन 
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की शोभा देखते ही वनती है । सुरा और सुन्दरी में सगन, कचन 
ओर कामिनी के दास । भोगों में लिप्त हैं। चेवसों के समान 
दु ख़ अुलाने का कोई साधन नहीं है । बहुत से ऐसे हैं जो दुःख 
पर ध्यान तो देते हैं, शंका ओर अर्थ समझने की योग्यता रखते 
हैं, पर मोह माया में फसे हैं। अध्ययन और अन्वेपण को तनिक 
सा भी निकास नहीं । बाहर से उद्यमी और अन्दरमें प्रमादी है। 
दुख का अन्त चाहते हुए भी कुछ करने को तैयार नहीं, किये 
कराये काम की तलाश मे रहते है | ऐसे उपाय के तलाशी हैं, कि 
बे प्रमादी दुनिया ( परम्परा सार्ग ) को छोडे बगैर बिना सोचे 
समझे, विना सकल्प ओर बिना उद्यम के दु खो से छुटकारा पा “ 
जावें ओर जिन विश्वास और उपायों को पास पाते है, उन्त पर 
धवाबावाक्याप्रमाए'के अनुसार सच्चा मान रुढ़िमक्त बने हुये हैं। 
उन्हीं रूढ़ियों में रंग कर धर्मात्मा वन जाते हैं। साम्प्रदायिक 
दुनियां की वाहवाहो में आनन्द मान पथवाले बन जाते हैं। 
यह विभिन्नता तभी तक है जब तक दु ख नहीं आता । जब दुःख 
आता है तव सव एकसे ही दु.खी होकर कराहते, रोते और 
चिल्लाते हैं, फिर विभिनज्नता काम नहीं देती, सभी पुकारते 
चीखते और द्वाय हाय करते हैं और अपनी चेवसी का सचूत देते 
हैं। ये सब वाहरी उपाय वाले, बाहरी सबूत्त वाले मिथ्या सार्गी 
ओर मिथ्या गुण स्थान वाले हैं । 
(स) ज्ञान चेतना चाले-वे जीव जो बाहरी दुनिया में रहते, 
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कामकाज करते, बाहरी अधाधुन्धी से भयभीत हैं, रूढ्नियों में 
अपना साधन न देख कर सारी दुनियां को भूल भुलैया समभते 
हैं ओर ससार की मान्यताएँ-बालक्रीडा, रूढ़ी चाल, अघकार 
के सिवाय कुछ नहीं है, ऐसा मानते हैं। ये रूढियां सिवाय बंधन 
के कुछ नहीं। इस दुनिया में रहने को तैयार नहीं। अघकार से 
प्रकाश, वधन से ध्वतत्रता, बाहर से भीतर जाने को उत्सुक हैं। 


इनका मन भीतर से बहुत बड़ा उत्सुक, सचेत, जागरुक, 

कोयल की गुछझ्ार करने वाला, तारे की तरह चमकने वाला 

(मिल्लमित्राने वाला) है | सरितासा बहता है वह दो प्रकार का है 
कोई! ९) सासादनी (२) मिश्र सुणस्थानी । 


(१) सासादनी--कछुछ तो दुःख सम्बन्धों को बिना समझे 
ही उस पर जाना चाहते हैं, शिव शान्ति सुन्दरता को देखना 
धाहते हैं, वे विचारक नहीं हैं, भेद विज्ञानी नहीं है, भावना 
से भाव को जुदा रखने वाले नहीं भावना को भाव समभने 
वाले हैं, उसी में सन्तुष्ट रहने वाले तथा रमनेवाले हैं । 
सारा ससार भावना ही भावना है। ये काल्पनिक आनन्द लेने 
वाले स्वप्नवत्‌ निराल्रोक को जानने वाले, पंख टूटे पत्ती की 
'भोंति हैं। घर के निकट मांककर वापिस आ जाने वाले बड़े 
विफल और दु-खी हैं। वही सासादन गुण स्थान वाले है। 


(२) मिश्र गुण स्थानी जो विवश ( परवश ) तो रहना नहीं 
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चाहते । पर निराधार भी रहना नहीं चाहते और कल्पना उड्दना 
भी नहीं चाहते, पर ये स्वाधीन होना चाहते हैं। किन्तु स्वाभित 
होकर रहना चाहते हैं। ये स्पष्ट रूप से देखना चाहते हैं फि यह 
दुःख शंका भय आदि क्‍या है ? इन का फारण उद्गम लक्ष्य, 
प्रयोजन क्‍या है? ये बड़े जिज्ञासु, विचारक, तत्वच, दार्शनिक हैं, 
पर झुछ का तो आयु कर्म साथ हो नहीं देता, कुछ रोग व्याधि से 
घिरकर चिंता विपत्ति और उल्लकनों में फसकर रहते हैं, ओर 
कुछ दृढ़ सकल्‍पी, विचारक, स्थिर बुद्धि हैं, जो कठिनाइयों को हल 
करलेमें तत्पर रहते हैं। परन्तु अपनी भूल अ्रान्ति सस्कारके कारण 
से वह अल्पज्ञता से सत्य अंशों को असत्य अशों में मिला देते 
हैं। उन्हें भेद करना नहीं आता, सूक की विधि से अनमिज्ञ हैं, 
ज्ञान से ज्ेय, सत्य से असत्य, को मिलाले वाले हैं। इन का ज्ञान 
अधूरा है पर आत्मा चैतन्य सब में व्याप्त है, ज्ञान गुण का प्रकाश 
फर्म पटल से ढंका है। इससे यह परिस्थिति है। परन्तु जीव सत्ता 
सबसमें है भोव्य रूपसे अपने रत्नत्रयमय में विद्यमान है, इससे 
परे कुछ आत्मा अन्तरात्मा बनकर जागृति रूप मे है, जो अपने 
ज्ञान सूर्य को चमका कर परमात्मा बन कर मोक्ष धास में 
विराजमान हुआ है, जो अपनी अनन्‍्त-चतुष्टय (ज्ञान दर्शन 
बल ओर सुख ) को ध्रौव्य से विद्यमान रहते हुये विराजमान है 
तथा जन्म जरा सरण के चक्कर को नष्ठ कर अचल ( भूव ) रूप 
में चिराजमान हो गया है। 
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जो कभी न फिर ससार में आवेंगे ओर न शरीर धारण 
करेंगे। जिन्होंने सम्यक्त्व द्वारा मोहनीय को, ज्ञान द्वारा अज्ञान 
को, दर्शन द्वारा अद्र्शन को, अवगाहना से आयु कमे को, अ- 
गुरु-लघुत्व से गोत्रुकम को और अव्याबाधत्व से वेदनीय कर्म को 
नाश कर दिया है। और अनन्तवीय द्वारा अ्रन्तराय को सूक्ष्म तत्त्व 
द्वारा नाम कर्म को मिटा डाला है। जिनके पास न आठ कर्म हैं, 

६. 

न उनके सखा सहोदर हैं, कर्मो से सदा के लिए छुटकारा पा गये 
हैं वे ही सिद्ध भगवान्‌ या सिद्ध आत्मा धूव रहते हैं, अर्थात्‌ 
स्वतः सिद्धस्वभाव ध्‌ वपना है। परन्तु जो अपने कृत कर्मों के मर्स 
को समर लेते हैं वे ही त्याग करदें और आत्मा के शुद्ध घ्म 
के मर्म को समम लें तो सिद्धपना कोई कठिन कार्य नहीं रहता 
और न सिद्ध लोक भी दूर रहता है, जो सात राजू ऊँचा है | 
सम्यक्त्व प्राप्त मानव आत्मा क्षण भर में सात राजू उल्नघ 
सकता है | 


इसी से कहा भी है कि-- 
आगम हती गुरु गम बिना, गुरु गम देह लखाय | 
» पक कोस की गेल है, पल में पहुँचे जाय ॥ 


नहीं तो एक मनुष्य भव का किया हुआ पाप अनत सागर 
भ्रमण कराने में समर्थ दो जाता है । 
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अब आगे के श्लोक में यह बताते हैं कि ज्ञानी जीव आप 
अपने अदर देखेगा तो मोक्ष दूर नहीं है । इस बात को बतायेंगे। 


अरिवरिविगंडपु मरि वातनुमतदे का््केग । 
गुरियुमडंगि काण्यनुमदे शरणं शरणाथि साथु दु ॥ 
एरकपेरंगुवातनेरककधि देवमुमात्म तत्तवे । 
पोरगरसल्केवेड निजर्वेदेयला अपराजितेश्व॒रा | ॥७५॥ 


अर्थ“-है अपराजितेश्वर | ज्ञान ही ज्ञान का विषय होता ऐ 
ऐसे जानने वाले तथा वह ज्ञान ही दर्शन तथा दशेन का लक्त॒य है, 
लक्ष्य पूचेक देखनेवाले अलग न द्ोकर दशेन ही रक्षक है। 
रक्षण को इच्छा करने वाले ऐक्य को प्राप्त होते हैं, ऐक्य को प्राप्त 
होनेवाले को ऐक्य अधिदेवता द्वी आत्मतत्त्व हैं, और अन्य कोई 


नहीं है । अपने निजरूप को बाहर मत ढू'ढो अपने अंदर ही 
है ऐसा आपने कहा दे ॥७५॥ 


75. 0, &एगशुऑ वज़न | 796 ठ॒€० रण एए०ण- 
स्‍॥0086 35 ]द0०ए)९त8९5९॥# [)7/परा07 8 700 तर्रिलिणा 
70०7. ).70/श८१४८. ( या. 78 ठग 8 [४0९९8 ॥7 
76 70७7९ ) छू जा०0 जब घ्थीए (07 ४0707 
एण्णे)०७) श०्णात उतार साफ ग्राड 597 8्ला. ए०ा० 
९]8९ 38 0765 0छ7 फैशा ०ा6०४ 0जछा 8टा,._ 00 एणए॑ 
इटशु: एणफ० 0जछत हा 0प्रांमतेल,._ ॥६78 शञातांप्र एप," 9 
राव एप 73९ए6 8्वांते, 
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विवेचन--भ्रथकार ने इस श्लोक में यह बतलाया है कि ज्ञान 
का ज्ञान ही विपय होता है, इसी तरह जानना चाहिये तथा वह 
ज्ञान दर्शन ही दर्शन का लक्ष्य है ओर ठीक लक्ष्य देकर देखने 
वाला अन्य कोई न होकर दशन रक्षक है| अपनी रक्षा की इच्छा 
करतेवाले आप ही रक्षक हैं अन्य कोई रक्षक नहीं है। अपने अद्र 
रत होकर आप ही अपना रक्षण कर सकते हैं, अन्य काई नहीं । 
अपने अन्द्र स्वयं ऐक्य होना ही अधिदेवता है । अधिदेवत्व को 
प्राप्त होने का नाम ही अपने आत्म तत्त्व में ऐक्य द्वोना है । यही 
अपना निजतत्व है। इसके अलावा अन्य कोई तत्त्व नहीं है,बस इस 
अधिदेवता का नाम आत्म तत्त्व है। यह आत्मतत्त्व अपने भीतर 
ही है अन्य स्थान मे खोजने की ज़रूरत नहीं है। इस लिये हे 
जीवास्मन्‌ | इस अमूल्य महा रत्न की खोज अपने भीतर के 
हृदय रूपी खान में ही करो । 

सच्चे रत्न की खान अपने पास ही है परतु तू मिथ्या अम में 
पड़ कर उसे बाहर खोज रहा है । इसलिये उस से वचित हो रहा 
दे । यदि तुम अपने अन्द्र ही खोज करोगे तो तुरत ही मिल 
जायेगा अतः तुम्हें उस सच्चे रत्नों का पता लगाने के लिये श्री 
गुरू का सर्गांकरना परमावश्यक है। श्री गुरू कौन हैं? उत्तर- 
जो स्वयं वीतरागी बनकर संसार के समस्त प्राणियों के आत्म 

रीहों। 
कहा भी है-- 
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कोबां गुरुयोंहि हितोपदेश्ा, शिष्यस्तु को यो गुरू भक्तएवं । 
को दी्घ रोगो भव एवं साधो, किमौपधं तस्य विचार एवं ॥। 


श्री गुरु का लक्षण ऊपर बतलाया गया है। इसी प्रकार सर्व 
'हितैषी भगवान्‌ स्वयं वीतरागी बनकर (श्री वीतराग अरहंत देव 
हुए हैं ) उन्होंने संपूर्ण आत्म-रत्न (आत्म ज्योति) मलीन या 
'घात करने वाले ज्ञानावर्णी द्शनावर्णों मोहनीय और अन्तराय 
कम रूपी मैल को ज्ञान रूपी साधुन द्वारा धोकर (स्वच्छुकरो 
झपने अमूल्य रत्न को पआ्रप्तकर अनंत सुखी हो गये हैं । इसलि' 
वे ही (परम) सच्चे गुरु कहलाते हैं। अतः उनके शरण मे जाक 


उस वस्तु का पता लगाये बिना उसकी प्राप्ति होना अत्यन 
"कठिन है । 


क्योंकि सच्चे स्वरूप फा ज्ञान हुये बिना शिखर में धन 
खोदने के समान सपूरो परिश्रम व्यर्थ जाता है। इस आत्म तत्त्व 
की असली खोज न करके यह संसारी जीव श्रम में पड़कर अपने 


स्थान को भूलकर यत्र-तत्र खोजता है । इस चविपय को दृष्टांत 
द्वारा सममाते हैं। 


किसी एक नगर में एक साहूकार जिस समय मृत्यु के निक 
आ पहुँचा उस समय उसने अपने सभी पुत्रों को अपने पास घुल 
कर कहा कि हे पुत्रो | तुम लोग मेरे मरने के वाद भी जैर्स 
सेरी प्रतिष्ठा है वैसी की वैसी बनाये रखना इतना ही नहीं परनू_ 
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उससे भी अधिक बढ़ाना। यदि उसमें न्यूनता होगी तो तुमने 
मेरा यश डुवा दिया समभाना। यदि मेरी कीति तथा यश के 
अनुसार रहोगे तो मेरा नाम अजरामर रहेगा । अर्थात्‌ मेरे कुल 
की कीर्ति तुमने वढ़ाई ऐसा सब सममेंगे मेरी जितनी भी सब 
सम्पत्ति या स्थावर मिलकियत है वह सब तुम को अच्छी तरह 
से मालूम है उसमें से तुम लोग योग्य रीति से खर्च करना 
तथा योग्य काम में लगाते रहना । यदि देववशात्‌ व्यापार तथा 
उद्योग में नफा नुकसान होने का सम्भव हो । अगर तुम्हे रुषयों 
की आवश्यकता पड़ जाय तो, मेरी पुरानी रोकड़ वहियों को 
विचार पूर्वक ढू'ढने से तुमको मेरा विशेष धन मिल जायगा। 
' उससे तुम्दारा संकट दूर हो जायगा, इस अ्रकार बात करके वह 
(साहूकार) मर'गया। 
एक समय किसी निमित्त से लड़कों के उद्योग में घाटा लगने 
से द्रव्य मे कमी आ गई। तब सब लड़कों ने मिल करके विचार 
ऊिया कि पिताजी की पुरानी वही रक्खी है उसको ढू'ढो । उसके 
द्वारा द्रव्य प्राप्त होगा । ऐसा विचार करके पुरानी वहियों को हूं ढने 
लगे । बहियों के मिलने पर पत्रों को उल्लट-पलट करते-करते एक बही 
में ऐसा लिखा हुआ मिला की चैत्र सुदी १० के दिन अपने घर 
५ केपास शिवालय के शिखर में बहुत सा धन रक्खा हे जब तुमको 
र की जरूरत हो तब खोद कर निकाल लेना । ऐसे मार्मिक 
वाक्ये'को पढ़कर दूसरे दिन सब ने मिलकर निश्चय किया कि 
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शिवात्षय के शिखर में पिताजी का धन है तो उसको तोड़ करके 
उसमें से धन निकाल लेवें ऐसा विचार करके तुरन्त ही मजदूरों 
को लगाकर मन्दिर का ( शिवालय का) शिखर गिरवाना प्रारम्भ 
कर दिया | यह ससाचार सुनते ही सारे शहर में हाह्मकार मच 
गया और लोग उन वणिक पुत्रों से, कहने लगे कि अरेरे | सच- 
मुच कलिकाल आ गया है। जगत्‌ में शिवजी के सन्दिर के शिखर 
को अभी तक किसी ने भी गिराया है ऐसी बात सुनने में नहीं 
आई परन्तु देखो ठीक सेठ के पीछे ये सपूत निकले कि जो इनके 
पिता ने खूब धन लगाकर धर्मार्थ केललिए शिवालय बनवाया था। 
उसको ये गिरवाने लगे । अरे | इन लड़कों ने दिवाला निकाश 
दिया अब शिखर में से धन निकालना चाहते है, परन्तु इन मूर्खों 
ने इतना भी विचार नहीं किया की शिखर में धन कहाँ से 
मिलेगा । अब उस भरे हुए साहूकार का इसी आराम में एक वृद्ध 
मित्र था। उसको यह समाचार मिलते ही उसने वहाँ आकर देखा 
ओर सेठ के पुत्रों से कहा कि अरे भाइय्रो | तुम यह क्‍या कर रहे 
हो ? सेठ के पुत्रों ने उत्तर दिया कि हमारे पिता जी ने बहियों में 
लिखा है [तदनुसार हम लोग इस मन्दिर के शिखर में से धन । 
निकालना चाहते हैं | 

चृद्द मित्र ने कहा अरे भोत्ते पुत्रो ! विचार तो करो कि शिखर 
में कहीं भी धन रक्खा जाता है--वहियों मे क्‍या लिखा है ? 
चद्दियों को मुझे बताओ | तुम उनके आशय को ठीक समझे नहीं 
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ऐसा मालूम होता है। तत्र श्रेष्ठीपुत्रोने तुरन्त ही वहियोंकों लाकर 
बुद्ध मित्र के सन्मुख रख विया | वृद्ध मित्र ने तुरन्त ही उन को 
अच्छी तरह से देखा तथ पुत्रो से कहा कि यह वात तो सत्य है 
कि शिवालयके शिखर में धन रक्खा है परन्तु तुम्हारे पिता बिच- 
जण पुरुष थे । इसके लिखने में कुछ भेद अवश्य दे । विचार किये 
बिना इसका मर्भ समभ में नहीं आ सकता है | यह तो विचार 
करो की मन्दिर को बनवाये तो बहुत वर्ष हुये हैं और धन (द्रव्य) 
बाद से ( शिखर में ) रक्खा है, तो क्‍या शिखर उतरवाकर उस 
में धन रक्‍खा होगा ? परन्तु यह बात तो नहीं समझ में 
आती हे कि शिखर उतरवा कर उस में धन रक्‍खें, ओर अमुक 
वर्ष में धन रक्खा है ऐसा भी नहीं लिखा है, परन्तु चेत्र सुरी 
१० को रक्खा है ऐसा लिखा है,तो अब चैत्र सुदी[दसमी आने दो 
उस वक्त इस की ठीक-ठीक खोज हो सकेगी, तव तक रहने दो । 
चैत्र सुद्दी १० के दिन उस बृद्ध मित्र को वणिक्‌ पुत्रों ने बुलाया 
तब उस समय दो पहर दिन चढ़ा हुआ था | उस वक्त सब लोग 
शिवालय के पास खड़े हुये थे । इंद्ध मित्र ने इधर उघर देख कर 
के बणिक्‌ पुत्रों से कहा कि हे पुत्रों ! क्या तुम यह बता सकते हो 
की इस शिवालय का शिखर कहा है ? अगर काई सब से पहले 
शिखर को छुयेगा वो उले घन ज्यादा मिलेगा । 

तब तीन पुत्र तो जैंसे-तैसे विचार कर के शिखर को छूने के 
लिये मन्दिर के ऊपर चढ़ने लगे । उस वक्त चोथा पुत्र जो सब 
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से छोटा परन्तु बुद्धिमान था, उस ने विचार किया कि में वो 
ऊपर चढ़ता हूँ, परन्तु जो शिखर की इस वक्त छाया दिख रही 
है उसी को ही शिखर के रुप में मानकर छू लेना ठीक 
हैं। ऐसा विचार करके वह शिखर की छाया के पास जाकर 
खडा हो गया। 

तब यह देख कर वृद्ध सित्र ने उन तीनों के सामने दृष्टि कर 
के कहा फि भरे अज्ञानियों ! मिथ्या भ्रम क्‍यों करते हो ? नीचे 
उतर जाओ तुम्हारे पिता के लिखे हुये शिखर को वो तुम्हारे 
छाट भाडई ने छू लिया है। तब तीनों भाइयों ने कहा कि इस द्वावां 
को शिखर कैसे कहते हो ? तब इद्ध मित्र ने कहा की यह छाया 
किसकी कहलाती है। तब सब ने कहा कि शिवालय के मन्दिर 
फी | तब्॒ फिर पूछा की उस में शिखर कहाँ हैं ? उस छाया की 
जगह से स्ोदों ठुम को घन की प्राप्ति हो जायगी । 


तुन्हारे पिता ने शिखर को गिराने को नहीं लिखा परन्ठु 
खोदने को लिगा दे, इस वात का तुम विचार क्‍यों नहीं 
बरते ही ? 

तय बुद्ध पिदा के मित्र पर विश्वास रस कर उन पृत्रों में उस 
घाया शा जग को खाद कर पार ( बहुत ) धन की आधप्ति 
का ला | झा उस उठ मिन री बड़ी प्रसन्नवापूव कर स्तुति करते 
कल आग #ह राशा साहज ! आब ता हमारे पिला 


कं हो 


मठ हे सो हमारे दिया हप्य ही है। । छयए को बुद्धि है छारा ही 


जा डॉ ४ 
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हम को धन की प्राप्ति हुई है | नहीं तो हम लोग व्यर्थ मन्दिर के 
शिखर को गिरा कर अनर्थ दस्ड करते। हम अज्ञानता से अ्रम 
मे पड़कर यत्र तत्र खोद रहे थे । 

इस दृष्टांत का तात्पर्य यह है कि इसी प्रकार यह्‌ जीवात्मा 
बाह्य वस्तु में रत हो कर सुख के मार्ग को बाह्य इन्द्रियों के दृष्टि- 
गोचर पदार्थों में अनादि काल से हू'ढ रहा है, लेकिन इनका 
श्रम व्यर्थ जा रहा है तो भी उन की तरफ से अपनी दृष्टि को 
नहीं हटाता है । इस लिये यह जीवात्मा अज्ञानी बन कर अज्ञान 
की दशा को भोग रहा है, यह कितने आश्चय की बात है । 

अब इस भ्रम को दूर करने के लिए भगवान्‌ अरहत देव 
* हमारे पिता हैं वे हमको यह सममांते है कि हे भव्य प्राणी | 
यदि तुमको सच्चे सुख की प्राप्ति करने की इच्छा दे तो 
हमारे कहे हुए मार्ग का अवल्लम्बन करो और मेरी कीर्ति को 
बढ़ाओ । इसी से ही ( मेरी कीति को बढ़ाने से ही ) तुम्हारी 
कीर्ति बढ़ेगी ऐसा निश्चित समझी । अगर तुम्हें सच्चे सुख को 
प्राप्ति की इच्छा है तो वह सुख अपने पास में ही है, अपनी 
तरफ चैराग्यरूपी कुदाली छारा खोदों तब वह अखड रत्नत्रय 
रूपी आत्मनिवि प्राप्त होगी । इसलिए मेरे कह्दे हुए शास्त्र के 
अनुसार मेरे मार्ग को तुम अपनाओ । गीता सें भी कहा है किः-- 


बीतराग भय क्रोधा, मन्मयामासुपराशिताः | 
बहवो ज्ञान तपसा, पूता महुबमागताः ॥१०॥ 
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राग भय और क्रोध से छुटे हुए तथा मेरे आश्रय में रहने 
वाले बहुत से पुरुष द्शन और तप से शुद्ध होकर मेरे भाव के 
पहुँच गये हैं, एक तुकाराम कवि ने भी कहा है कि'-- 


तुझ आदे तुझ पासी, तु तरी जागा चुकलासी । 


हे आत्मन्‌ |! तेरी चीज तेरे पास ही है, परन्तु तू जगह भूल 
गया है | अगर तू बाह्य सम्पूरण पर पदार्थों को अपने से दूर हृट 
कर अपने अन्दर आप ही विचार पूर्वक अन्वेषण करेगा तो तेर 
वह चीज अपने अन्दर मिल जायेगी । बाहर ढ़ ढना बन्द 
करेगा, तब तू हमेशा के लिये निश्चिन्त होकर अपने अन्दर 
आप सो जायगा, और चारों गति रूप अश्रमण को भूल जायगा 
केवल देखने में ( दृष्टि में ) अन्तर है। 


किसी मुमुकु ने एक साधु से जाकर पूछा कीं महाराज मुमे 
परमात्मा किस भाति से दिखेगा? तथा वह कहाँ रहता है ? 
सभी ज्ञानी जन तथा आप भी, बारम्बार यही कहते हैं कि जहाँ 
तहाँ सच्चिदानन्द ज्ञान दर्शन रूप आत्माराम विराजमान है, 
परन्तु मेरी दृष्टि से तो कहीं भी देखने में नहीं आता | इस बात 
को सुन कर महात्मा साथु ने कद्दा कि भाई | तू कहता है, सो तेरी ' 
दात भी सत्य है | परन्तु केवल देखने २ में अन्तर है, हीरे की 
परीक्षा करके उसका परीक्षक जौहरी उस को बडे मुकुट तथा 
कण्ठी में ही जड़ता है, परन्तु उस हीरा की कीमत नहीं जानने 
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वाले गंवार उस को तो एक चमकता हुआ पत्थर समझ कर 
अपनी अजा के गले में बाघ देते है, परन्तु वह हीरा तो हौरा 
रूप ही रहता है, पत्थर रूप कभी नहीं होता। अगर तू जोहरी 
के पास रहकर रत्नों ( हीरों ) का परीक्षक बनेगा। तो तू खुद 
भी अपने पास$के रत्नों का परीक्षक बन जायेगा | उससे तू 
महान्‌ र॒त्नों का अधिपति बन कर हसेशा अनन्त सुख का भोगी 
बन जायगा। 


अदनरिदातनेल्ल मरिदात न दोदने कंडनेल्लमं । 
सद्रदे कंडनल्लिगे मन॑ घशमादोडे मुक्ति साध्यमा || 
दुदुहलवेकदोंदु पोरगांदोडा कल्त समस्त शास्त्रदिं | 
चदुररे निकक्रु मात्मपद साधकरे अपराजितेश्वरा ! ॥७६॥ 


अर्थ--हे अपराजितेश्वर ! उस आत्म तत्त्व को जाना हुआ 
ज्ञानी सब कुछ जान लिया समभना चाहिये। अर्थात्‌ आत्म- 
तत्त्व एक को ही जिन्होंने देखा है वह सुलभता से अपने अन्दर 
सभी देखने वाला हुआ | अपना मन उस आत्म तत्त्व के वश ही 
जाने से मोक्ष की सिद्धि होती है। अनेक विषयों से क्‍या प्रयो- 
जन ? अगर उस आत्म स्वरूप के चिंतवन ले रहित हो जाय तो 
पढ़ा हुआ हादशांग शास्त्रों से उत्तीर्ण क्हलाने तथा अपने को 
चतुर कह लाने वाला क्‍या आत्मपद प्राप्त कर सकता है ? ॥७६॥ 
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विवेचन--अंथकार ने इस श्लोक में बतल्लाया है कि जिस 
जीवने एक आत्म तत्त्व को जाना उसने सपूर्ण पदार्थ को जाना। 
अर्थात्‌ कोई उनसे शेष नहीं रह गया ऐसा समभना चाहिये। 
एक सन अपने स्वाधीन होने से उनको मोक्ष भी स्वाधीन हो. 
गया ऐसा समभाना चाहिये । अन्य की क्या वात एक आत्म- 
स्वरूप का ही चितन करने से अपने जितने शास्त्र या उसके 
गर्भित जितनी विद्या, चतुराई, कलाएइत्यादि फलीभूत होते हैं 
उन सब में निपुणता आ जाती है, ऐसा समझना चाहिये । ऐसा 


ज्ञानी भव्य जीव क्‍या आत्म पद को प्राप्त नहीं हुआ ? अवश्य 
हुआ | 


जिन्होंने अपने आत्मा की पहिचान नहीं की, उन्होंने कुछ 
नहीं:जाना, क्योंकि सभी शास्त्रों का ज्ञाता महाव पडित, सम्पूर 
विद्या, कला, तक, ज्योतिष, छंद, व्याकरण, निघंडु, काव्य तथा 
नाटक इत्यादि का पूर्ण ज्ञाता क्‍यों न हो जाय, परन्तु आत्म विद्या 
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के बिना सभी विद्यायें निष्फल्न हैं, ऐसा समझना चाहिये, इससे 
कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती | 

यदि कोई प्राणी ब्रत भी करे तो वह सम्यकत्व पूर्वक होना 
चाहिये। केवल त्रत या तप से बिना आत्म तत्त्व की पहिचान 
किये मोक्ष प्राप्ति का साधन नहीं हो सकता । 

हे आत्मन्‌ | तुमे अत्यन्त दुलेभ महुष्य पर्याय प्राप्त हुई दे । 
इसलिये तुम्हें वाह्य चिन्ताओं से रहित होकर आत्म सिद्धि को 
प्राप्ति का उपाय कर लेना ही श्रेयर्कर है । 


कहा भी है कि-- 


ल्मेव मोग्धा मतिमांस्त्मात्मन्‌ , 
नेष्टाप्पनेटा सुखदुःखयोस्त्वम्‌ | 

दाता च भोक्ता च तयोस्त्वमेव, 
तच्चे्रसे किं न यथा हिताम्ति! ॥ रे || 


हे आत्मन्‌ | तू ही मूढ ( अज्ञानी ) है ओर तू ही जानकार 

( ज्ञानी ) है, सुख की इच्छा करने वाला तथा दुःख से ह्वेप 

करने वाला भी तू ही है और सुख दुख का कर्चोा भोक्ता भी 
है तू ही है तो फिर तू द्वितकारी प्रयत्न क्यों नहीं करता है ? 

ऊपर के श्लोक में परिणाम द्वित के लिए प्रयत्न करने को 

कहा, परन्तु शिष्य शका करता दे कि प्रयत्न तो दैवाबीन हे । 
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इसलिए हमे परिणाम ह्वित के लिए किस रीति से प्रयत्न करना 
चाहिए ? तब श्री गुरु कहते हैं कि हे शिष्य। यह आत्मा ही 
अज्ञानी और ज्ञानी है । इसलिए जहाँ तक इसे ज्ञानावर्णीय 
कर्म घेरे हुए हैं वहाँ तक यह अज्ञानी है ओर उसे दूर करने 
से ज्ञानी वनता है | सुख को यह चाहता है ओर सब 
सयोगों से दु.ख को धिक्कारता है परन्तु सुख दु.ज का उतन्न 
करने वाला वह खुद ही है क्योकि सुख दुःख की प्राप्ति कर्म 
बन्ध के आवार पर होती है । यह बात बताते हैं. कि किए हुए कर्म 
भोगे चिना छुट नहीं सकते | चह विचार कर ऐसा नहीं समझना 
चाहिए कि प्रसादी बनकर करे पर दृष्टि रख कर बेठ जाय । 
इस विचार का परिणाम यह आना चाहिए कि लए कर्म का 
वन्य नहीं करना ओर पूर्व किए हुए कर्मों से छुटकारा हो ( कर्मों 
की निर्जेरा हो ) इस प्रकार का प्रयत्न करना चाहिए। 

कितने ही लोग कहते हैं. कि जैनी लोग कर्मवादी हैं. परन्तु 
यद्द बात नहीं है सनुध्य प्रयत्न ( पुरुषाथ ) करता है अगर उसमें 
सफलता प्राप्त न हो तो समझना चाहिये कि कमे की अनुकूलता 
नहीं दे यह जैनसिद्धान्त का मुख्य ध्येय है,परन्तु मनुष्य उसे भूलने 
लगे हैं और भूलने से जैनधर्म को कर्मवादी मानने लगे हैं । यदि 
वह केवल कर्मवादी ही हो तव तो कभी भी मोक्ष की भाप्ति नहीं 
दो सकती । कारण यह है कि अ्तादिक अनुप्ठानों का करना भी 
पुस्पा् के लिए ही है ! कर्म के वश पड़ा हुआ जीव केवल कर्म 
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वाद के सिद्धान्त से मुक्त नहीं हो सकता । कारण कि कर्म की 
प्रचुरता हो तो उसका कभी नाश नहीं हो सकता | पुरुषार्थ के बिना 
सर्वथा कर्म क्षय होना असंभव है । और मोक्ष को मानने वाले 
जैनी पुरुषार्थ से ही कर्म का क्षय मानते हैं, इस लिए वे एकात 
कमवादी नहीं हैं, ऐसा सममना चाहिये । 

कहा सी है कि-- 

अप्पा नह वेयरणी अप्पा मे वकख सामली | 

अप्पा काम दुह्मधेणु, अप्पा में नंदरं वां ॥। 

मेरी आत्मा ही चैतरणी नदी हे, वही शाल्मलि वृक्त है, वही 


कामधेनू गाय है ओर वही नन्‍्दन वन है । सब सयोग निष्पन्न 
करने की शक्ति धरने वाले मदहान्‌ आत्माओं के चरित्र जगद्विख्यात 


हैं। अर्थात्‌ आत्मा के अन्दर सभो वस्तु को प्राप्ति है। 
अब आगे बताते हैं कि सभी वस्तु वाह्म चक्ु से देख सकते 
हैं परन्तु ऐसे दुलेभ आत्म वस्तु को देखना महा कठिन है। ऐसा 
कहते हैं। 
उद्गतरष्टियिंसकछम पोरगीक्षिसवपु दात्मनं । 
हंद्गतरृष्टियिंदोठुगे निटिउ्सवार दु जन्म जन्मदोरू ॥ 
, पंदृगरुरूपदारु रसम॑ सुखिसल्वहुदात्मरूपसं-- | 
विदृगुणदा रसान्नमजुणल्करिदितपराजितेश्वरा ! ॥७७॥ 


१७६ ] अपराजितेश्वर शतक 





अर्थ-हे अपराजितेश्वर ! वाह्म दृष्टि से बाहरी सभी वस्तु 
को देख सकते हैं। लेकिन आत्मा को जन्म-जन्म मे भी मनो- 
दृष्टि से अंतरग में देख नहीं सकते | यह तथा पुदूगल रूप 
लिखा, खट्ठा, मिट्ठा, चपपर, नमकीन, कड़वा, इत्यादि इन छहों 
रसों से वस्तु से ज्ञोग सुखी होंगे, अर्थात्‌ इस का स्वाद प्रेम से 
अनुभव करेंगे | परन्तु इसी तरह अनेक रसों तथा अनेक गुणों 
से परिपूर्ण आत्मरूपी रसायनरूपी अन्न को अनुभव करके 
सुखी हो जाना इस ससारी मनुष्य प्राणी को बहुत ही कठिन 
है ॥७७॥ 


पा, 0, 8एथुं॥रंब्शी छक्का | जिएस'ए 0ा०ए दा एश- 
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विवेचन--अन्यकार ने इस श्लीफ मे यह बतलाया है फि-- 
यह समारी जीवात्मा बाह्य चन्तु इन्द्रियो के हारा बाहर के संपूर्ण 
पदार्था को देख सकता है, परन्तु जन्म जन्मातर से अपने शरीर 
से स्थित आत्मस्वरूप को मनादष्टि से देख नहीं सऊना । पुद्ूगल- 
सयी जड़ वस्तु का पुष्ट ऊरने बाली रसना इन्द्रिय जन्य खट्ा, 
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मीठा, चरपरा, नमकीन, कड़वा, तिक्त इत्यादि छट्द रसों के 
स्वाद सें मग्न होकर बार-बार उसीको ग्रहण किया । उसी के 
प्रति संसार में अनेक बार यातायात किया ओर उसी के निमित्त 
संसार में दीघ काल तक भ्रमण किया । अर्थात्‌ जन्म मरण के 
आधीन द्योकर चारों गतियों का चक्कर लगाया | परन्तु अखड 
अधिनाशी आत्मानन्द सुखास्ृत के स्वाद का अनुभव इस 
ससारी प्राणी को अति दुलेभ हो गया । इसके बारे मे श्री पूज्य 
शुभचन्द आचाये ने कितना सुन्दर कहा हैः-- 


सुलभमिह समस्तं बस्तु जात॑ं जगत्या- 
सुरगसुरनरेन्‍्द्रेः प्रार्थितं चाधिपत्यम्‌ | 
कुलबलसुभगत्वो द्ामशामादि चान्यत्‌- 
किछ्ठुत तदिदमेक दुल्ेभ बोधि रस्नस्‌ ॥ १३॥ 


इस जगत में समस्त द्वव्यों का समूह मिलना सुलभ ३, 
धरणेन्द्र, नरेन्द्र, सुरेन्द्रों ढवारा प्राथंना करने योग्य अधिपतिपना 
भी सुलभ है। क्योंकि ये सब कर्मों के उद्य से मिलते रहते हैं। 
(उत्तम कुल्न, बले, सौभाग्य, सुन्द्र स्त्री आदिक समस्त पदाय 

भ हैं) किन्तु जगत्‌ प्रसिद्ध अर्थात्‌ तीन लोक में प्रसिद्ध 
सम्यग्र्शन, सम्यस्तञान और सम्यकचारित्र बोधिरत्न अत्यन्त 


दुलेभ है । 
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अत्यंतदुलभेप्वेषु देवाल्लब्धेष्वपि ववचित्‌ | 
प्रभादात्मच्यवन्तेत्त्र केचित्कामार्थलालसा ॥ ७ ॥ 
यद्यपि पूर्वोक्त सामग्री अत्यन्त दुलंभ है, तथापि देवयोग 
से प्राप्त हो जाय तो ससारी प्राणी प्रमाद के वशीभूत होकर 


अर्थात्‌ काम और अर्थ में लुब्ध होकर सम्यग्दशन से च्युत 
हो जाता है। 


मार्गमासाथ केचिच्व, सम्यग्रत्नत्रयात्मकस । 
त्यज्यन्ति गुरुमिथ्यात्वं, विपव्यागूढचेतसः ॥८॥ 
कोई-फोई सम्यगरत्नत्रय को पाकर भी तीजन्र मिथ्यात्व रू, 
विप से व्यामूढ चित्त होते हुए सम्यग्मार्ग को छोड देते हैं । 
गृहीत मिथ्यात्व बड़ा बलवान है । जो कि उत्तम मार्ग मिले तो 
उसको भी छुड़ा देता है । 
स्वयं न्टो जन; कश्चित्कश्चिन्रष्टेश्च नाशित; | 
कश्चित्मच्यवते मार्गाचए्डपांपए्ड शासमे। ।) ६ ॥ 
कोई-कोई तो सस्यम्मार्ग से आप ही नष्ट हो जाते हैं, कोई 
अन्य मार्ग से च्युत हुए मनुष्यों के द्वारा नष्ट किये जाते हैं. और 


कोई कोई प्रचण्ड पाखरणिडियों के उपदेश किये हुए मतों को ढे खर् 
मार्ग से च्युत दो जाते हैं ॥६॥ 


त्यक्त्वा विवेकमाशिक्यं, सर्वाभिमत सिद्धिदम्‌ | 
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अविचारित रस्पेषु, पर्तेष्वज्ञः प्रवर्तते ॥ १० ॥ 
जो मार्ग से च्युत अज्ञानी है वह समस्त मनोवाब्छित सिद्धि 
को देने वाले विवेक रूपी चिन्तामणि रतन को छोड़ कर बिना 


विचार के रमणीक भासने वाले पत्तों में ( मतों में ) प्रद्गति करने 
लग जाता है॥१०। 


अविचारित रम्याणि, शासनान्यसतां जने। । 
अधमास्यपि सेव्यन्ते, जिह्ोपस्थादि दुण्डितेः ॥११॥ 


जो पुरुष जिहा तथा उपस्थादि इन्द्रियों से दृण्डित हैं वे 
अविचार-से रमणीक भासने वाले दुष्टों के चलाए हुये अधमसतों 
को भी सेवन करते हैं। विषय कपाय क्या-क्या अनथ नहीं 
कराते हैं ॥११॥ 


सुप्राप्यं न पुनः पुसां, बोधिरत्न॑ भवाणवे | 
हस्तादूअष्टं यथा रत्न, महामूल्यंमहाणवे ॥१२॥ 


यह बेधि अर्थात्‌ सम्यग्दशेन ज्ञान-चारित्र स्वरूप रत्न- 
न्रय ससार रूपी समुद्र में प्राप्त होना सुगम नहीं है, किन्तु 
अत्यन्त दुर्लभ है। पर इस को पाकर भी जो खो बैठते हैं उन को 
हाथ में रक्‍खे हुए रत्न को बड़े समुद्र में डाल देने पर जैसे फिर 
मिलना कठिन है, उसी प्रकार सस्यग्रत्नत्रय का पाना दुलेम 
है ॥१२॥ 
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परवस्तु के आधीन हुआ 'ज्ञानी जीव इन्द्रिय जन 
सुखोमें मग्न होकर अपने द्वारा किये हुये सुख दु ख रूपी शुमाशम 
कर्मा के जाल में फंसफर अपने स्व-स्नरूप को बिलकुल भला 
हुआ है । 
जैसे कि प्रवचनसार में कुन्दकुन्द स्वामी ने भी कह्दा ैः-“ 
जेसि विसयेसु रदि तेसिं दुक्खं वियाण सब्भावं | 
जई त॑ ण॒ हि सब्भावं बावरों ण॒त्यि विस पत्थे ॥६४॥ 


जब तक इन्द्रियां हैं, वव तक आत्मा को दुःख हो दुख दै 
मुझ नहीं दै ऐसा जिलेन्द्रदेव ने कहा दै-- जे 


जिन जीदों के इन्दरियाँ जीवित अर्थात लोछुपी हैं, उन को 
किसी श्रन्य उपावियों से दु ख़ की जर्रत नहीं दे, क्यों क्रि उन्हे 
सदज से यददी महान्‌ दुःस दै। इस का कारण यह दे कि इस्ियाँ 
अपने परिपयों के चाहती हैं. और बरिपयो करी चाह से श्रात्मा पी 
दु सा उत्पन्न होना प्रत्यक्ष देखा जाता है। यौसे हाथी सर्शन 
हम्द्रिय फे विपय से पीडित होरर कृत्रिस #थिनी के वश में पढ- 
मर पर्दा जाता दै। रसना इन्द्रिय के सिपय से पीढ्वित होडझुर 
मरी कोटे से झाट़ा के मांस के चासने के लोस से प्राश सो 
दी है। मोौरा घाग टखिय के विषय से सताया हम सहर्दिक 
हुए बमल में गये के लाभ से दे द्वाकर दु,छी होता दै। पहग 
डरीये ले दस्द्रिय के विपय से पीडित हुआ दीपर में जल मरता 


| 
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है, ओर हिरण श्रोत्र इन्द्रिय के विषय से पीड़ित होकर वीणा 
की आवाज के वशीभूत होकर ज्याध के द्वाथ से पकड़ा जाता है । 
यदि इन्द्रियों दु.ख रुप न होतीं, तो विपय की इच्छा भी नहीं होती, 
क्योंकि शीत-च्वर के दूर होने पर अग्नि के सेक की आवश्यकता 
नहीं रहती, दाह ज्वर के न रहने पर कांजी सेवन व्यर्थ होता है, 
जिस प्रकार नेत्र पीड़ा की निदवृत्ति होने पर खपरिया के सग मिश्री 
आदि ओपधि, कर्णशूल रोग के नाश होने पर बकरेका मूत्र 
आदि, त्रण ( घाव ) रोग के अच्छे होने पर आलेपन पढ्टी 
आदि ओपवियां निष्प्रयोजन होती हैं उसी प्रकार जो इन्द्रियाँ 
द खरूप न होथे, तो विपयों की चाह भी न होवे । परन्तु इच्छा 
देखी जाती है, जो कि रोग के समान है और उस की निवृत्ति 
के लिये विपय भोग ओपधि तुल्य है। सारांड़ा यह हुआ कि परोक्ष 
ज्ञानी इन्द्रियाधीन स्वभाव से ही दुःखी है। 

सब से पहले पांचों इन्द्रियाँ ही बलवान हैं, क्योंकि चारों 
इन्द्रियों को चेतना देने वाली अर्थात्‌ पुष्टी करनेवाली यही मुख्य 
मानी गई है। कैसी बलवान है? ज्ञात कराने के लिये इसे 
एक छोटे से दृष्टान्त के द्वारा समभाते हैं। किसी नगर के राजा 
बंपे आम खाने की बहुत आदत पड़ी हुईं थी। उस से उन को 
शूत्र नाम का रोग हो गया । परन्तु आस खाने की आदत ज्यादा 
बढ़ जाने से रोग भी बढ़ता ही गया, कुछ घटा नहीं। जब 
ज्यादा रोग बढ़ने लगा, तब उन्होंने किसी एक महान राज्य 


श्पर ] अपराजितेश्वर शतक 
वैद्य को बुला कर रोग का हाल वतला दिया। तब वैद्य ने रोग 
उत्पत्ति का कारण जान कर राजा से कहा कि --हे राजन्‌ आपको 
ज्यादा आम खाने की वजह से यह रोग हो गया है, इस लिये 
आप आस खाना बिलकुल छोड़ दें तो यह आप का रोग ठीक हो 
सकता है, नहीं तो अन्य और कोई उपाय नहीं चल सकता है। 


तब राजा ने बिलकुल आम खाना बन्द कर दिया और वैद्य 
के द्वारा दी गई औषधि पथ्य पूर्वक सेवन करने लगा। थोडे ही 
दिनों में राजा गेग से मुक्त हो गया। अन्त मे वैद्य ने राजा को 
सममा दिया कि राजन्‌ | अगर आम कभी भी आप को देख 
कर मन में ज्ञालच हो जाने से उसे खायेंगे तो उसी समय शत्रु 
रोग उठेगा और तत्तण आप सझृत्यु को प्राप्त हो जायेंगे। इस 
बात को सुनकर राजा ने राज्य में जितने भी आम के दत्त थे 
उन सभी को कटवा दिया अर्थात्‌ एक भी शेष नहीं रह सका | 


थोड़े दिनों के बाद राजा शिकार खेलने के निमित्त जंगल 
में जा पहुँचे। उस समय गर्मी के दिन थे ओर उस जगल में 
अनेक माड़ू नज़र में आते थे। थोड़ी दूरी पर एक आम की 
पेड़ दिखाई दिया, तब राजा ने गर्मी की वजह से उस बृक्ष की 
छाया में विश्राम लेने का निश्वय किया और तुरन्त उस २ 
छाया में जा बैठा । थोडी देर के वाद राजा की दृष्टि वृक्ष 
ऊपर चली गई। उस बृत्ष में पके हुए आम काफी लगे हुए थे। 
राजा की दृष्टि उन आम के फलों पर पड़ते ही उसके मुँह में पानी 
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भर आया और सन आस के फल पर दौड़ने के कारण पहले 
वैद्याज के द्वारा आम खाने की मनाई को वह बिल्कुल भूल 
गया और आम तोड़ कर तुरन्त खा गया। खाते ही राजा उसी 
वृक्ष के नीचे सृत्यु को प्राप्त हो गया। इसी प्रकार जीव इन्द्रिय 
लालसा में पड़कर अनादि काल से भव रोग प्राप्त हुए हैं परन्तु 
कदाचित्‌ सदगुरु वैद्यका समागम होता है तब कुछ रोग का 
कारण बतला कर रसना इन्द्रिय ठृष्णा को छोड़ने का कहता हे 
जब उस समय सदूगुरु वैद्य के वचन पर विश्वास रख कर छोड़ 
देता है तव रोग से कुछ आराम पा जाता है, परन्तु सदुगुरु 
अज्ञानी भविक को बारम्बार समभाते हैं कि हे संसारी प्राणी | 
' अगर तुम इस विपय वासना को बढ़ाने वाली रसना इन्द्रिय का 
संसर्ग करोगे तो तुम्हें जन्म ओर मरण का चक्कर पुनः: २ काटना 
पडेगा। इस प्रकार सममाऋर उनसे हमेशा के लिए छुड़वा कर 
चत्ने जाते हैं, परन्तु अज्ञानी प्राणी जब॒ अपना स्वास्थ्य ठीक 
सममता है त्तव पहले के दुखों को भूल जाता है और उसी 
विषय वासना के आधीन होकर पुनः २ जन्म मरण के आधीन 
होता है। यही रसना इन्द्रिय का प्रताप है। इस विषय से अपने 
असलो निज स्वरूप को भूल जाता दे ओर यत्र तत्र मनमाने 
चारों गतियों में चक्कर काटता है। 
पप्पा इट्टे विसये फासेहि समस्सिदे सहावेण । 


परिणममाणो अप्पा सयमेद सुहं ण हवदि देहो ॥६४ 
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इस आत्मा की शरीर प्वम्था होते हुए सी हम चद्द नहीं 
देखते है कि मुय् का कारण शरीर है। क्‍्योडि यह आत्मा मोह 
प्रवृत्तियो से मदन्मत्त टद्धियों के व में पड़फर निनद्रनीय अवन्धा 
को धारगा करता हुआ ऋशुद्ध शान, दर्शन, चीये, स्वभावरुप, 
परिणमन करता दू तर उन विपयों में श्राप ही सुख मानता दै ! 
शरीर जब है, इसलिए सुस्त रप वाये का उपादान कारण अचेतन 
शरीर कभी नहीं हो सकता । सारांश यह दे फि ससार अवस्थाये 


भी शरीर मुख कारण नहीं हैं, आत्मा ही सुस का फारण दै। 
यह आत्म सुख की प्राप्ति इन्द्रिय वासनाओं में रगे जीवात्साको 
मिलना बहुन ही कठिन दे । 


एक कवि ने केतने सुन्दर शब्दों में कद्द है कि-- 


राम नाम में ध्यान धर, जो सॉसा मिल जाय | 

तो चौरासी बिच संतदास, देह न धारे काय ॥| 

राम शब्द बिच परम सुख, जो मनवा मिल्िि जाय | 
चौरासी आये नहीं, दुख का धका न खाय ॥ 

जिन्ह पाया संतदास अरु, राम भजन का सुक्ख। 
तिनका सब ही मिट गया, चौरासी का दुक्ख ॥ . - 
वंदा को दीखे नहीं, गंदा सब संसार । 

गंदा से बंदा होत है, कोह कहे नाव ततसतार ॥ 
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जिनदेव भजन की ओपधी, जो अठ पहरी खाय | 
संत दास रच पच रहे, तो चौरासी मिट जाय ॥ 


राम रतन धन संत दास, चौड़े धर था निराट | 
छाने ओले मे लिये, कुछ कूठ कपट को साट॥ 
£9 रामरतन धन संतदास, ध्यान जतन कर राख | 
इस धन की महिमा करत, सच संतन को साख ॥ 
तीन लोक करूँ पूंठ दे, सोही कहेगा राम । 
वही लहेगा संतदास, परम धाम विसराम ॥ 
यदिह जगति क्िश्विट्विस्मयोत्पत्ति वीज॑ 
| 
भुजगमनुअदेवेप्वस्ति सामथ्यसुच्चे।। 
तदखिलमपि मत्वा नूनमात्मेकनिष्दं 
भजत नियत चित्ता; शश्व॒दात्मानमेव | 
अर्थ --ह भव्य जीवा |! इस जगत्‌ में जो कुछ अधोलोक 
में भवन वासी देवोंका मध्यलोकमें मनुष्यों का और ऊध्वेलोक 
में देवों का सामथ्य विस्मय उत्पन्न करने का कारण है सो सभी 


सामथ्ये निश्चय करके इस एक आत्मा ही में है। इस कारण हम 
च्च 
4 उपदेश करते हैं कि निश्चलचित्त होकर ठुम एक आत्मा ही को 





& आ्रात्म रत्न-तीन लोक में किसी से पूछोगे तो वह यही कहेगा 
कि भात्म रतन ही श्रोष्ठ है । 
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निरन्तर भजो | भावाथ-आत्मा अनन्त शक्ति का धारक है, सो 
इसको जिस भ्रकार वा जिस रीतिसे प्रगट किया जायें उसी 
प्रकार से यह 'आत्मा व्यक्त रुप होता है। 


अचिस्त्यमस्य सामथ्य अवक्त' कः अस््भवेत्‌ । 
तच्च नानांविधध्यान पदवीमधितिष्ठति । 


अर्थ--इस आत्मा की शक्ति अचिन्त्य है। उसको प्रकट 
करने को कोई समर्थ नहीं है।यह शक्ति नाना प्रकार ध्यानकी 
पढवयी के आश्रय से होती है। अर्थात नाना प्रकारके ध्यान से ही 
आत्मा की अचिन्त्य शक्तियाँ अ्रगट होती हैं । 


तदस्यकत्त' जगदं हि लीन तिरोहिता55स्ते सहजव शक्ति: | 
प्रयोधितस्तां समभिव्यनक्ति प्रसह्मविज्ञानमयः प्रदीप: ॥| 

अर्थ--पूर्वोक्त आत्मा का साम«्य इस जगत्‌ को अपने पढमें 
लीन करने का स्वभाव रूप ही है, परन्तु वह कर्मो से आच्छादित 


है, विज्ञान रूप उत्कृष्ट दीपक को प्रज्वलित करने से वह उस शक्ति 
को प्रगट करता है। 


भावार्थ--आत्मा की शक्तियाँ सब स्वाभाविक हैं, जो कि 
अनादि काल से कर्मों के द्वारा ढकी हुई हैं, ध्यानाठिक करने से 
प्रगट होती हैं, सब नई उत्तन्न हुई दीखती हैं । सो ज्ञान रूपी 
दीपक के प्रकाश होने पर प्रगट होती हैं। पर वस्तु में 
कोई भी शक्ति नहीं होती, अन्य निमित्त से उत्पन्न होने पर जो 
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अन्य से हुई मानते हैं सो अ्रम है, थे पर्याय बुद्धि हैं, जब वस्तु का 
स्वरुप द्रव्य पर्याय स्वरूप से जाने तब भ्रम नहीं रहता । 


अय॑ त्रिजगतीमर्त्ता विश्वज्ञोइनन्तशक्तिमान्‌ । 
नात्मानमपि जानाति स्वस्वरूपात्परिच्युतः || 


अर्थ--यह आत्मा तीन जगत्‌ का स्वामी है,ससस्त पदार्थोका 
घाता है, अनन्त शक्तियाला दे,परन्तु अनादिकाल से अपने स्वरूप 
से भिन्न होकर अपने आपको नहीं जानता। 
भावार्थ--यह अपनी ही भूल है, अर्थात्‌ कम के पक्ष से यह 
दूसरा अन्नान पक्ष चताया गया है। 
अनादिकालसम्भूतेः फलड कश्मलीकृतः । 
स्वेच्छयाथोन्समादत्ते स्व॒तोरत्यन्त विलक्षणाद॥ 
अर्थ---यह आत्मा अनादि काल से उत्पन्न कलंक से मलिन 
किये हुए अत्यन्त विज्षक्षण अपने से मिन्न पदार्थों को स्वेच्छा से 


प्रहण करता है | 
भावार्थ--पदार्था मे राग द्वेष मोह से अहकार समकार इष्ट 


अनिष्ट आदि बुद्धि करता है । 
चाथोधनयन। सो5यमज्ञानतिमिराहत) । 
जानम्नपि न जानाति पश्यन्नपि न पश्यति ॥ 
अर्थ--यह आत्मा दर्शन ज्ञान नेत्र वाला है, परन्तु अज्ञान 
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रूपी अन्धकार से व्याप्त हो रहा है इस कारण जानता हुआ 
भी नहीं जानता ओर देखता हुआ भी कुछ नहीं देखता | 


अविद्योद्भूतरागादिगरव्यग्रीकृताशयः । 
दुर्गमे 
पतत्यनन्त दुःखाग्नि प्रदीप्ते जन्मदुगमे | 
अथे--अविदया से उत्पन्न रागादिक रूपी विष के विकार से 
व्यप्म चित्त होने से यह आत्मा दुःख रूपी अग्नि से जलते हुए 
दुर्ग ससार में पडता है । 
लोष्टेष्वपि यथोन्मचः स्वणेबुद्ध था प्रवर्तते । 
अर्थेष्यनात्मभूतेषु स्वेच्छषाउयं तथा भ्रमात्‌ । 
अथ--जैसे धतूरा खाने से उन्मत्त पुरुष पत्थरादिक में सुवर्य 


बुद्धि से प्रवृत्ति करता है उसी प्रकार यह आत्मा अज्ञान से अपने 
स्वरुप से भिन्न अन्य पदार्थों मे स्वेच्छाचार रूप प्रवृत्ति करता है। 


अथाोत्त्‌ उनसे राग छवेप मोह करता है | 
वासना जनितान्येब सुखदुःखानि देहिनाम्‌ | 
अनिष्टमपि येनायमिप्टमित्यमिमन्यते || 
अथ--जीवा के जो सुख दुख हैं वे अनादि अविद्या की 


वासना से उत्पन्न हुए हैं इसी कारण यह आत्मा अनिष्ट को भी 
इष्ट मानता हैं । 
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संसार सम्बन्धी जितने सुख दु.ख है, वे सभी कर्म जनित 
होनेके कारण अनिष्ट ही हैं तथापि यह आत्मा उनको इष्ट 
मानता है ! 
' अविश्रान्तमसौ जीवो यथा कामाथेलालसः | 
विद्यतेजत्र यदि स्वार्थ तथा कि. न विश्युच्यते ॥ 
अथे--यह आत्मा जिस प्रकार काम ओर अथ के लिये 
निरन्तर परिश्रम करता है, उसी प्रकार यदि अपने स्वार्थ अर्थात्‌ 
मोक्ष वा मोक्षसार्ग में लालसा सहित प्रवृत्ति करे तो क्‍या यह कर्मों 
से मुक्त न हो ? अवश्य ही हो । 
इस प्रकार इस त्रितत्त्व के श्रकरण का तात्पय यह है कि इन 
' तीन तत्त्वों की जो चेष्टा कही गई है सो सब इस आत्मा द्वी की 
चेष्टा है और वे सब ध्यान करने से प्रगट हाती हैं | इस कारण 
आत्मा के ध्यान करने का विधान है । सो ऐसा ही करना चाहिये, 
मिथ्या कज्ष्पना किस लिये करनी ? मिथ्या कल्पनाओं से कुछ 
लौकिक चमत्कार तो हो सकता है परन्तु उससे मोक्ष का साधन 
नहीं होता । इस कारण ऐसा ही ध्यान करना उत्तम है कि जिससे 
मोक्ष ओर ख्रासारिक दोनों अभ्युद्य उत्पन्न हो । 
अब आगे के श्लोक से आत्मसनन करना ही दु.ख को समिटाना 
& है ऐसा कहते हैं-- 
' नडे नडे दोइतिप मनम॑ पिडिदात्म नोकिठ्डु तस्नतां । 
"झुडिजुडि दात्मनोछू स्वपर तत्वरहृष्यसनात्मरूपमं | 
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अडिगडिशोल्दु नोइत शमासृतर्म सले पीढ़ पीढ़ व | 
पडद तपस्विये सुखिपेरं सुखिये अपराजितेश्वरा ! ॥७०)। 


अरथे--हे अपराजितेश्वर । वाह्य विषयों में वार बार दौड़ने 
वाले मन को रोक रोक कर अपने आत्मा में स्थित कर अपने 
आप को, आत्म स्वरूप के रहस्य का, वरतु स्वरूप के रहस्य को तथा 
पर वस्तु के रहस्य को अपने आत्मा में कह कहकर आत्म स्वरूप 
को प्रेम से वार-वार देखते हुए शान्ति रूपी अम्रत को अच्छी 
तरह खींच खींचकर पानकर रागद्वेष को दूर करने वाला तपस्वी 
ही सुखी है, क्या इसके अतिरिक्त अन्य मनुष्य सुखी होगा 
अर्थात्त्‌ नहीं ? ॥७८॥ 

78, 0, &एगध[4छाफतरा' | [7९ 38०४८ ३8 ०ग४५ए 
[४79ए जञ्ञोव0 7९४प्बांगरड 86 एथ7१8७-१78 ग्यफाते ऐप 6 
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विवेचन--इस श्लोक में प्रन्थकारने यह बताया है कि वाह्म 
विषय में दौड़ने वाले मनको रोककर ठीक तरह से अपने आत्म- 
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स्वरूपमें स्थिर करके अपने आत्म स्वरूप के रहस्यकी आप ही सनन 
करके वादसें स्वपर भेढविज्ञान द्वारा दोनों के स्वरूप को पृथक २ 
जानकर अत में पर वस्तु से भिन्न आत्मानंद रसको प्रेमपूर्वक 
बारम्वार अच्छी तरह खींच खींच कर पीता हुआ तपस्त्री सुख 
या आनद को प्राप्त नहीं होगा कया? अवश्य ही आनद 
को प्राप्त होगा अर्थात्‌ सुखी होगा। 


वाह्य वस्तु अर्थात्‌ वाह्म पर पदार्थ में दोड़ने वाले इस सन 
को वश सें करने के लिए यह आत्मारास क्‍या उपाय करता है ? 
क्योंकि सन को हमेशा घसीटते हुए खींचकर लेजाने वाले 
इन्द्रियरूपी पांचों महान्‌ सुमट अत्यन्त बलवान हैं और इनका 
सेनापति मोहमयी रावण है। इनको परास्त करना, अत्यन्त 
कठिन है| आत्माराम क्रिस तरह इनको वश से करा दिया ९ 
इसका समाधान यह है कि-- 

जैसे राम रावण का युद्ध हुआ था और रामचन्द्र अपने 
आत्मिक वलके हारा रावण का आधीन किया उसी तरह 
आत्माराम का और कर्मरूपी शत्रु अर्थात्‌ मिथ्यारूपी झुभट का 
युद्ध होता है । इस वातको बतल्ाने के लिये आत्मिक रामायण 
की कथा सुनायेगे'- 

मोह शत्रु के दुःखसे दुःखी असह्य बेदनामें औषधि रहित अत्यंत 

निरुपाय होनेपर भी उपाय करने का इच्छुक, आत्माराम भव वन 
में सटकते २ एक उच्च स्थानकों देखता है। ज्योंही दृष्टि फैलाता 
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है ओर क्षणभर विचारकरता है, त्योंही धर्मोपदेशरूप सुप्रीवके 
शात मुख को देखकर साता प्राप्त करता है और चित्त फा शोक 
भूलकर एकाकी में मित्र जाता है। सभाषणका आनन्द लेते हुए 
आत्मारास धर्मापदेशके सुखपर सलिनता जानकर उसका कारण 
सुनकर उसके शज्नु मिथ्योपदेशरूप साहसगत,नाम माया मई 
सुप्रीव को विजय करनेके लिये कमर कसता है। धर्मेपदेश 
ओर मिथ्योपदेश दोनोंका बाह्य एकरूप देख परीक्षा लक्षणको 
दृष्टि में रखते हुए आत्माराम और धर्मोपदेश दोनों मिथ्योपदेश 
को पराजय करते हैं। इस उपकारसे उपकृत हुए धर्मोपदेश 
आत्माराम की वियोगिनी अनुभूति सीता का पता लगाने का 
उद्यम करता है और शीघ्र श्रुतिरूपी नाम विद्या घर से खबर “डे 
पाता है कि मोह--रावण अनुभूति को चुरा ले गया है । पश्चात्‌ 
धर्मोपदेशपरमचीर, निर्भय, अदभुत विद्याधारी स्तोंके लिये 
परमकामदेव श्री सम्यक्त्व-हनुमान से भेंट कराता है । सम्यक्त्व 
थोद्धा आत्मारास से इस प्रकार मिलता है जैसे दूध में दूध मित्नता 
है। दोनोंमें एकाप्र प्रीति होती है। अपने मित्र की अनुभूति रानी 
से मिलने के लिये सम्यक्त्व तय्यार होता है।और अपनी 
अपूर्व विद्या के वलसे शीघ्र ही देख लेता है कि उस अनुभूति 
रानी को मोह--रावण कलकित करना चाहता है। परन्तु परम द् 
पतित्नता आत्माराम में आशक्त अनुभूति, मोह के विछाए हुए 
माया जाल से न फसकर आत्मारास के नाम और गुणोका कीर्तन 
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करती हुईं अपने शील की र्ता कर रही है । शीघ्र ही सम्यक्त्व 

रूपी हनुमान अहुभूति रूपी से मिलते है और आत्माराम की 
ख़बर सुना कर विश्वासाथे आत्मारामकी विवेक मुद्रिका प्रदान 
करते हैं। इस संवाद रूपी अमृत को पाकर अनुभूति के अंग का 
प्रवेश हषाकुरमें अंकुरित हो जाता है । अनुभूति अपने भेद्विज्ञान 
--घूड़ामरिी को देखकर शीघ्र सम्यक्त्व के पास भेजती है । 
आत्माराम अपने सम्यक्त्व मित्र द्वारा अपनी प्रिया अनुभूति की 
खबर पाकर परमानंदित होता है और परम साहस करके अपनी 
अलुभूतिको प्रहण करने के लिए तैयार हो जाता है। धर्मोपदेश 
ओर सम्यक्त्व दशलक्षणरूप सेनापतियों को आज्ञा देता है कि वे 
अपनी अपनी चमत्कारिक गुणरूप सेना को क्षेत्र में परिणत होने 
की आज्ञा दे दें । स्वेसेना एकत्रित होती है । सम्यस्क्षान मुख्य 
सेनापति सब को योग्य चक्र में सुसज्जित करता है । सोह के युद्ध 
वाद्य बजते हैं ओर सेना एकाएक मोह के वाह्य सनोहर व आर्भ्य॑- 
तर सहाभयानक ओऔगुरणों से भरपूर मोह व विपयपुर रूपी लका 
नगरके बाहर आकर उपस्थित होती है। सोह की स्थाह्माद्सय- 
गजेना को खुनकर सोह एकाएक काप उठता है ओर तब साइस 
बॉधकर युद्ध की तैयारी करता है ।,मोह रावणका भाई शुभोप- 
योग रूप विभीषण अपसे भाईको सममाता है क्वि अनुभूति 
आत्माराम को दे दी जाय। परन्तु मोहाघ रावण की -मूढता देख 
कर शुभोपयोगी विभीषण ऐसे कुसंगको तजना योग्य समझकर 
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शीघ्र आत्माराम के पास आकर उनके चरणों में लोटवा है। 
और आत्मारामकी प्रियतमा सीता को आत्माराम को दिलाने 
वाले न्याय रूप कार्य सें परिणमन करने की चेष्टा कर आत्माराम 
की पूरी २ सद्यायता करता है। रावण अशुभयोगरूप अपने आता 
कुम्भकरण और रागह्वेप रूप इन्द्रजीव मेघनाथ आदि पुत्रों से 
सलाह करके चार कपायरूप प्रचड सेनापतियों को आज्ञा देता हद 
कि, सबे औगुणणों की सेना तैयार की जाय | मिथ्याज्ञान रूप 
सेनाधिपति सब को चक्र में सुसब्जित कर के युद्ध क्षेत्र में आ 
जाता है । 
मोही रावणऔर आत्मा-रास का युद्ध प्रारम्भ होता है । कभी 
ओगुणों की कभी गुणों की हार होती है, दोनों तरफ से योद्धा 
एकाप्र चित्त होकर युद्ध करते हैं। सत्यपथानुयायी आत्मा-राम 
का साहस बढ़ता जाता है | अन्याय-मार्गी मोही रावण अपनी 
सेना को द्वारती हुई देख कर साइस द्वीन होता जाता है। आत्मा 
राम का सहोदर संयम रूप लक्ष्मण अपने अद्भुत पराक्रम के बल 
से, मोद्दी-रावण का सामना करता है । इतने में मोह मिथ्या- 
चारित्र रूप चक्र संयम का घात करने के लिये भेजा, परन्तु सयम 
के तेज और प्रभाव से उसी समय सस्यक्त्व-चारित्र रूप परम , 
प्रचंड सुदर्शन चक्र ने मिथ्या चारित्र को खंड २ कर डाला और 
सयभ की प्रदृक्तिणा देकर संयम के निकट जाकर उपस्यित हुआ | 
संयम ने अपने सर्वोत्कष्ट सम्यक्‌ चारित्र रुपी चक्र को एकाप्रता 
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से मपद के [साथ योद्धा के ऊपर ज्यों ही फेंका त्यों ही मोही- 
रावण का उरस्थल भिद गया ओर व अचेत होकर भूमि में 
गिर पड़ा | मोह का गिरना ओर प्राण-रदहित होना था कि मोह 
की सम्पूर्ण सेना भाग गई और परम उदासी छा गई । 

आत्माराम अपने मित्र धर्मोपरेश, सम्यक्त्व व शुभोपयोग 
की सहायता से ओर अपने सच्चे श्राता सयम के उद्योग से मोह 
को नाश कर अपनी प्रिया स्वाज॒भूति को प्राप्त किये । अज्॒भूति 
ओर आत्माराम दोनों के मिलाप का जो आनन्द है वह था तो 
श्री सर्वज्ञ भगवान्‌ ही जानते हैं या वे अनुभव भोक्ता जानते हैं। 
आत्मा राम अपनी स्वानुभूति पटरानी के प्रेम में तल्लोन दोकर 
सदा स्वस्थ और वाधा-रहित शिवमदहल्न में आकर विश्राम करता 
है, और अपने अटूट प्रेम से उत्पन्न सुधा-ससूह का पान कर 
सांसारिक पराधीन और ज्ञणिक आनन्दों से विलक्षण अतीन्द्रिय, 
स्वाधीन और अविनाशी अलुभवानन्द का स्वाद लेता दै। 

प्रश्न--यह आत्मा राम पहले नहीं जानता था कि यह कर्म 
शब्र मुमे दुःख देता है अतः इसका साथ छोड़ देना चाहिये-- 
ऐसा विचार पहले क्यों नहीं किया ओर इस समय शत्रु मान कर 
उसको क्‍यों मार दिया गया ? 

समाधान--यह जीवात्मा अनादि काल से अविनाशी अखंड 
द्रव्य सिद्ध भगवान के समान अपने स्वरूप में रमण करने वाला 
होने पर भी पर वस्तु के निमित्त अशुद्ध पुदुगल परमागुनओं के 
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निमित अपने स्वस्परप शानफो आच्दादित पिये हुमेटै.आरदादित 
होने के फारण अपने स्परुप पा मिलकुल प्रदाश दविप गया है, गस 
लिये इसे अपने न्वरुप या मान नहीं रहा | शेमे * शुद्ध अशुद्ध 
परमाणुओं फा संयोग होता गया, बैसे-चेसे स्वरुप फा भी रंग 
बदलता गया। तथ वह आत्मा पर वस्तु में रमसाण होता हुआ 
उसी में रत होफर मतवाला बन पर नरबादि घारों गवियों में. 
अमण फरने वाला होफर जन्म मरण के चार फो काटने वाला 
हुआ है । 





जब इन को यह मालूम हुआ कि मुमफो इस तरह 
अमण कराने वाला यह दुप्ट फर्म रूपी शत्रु ही है, अन्य फोई 
नहीं है तथ अचानक श्री सदुगुरू समागम प्राप्त हो जाने से 
गुरु की बाणी के द्वारा ज्ञान जाग उठा ओर अपने सच्चे 
स्वरूप की पहचान अपने आप अपने अन्दर ही हुई | तब 
अपने फो आप ही में मान कर अपने अन्दर दी रत हुआ ओऔर 
पर को पर मानकर, पर से भिन्न जब अपने को माना ठय वह 
आत्मिक सुख में सोने लगा,पर वस्तु से मुक्त होकर निज रत्नत्रय 
आत्म निधि का स्वामी बना । | 


प्रश्न--कर्म से सम्बन्ध दहै--यह बात कैसे जानी जाती है (५ 
५ समाधान--यदि कसे को जीव से सम्धन्ध न भाना जाय तो 
के 
कमे 4# कारये रूप सूते शरीर से जीव का सम्बस्ध नहीं घन सकत 
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है, इस अन्यथासुपपत्ति से प्रतीत होता है कि कर्म का जीव से 
सम्बन्ध है । 


के शका--जीव कर्मों से भिन्न है ऐसा क्‍यों नहीं माना जाता 


समाधान--यदि कर्मो सि जीव को भिन्न माना 
जावे तो कर्मों से भिन्‍न होने के कारण अमूतत्त्व को प्राप्त हुए 
जीव का मूर्त शरीर और औषधि के साथ सम्बन्ध नहीं वन 
सकता है। इसलिये जीव कर्मा से सम्बद्ध ही है ऐसा स्वीकार कर 


लेना चाहिये । 
शरीर आदि के साथ जीव का सम्बन्ध नहीं है, ऐसा कहता 


' भी ठीक नहीं है, क्योंकि शरीर के छेदे जाने पर जीव को हु.ख 
की उपलब्धि होती है, इस लिये शरीर के साथ जीव का सम्बन्ध 
सिद्ध होता है। यदि कद्दा जाय कि अन्य के छेदे जाने पर उससे 

भिन्‍न दूसरे के दुःख उत्पन्न होता देखा जाता है, सो भी कहना 
ठीक नहीं है । क्योंकि ऐसा मान लेने से अव्यवस्था का अ्सग 
प्राप्त होता है । यथा, [यदि जीव ओर शरीर में एक क्षेत्रावगाह 
रूप सम्बन्ध नहीं माना जायगा तो जीव के गमन करने पर 
का को गमन नहीं करना चाहिये, उसी प्रकार ओषधि का 
ना जीव के आरोग्य का कारण नहीं होना चाहिये, क्‍योंकि 
ओषधि शरीर के द्वारा पिलाई जाती है। यदि कहा जाय कि अन्य 
के द्वारा पी गई औषधि उससे मिन्‍न दूसरे के आरोग्य को 
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उत्पन्त कर देती है, सो भी कद्दना ठीक नहीं है, क्‍योंकि इस 
प्रकार की कहीं भी उपलब्धि नहीं होती है, उसी प्रकार जीव फे 
रुष्ट होने पर, शरीर में कप, दाह, गले का सूखना, आंखों का 
लाल होना, भी का चढना, रोमाग फा होना, पसीना आना 
आदि कार्य नहीं होने चाहिये, क्‍योंकि शरीर से जीव [मिन्न है। 
तथा जीव की इच्छा से शरीर का गसन और आगमन तथा पैर, 
हाथ, सिर और अंगुलियों का सल्चालन भी नहीं होना चाहिये, 
क्योंकि जीव से शरीर का सम्बन्ध नहीं दै। तथा सम्पूर्ण जीवों 
के केवल ज्ञान, फेवल दर्शन, अनन्त वीर्य अनन्त विरति और 
सम्यकत आदि गुण हो जाने चाहिये, क्योंकि जिस प्रकार सिद्ध 
जीव कर्म और शरीर से प्थक्‌ हैं, उसी भ्रकार सम्पूर्ण जीव भी 
कर्म और शरीरसे पृथक्‌ माने गये हैं। अथवा यदि संसारी जीवों 
के शरीर और कर्मेले पृथक्भूत रहते हुए भी अनन्त ज्ञानादि गुण 
नहीं पाये जाते हैं तो सिद्धों के भी नहीं होने चाहिये | यदि कहा 
जाय कि अनन्त क्षानादि गुण सिद्धों के नहीं होते हैं तो मत 
हो, सो भी कहना ठोक नहीं है, क्‍योंकि ऐसा नहीं साना गया 
है। अतः इस प्रकार की अव्यवस्था न हो, इस लिये जीव से कर्म 
अभिन्न अर्थात्‌ एक क्षेत्रावगाहरुप सम्बन्ध को प्राप्त है ऐसा | 
श्रद्धान करना चाहिये । 


शका--अमूर्त जीव के साथ मूर्त जीव का सम्बन्ध कैसे हो 
सकता है ? 
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समाधान--जीव और कर्माक्ना अनादि सम्बन्ध स्वीकार 
किया गया है, यदि आदि संबंवस्वीकार किया होता तो उपयु क्त 
दोप आता ! 


शंका--जीव ओर कर्मों का अनादि कालीन सम्बन्ध है, यह 
कैसे जाना जाता है ? 

समाधान--यदि जीव का कर्मो के साथ अनादि कालीन 
सस्वन्ध स्वीकार न किया जाबे तो बरतमान काल में जा जीव 
आर कर्मों का सस्वन्ध उपलब्ध होता है वह बन नहीं सकता है, 
इस अन्ययानुपत्तिसे जीव ओर कर्मोका अनादि कालीन सम्बन्ध 
है यह माना जाता है। 

शक्रा--जीत सूते है, ऐसा क्यों नहीं स्वोकार कर लिय 
जाता है ? 

समाधान--स्थूल शरीर प्रमाण जीव को कुल्हाड़ी से 
काटने पर यातो बहुत जीचों का प्रसग भ्राप्त हो जायगा या 
जीव के अभाव का प्रसग प्राप्त हो जायेगा, इसलिये जीव सूरत न 
होकर अमूर्त है ऐसा स्वीकार करना चाहिये । 

इप्त जोच ने अपने स्वरूप से च्युत होकर अपने शुभाशुभ 
वध के कारण दीर्घ ससारी वन कर अज्ञान से भूत कहलाता है । 
इसका मुख्य कारण एक मिथ्यात्व ही है। 

अगले श्लोक में यह बताते हैं कि मन को अपने आत्मा के 
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अंदर ही रोककर उसीमें रत होगा तो फिर किसी प्रकार का भय 
नहीं है, ऐसा कहते हैं-- 
निदोंदने 6. 
सनम तनुविनोरनेलसिद्‌निजात्मनल्लि ने । 
मदातंरौद्र 

ट्टने निलिसल्के साकु भयवे्तणदेचमदातरोद्रमी ॥ 
तनुसखदासेयेत्तनदु तीव्र परीपहवेच सोहम । 
ललन कुरुपाटवेत्त पलबु कोसरेकपराजितेश्वरा | ॥७६॥ 

अर्थ--है अपराजितेश्वर। इस अकेले मनकों ही अपने 
शरीरस्थ आत्मा सें निश्चलता से स्थिर करे तोबस, फिर उन 
को डर काहेका ? आतरौद्ग ध्यान कहां से होगा ? इस सुख की 
आशा कहां से आयेगी ? कठिन वाघा कहां से होगी ? मोहरूपी 
दुष्ट पिशाच की दु चेष्टा कद्दा से आएगी १? अनेक विपय कपाय 
की उत्पत्ति कद्ठां से होगी ? ॥७६॥ 

79 0, #फएथाहल्शि।॥व7 | गपराट गाए फैंपड (0 
छ6 तै076 35 $0 ग्राबबॉप्ट पड गांणते अंद्यतेए ी 00 80. 
७50 लेट पीला $5 ॥९ ४0 ढिव्वा ?ै छल पल फापिं 
बाते खाडएए प्रांगधंगड़ (57६७ ब्याते रिए्ताद 0॥38ए॥7) 
तेट्यरंए्ड ६07 फ़ॉट्घडपाणट९, गबाते सरीरजोंधटड, टयी। 0९००५ 
67 तंलेपत्रणा बाते पहरद्या०ण्प कृबकांणाड यों ८0० 
#07 ? 

विव्रेचन--अन्थकार ने इस श्लोऊ में यह बतलाया है कि 
अगर मानव प्राणी सचा सुर शान्ति चाहता दे, तो इसके लिए 
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एक उपाय है कि इन्द्रिय जनित पर द्रव्य रूप विषय वासनाओं 
में हमेशा भटकने वाले इस चंचल मन को अपने शरीरस्थ आत्म 
स्वरूप में स्थिर करे। बाद में उन को अन्य किसी भी प्रकार का 
डर तथा आरदैरोद्र ध्यान का क्‍या काम रहेगा, शारीरिक सुख 
की भी क्या आवश्यकता रहेगी, अत्यन्त कठिन बाघाये वहाँ से 
उतपन्‍न होंगी, मोह योद्धा यहाँ आकर दु'चेष्टा इत्यादि करके तेरी 
क्या हानि पहुँचाएगा तथा सझ्कूल्प विकल्प की क्‍या जर्पत हे? 
लेकिन यह संसारी जीव अपने सच्चे आत्म-स्वरूप से विप- 
रीत इन्द्रिय सुख में मग्न होकर उस की दुप्ति के लिये नाना प्रकार 
के व्यवसाय के द्वारा अनेक कष्ट उठाया, और दीर्घ ससारी हद 
कर मिथ्या मार्ग पर आरूढ़ होते हुए अनन्त बार भव अमण 
किया किन्तु सच्चे सुख की और दृष्टि न डाल कर बाहर इन्द्रिय 
सुखों के प्रति दौड़ता हुआ तीत्र मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ | 
सागार धर्मासत में भी कहा है कि:-- 


आसंसार विसारिणोडन्‍्धतमसान्मिथ्यामिसानान्वया | 
च्च्युत्वा काल चलान्नि मीलित भवानन्त्यंपुनस्तइलोत्‌ ॥ 
मीलित्वा पुनरूद्वेतन तद पक्ते पाद विद्याच्छिदा, सिद्धये । 
कस्यचिद्च्छूपत स्वमहसा इच सुहन्मग्येता, ॥ 

'._ यह अनादि मिथ्या दृष्टी जीव समस्त संसार में फैले हुए 
छपने कार्य से सम्पूर्ण जगत्‌ को व्याप्त करने वाले विपरीतामि 
निवेश रूप भाव सिथ्यात्व से अथवा दुरामहों के निमित्त भूत 
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युक्तियों के द्वारा चत्पन्न हुआ अहंकार जिस का अनुगमन करता 
है ऐसे अधतम द्रव्य मिथ्यात्व से और दुनयों फे विलास से 
अनन्त संसार का निमीलन--संवरण, करता हुआ, तिरस्कार 
कर्ता हुआ किसी प्रकार फालादि लब्धि के निमित्त से अथवा 
कार सिद्धि के लिये अनुकूल समय के सामथ्य से दूर हुआ। 
किन्तु फिर भी धह उसी मिथ्यात्व के सामथ्य से उस के प्रभाव 
में तिरोहित हो गया, क्योंकि अनादि मिथ्या दृष्टी भव्य फालादि 
लब्धि के निमित्त से अन्तमु हूत के लिए अऔपशमिक-सम्यग्दर्शन 
को प्राप्त कर लेता है, परन्तु शीघ्र ही उस से च्युत द्वोकर फिर 
मिथ्यात्व परिणामों के द्वारा नियम से आक्रान्त हो जाता दै। 
जैसे कह भी है । 
निशीर्थं वासरस्पेव निर्मलस्थ मलीमसम । 
पश्चादायातिमिध्यात्व, सम्पकृत्वस्पास्निश्चितम्‌ ॥ 


जिस भ्रकार निर्मल दिन के बाद मल्तीमस ( अन्धकार ) रात्रि 
का आगमन अवश्य ही होता है उसी प्रकार इस अनादिं मिथ्या- 
इृष्टी जीव के प्रथम ही उत्पन्न हुए सम्यग्द्शन के बाद मिथ्यात्व 
परिणास भी नियम से होते हैं। ऐसा होने पर भी उस अधघतम- 
द्रव्य मिथ्यात्व का प्रध्वल हो जाने से अविद्या-अज्ञान, कुमति 
कुश्न॒ुत, विभंग, सशय, विपयेय तथा अनध्यवसाय, इन तीन 
अज्ञानों का छेदन करने वाला यह सस्यग्द्शन रूप आत्मीय 
अर्थात्‌ निजी तेज फिर से उदूभूत होता है। किन्तु वह सिद्ध 
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बल लक कट कद लकी 2 कु तक अर 


शुद्धात्म स्वरूप की प्राप्ति के लिये अथवा अपना उत्कषं ओर पर 
का अपकर्ष सिद्ध करने के लिये किसी २ के ही निकट भव्य के 
अथवा विजिगीपु के, ही मित्र के समान बढ़ते हुए चारित्र को 
सहायता की अपेक्षा करता दै। क्योंकि जिस प्रकार मित्र की 
सद्यायता के विना विजय प्राप्त नहीं दो सकती उसी प्रकार चारित्र 
की सहायता के बिना सम्यग्द्शेन भी सिद्धि का लाभ रुपी मुक्ति 
प्राप्त नहीं कर सकता । इस लिए मिथ्यात्व को दूर करना ही सुख 
का कारण है। कहा भी है कि-- 


दवयन्तु सदा सन्तसूतां, दृब्यादि चतुष्टयीम्‌ । 
पुसां दुर्गति से, या मोहारे इुलदेवता॥ 


जिस श्रकार विजिगीपुओं के प्रतिपक्षिओं की दुर्गति करने 
में कुलदेवी सहायता किया करती दे उसी श्रकार महुध्यों के मिथ्या 
ज्ञान या नरकादि दुर्गतियों को भाप्त कराने में दव्यादि की 
चौकड़ी मिथ्यात्व की सहायता किया करती है परन्तु समय के 
अनुसार मानी हुई कुदेवादिक की मूर्ति प्रश्तति को मिथ्यात्व के 
द्रव्य, को बढ़ाने वाले तीथोदि अनायतनों को उसका क्षेत्र 
संक्रान्ति अदृण प्रश्नति मिथ्या दशन के बढ़ानेवाले तीथोंदि अना“ 
यतनों को उसके काल शक्ता ओर कांक्षा आदि परिणामों को 
मिथ्यात्व का भाव कहते हैं,यह दव्यादि की चौकड़ी सिंथ्यात को 
तैयार करती है और महठुष्योंके लिए कुज्ञान तथा नरकादि दुर्गतियों 
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को उत्पन्न करती है, अतएव सत्पुरुषों को उचित है कि वे सदैव 
उसको दूर करने का ही प्रयत्न करें । 
अब मिथ्यात्व का कारण और लक्षण बताते हैं-- 


मिथ्योत्वकर्म पाकेन जीवो मिथ्यात्वम्॒च्छ ति | 
स्वादुपित्तजरेशेव येन धर्म न रोचते ॥१॥ 


मोहनीय कर्म की मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से जीवों के जो 
भाव होते हैं उनको मिथ्यात्व कहते हैं। जिनसे कि उस जीव को 
धर्म की तरफ रुचि नहीं होती । क्‍योंकि दर्शन मोहनीय कर्म मय 
के समान माना जाता है अतएवं इसके उदय से जीव वस्तु तत्त्व 
में अनेऊ प्रकार से मोहित मुद्िंत हुआ करता है और विपरीत 
अभिनिवेश से आक्रांत-प्रस्त हो जाया करता है इसलिए वह वस्तु 
के वास्तविक स्वरूप का श्रद्धान नहीं कर सकता और धर्म के 
विपय में उसकी रुचि भी नहीं होती। जिस तरह से कि पित्त 
ज्वर वाले मनुष्य को स्वादु मधुर रस भी रुचिकर नहीं होत। 


उसी प्रकार मिथ्या दृष्टी के भी वास्तविक धर्म रुचिकर नहीं 
होता दे । 


अब मिश्यात्त्व के भेदों को उसके प्रणेताओं की अपेक्षा से 
बताते हैं-- 
वौध शेव द्विजनेत, पट मस्करिएूर्वका) | 
एकान्तविनयश्रान्ति, संशय ज्ञान दुबे शः ॥४॥ 
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मिथ्यात्व के पाँच भेद हैं--एकान्त, विनय, विपर्यय, सशय 
ओर अप्ान, किसी एक धमे के अश को देखकर समरत वस्तु को 
सर्वेथा चैसा ही मानना, इसको एकान्त मिथ्यात्व कहते हैं. और 
घैसा मानने या प्रणयन करने वाले बौद्धादिकों को एकान्त मिथ्या 
इृष्टी कहते हैं। समीचीन ओर मिथ्या दोनों ही प्रकार के देव 
गुरु, शास्त्र को समान समझ कर चैसी ही दोनो की एकसी भक्ति 
फरने को विनय मिथ्यात्व कहते हैं तथा इसके प्रणेता शैवादिको 
को भी वेनेयिक कहते है। वस्तु तत्त्व के विपरीत श्रद्धान को 
चिपर्यय मिथ्यात्व ओर उसके प्रणेता याक्षिक त्राह्मणादिकों को 
पैनयिक कहने हैं। केवली कवलाहारी होते हैं अथवा उसके 
विपरीत यद्ा “पस्त्री को उसी भव से मोक्ष होती है या नहीं ?” 
इस प्रकार जिसमें चलायसान प्रतीति पाई जाय उस मिथ्या 
श्रद्धान को सराय मिथ्यात्व ओर उनके मणेता श्वतास्थ॒रादिकों को 
सशय मिथ्या इृष्टी कददते हैं। सर्वज्ञादि के विपय में किसी भी 
प्रकार का विश्वास न करने को तथा अज्ञान से ही मोक्ष होती 
है इस श्रद्धान फो अज्नान मिथ्यात्व कहते हैं और उसके प्रणेता 
मस्फरी आदिकों को अज्ञान मिथ्यादष्टी कहते हैं। 


श्री पाश्वैनाथ भगवान्‌ के तीथे मे और श्री महावीर स्वामी 
के समय में मस्करी पूर्ण नाम का एफ ऋषि हो गया है। वह 
ग्यारह (१९) अंग का पाठी था। वह चाहता था कि मैं, केवल 
ज्ञान उतपनत होते ही बीर भगवान्‌ की ठिव्य ध्वनि झुनू, 
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मेरे निमित्त से ही उनकी दिव्य ध्वनि खिरना शुरु हो और में ही 
उनका गणधर वनू' । इस लिये वह केवल ज्ञान होते ही महावीर 
स्वामी के समवशरण में गया | किन्तु उसके निमित्त से भगवान्‌ 
की दिव्य ध्वनि न निकल्न कर गौतम के निमित्त से निकली । 
इस लिये उसको यह सत्सरता उत्पन्न हुई कि इन्होंने ग्यारह अग 
के धारक भेरे निमित्त से अपनी दिव्य ध्वनि का निर्गमन किया, 
किन्तु अपने शिष्य गोतम के निमित्त से किये हुए इस मत्सरता के 
कारण वह विरुद्ध होकर कहा कि थे सर्वज्ञ ही नहीं हैं, ऐसा मान 
कर समवशरण के बाहर आया और बाहर आकर अपना यह मत 
प्रकाशित किया कि--“अज्ञान से ही मोक्ष होता है? अतएव 
अज्ञान, मिथ्यात्व का अणेता मस्करी माना जाता है । ह 
पांचों प्रकार के मिथ्यात्वों में दोष दिखाने के अभिप्नाय से 
क्रमानुसार पहले एकान्त मिथ्यात्व के दोष बतलाते हैं । 


अभिसरीत यतोड्ली स्वेकान्त संवित। 
परयुवति मनेकान्तात्मसंवित्मियोपि ॥ 
मुह रूपहित नाना बन्धदुःखालु बन्ध । 
तमनुप जति विद्वान कोजुमिथ्यात्शत्रुम्‌ ॥५॥ 
जिस के निमित्त से यह प्राणी अपनी अनेकान्त संवितिरूप , 


प्रिया वल्लभा के रहते हुए भी पर कान्ता के समान सर्वशैकान्त 
संवित्ति से अभिसरण करने लगता है, और इसलिये जो विविव 
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प्रकार के बन्ध प्रकृति आदि कर्म बन्धों से उत्पन्न हुए दु.खों की 
परम्पराओ को उन प्राणियों के लिए पुनः पुनः उपस्थित करता है 
ऐसे मिथ्यात्व शत्रु से भला ऐसा कोन विद्वान्‌ होता जो कि 
सम्बन्ध रखना चाहे ? कोई भी नहीं । 
भावाथे--जिस प्रकार लोक में विचार शील पुरुष व्यसनों में 
फंसकर दुःख मोगले वाले को अपना शत्रु समझ कर छोड़ देते 
हैं, या उससे सम्बन्ध नहीं करते हैं, उसी श्रकार मुमुज्नु ज्ञानी 
भव्यों को आत्म-स्वरूप से हटा कर पर स्वरूप मे मोहित कर देने 
वाले ओर विविध प्रकार के दु खो को देनेवाले तथा उनके कारणों 
को संचित करने वाले मिथ्यात्व को शत्रु तुल्य समझ कर छोड़ 
देना चाहिये ओर उससे सम्बन्ध नहीं रखना चाहिये । 


अब विनय मिथ्यात्व वतलाते हैं। 


शिवपूजा दिमात्रेण, सुक्तिमभ्युपगच्छताम । 
निःशह्ूं भरत यातोय॑, नियोगः कोषिदर्विये ॥६॥ 


जिस देव में शिव का गुण नहीं है ऐसे कपोल कल्पित मनमाने 
हुए शिव या जिसके अन्द्र सच्चे शुरु का स्वरूप नहीं दे ऐसे गुरु 
की पूजा अर्चा आदि के करने मात्र से ही मुक्तिप्राप्त दोती है,ऐसा 
जो मानने वाले हैं उनका दुर्देवनिःशक होकर प्राणी वध में प्रवृत् 
हो जाना अथवा उनकी मानी हुई हिंसामई शआज्ञा अर्थात्‌ दूषित 
आगमस प्राणी वध करने के लिये मनुष्यों को नियम से अच्छी 
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तरह से प्रवृत्त कर देना इत्यादि यह सभी कपोल कल्पित अथवा 
हिंसा की पुष्टि करने चाला शास्त्र है ऐसा समझो | 


इसका कारण यह हो सकता है कि महादेव को उनके सिद्धांत 
में भूतों का संहार करने वाला है ऐसा कहा हैं इसलिए उनके 
सिद्धात को आदश पूज्य बताकर पूजकों को आदर्श के अछुसार 
चलने का भूतघात प्राणी वध करने का अवश्य ही उपदेश देता 
है, अतएव उसकी पूजा मात्र से मुक्ति मानने वाले वैनयिक भी 
नि:ःशक होकर उस कसे में प्रवृत्त हो सकते हैं परन्तु ऐसे निशाचर 
वृत्ति करने वाले अनन्तकाल तक दुःख भागते रहते हैं, खुख तो 
प्राणी मात्र को रक्षा करने वाले एक अहिंसा धर्म में ही है। वैदिक 
धर्म में भी लिखा दे सो सुनिये, महानुभाव मनुने ४८-४६वें श्लोफ 
में भाणी वय का निषेध स्पष्ट रूप से दिखलाया हैं यदि उन 
श्लोकों फो कल्पिद माने तो सांसाहार से स्वर्ग होता दे यह भी 
काल्पित क्या नहीं माना जाय । जब कि दोनों कल्पित नहीं हैं तो 
यही दोनों श्लाफ बलवान होते हैं । 
बर्षे वर्षश्वमेघेन यो यजेत्‌ शत समा$ | 
भांतानि च न खादेत यस्‍्तयों! पुएयफल समम्‌ ॥४३॥ 
भावार्थ-दो चर्ष में एक पुरुष 'प्रश्ममेध करके सी वे तक 


यहा फरे और एक पुरुष बिलकुल माँस न स्राय तो उन दोनों 
फा समान हो फल है। यञ्ञों के नामों के अर्थ निम्न लिखित है । 
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यजुर्वेद में-- 
यज्ञों के नाम के अर्थ--- 
अश्वं वेराट्स ॥ 
गौरत्नं गौवें पृथ्वी 
नरमेघः ( अतिथि यज्ञ ) 
अर्थ--अश्व नाम ईश्वर का है और गौ शब्द का अर्थ रत्न 
तथा पृथ्वी होता है। नरभेघ अतिथि यज्ञको कहते हैं तथा सात 
वर्ष के पुराने धानों को अज कहते हैं। 


साक्षी व्याकरणानि 
अश्वसेध+--न श्व४, अश्व+, अश्वे, परमात्मनि मेधा 
यस्मिन्‌ कर्मणि सः, अश्वमेधः । 
गौमेध/---गौरिन्द्रियं, तासु मेधा यस्मिन्‌ कम णि सःगौमेघः 
नरमेध---नरः माया सबस परमात्मा तस्मिन्मेधा यस्मिन्‌ 
कर्मणि स नरमेघः । 
अजमेध;--न जायते इति अजःतस्मिन्मेधा यस्मिन्‌ कमेणि 
स अजमे घे । 
अश्व नाम परमात्मा का है उसमे बुद्धिकी धारणा जिस चन्न 
में की जाय वही अश्वमेध कद्ाता है । 
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गौ' नास इन्द्रियों का है उसका दमन जिस यज्ञ में किया. 
जाय वह गो-मेघ है।..... 

'न्रमेघ” अतिथि यज्ञ को कहते हैं । 

सात वर्ष का पुराता धान अज' कहाता है उन धानों 
की आहुति देना अजमेघ है, बकरा काटना नहीं । 


तस्येतत्परयोजनं, योगा यथा विज्ञायेत सति च 
योगांड़े योग विभाग: करिष्यते, सह सुप्समस्थते केन सह 
समर्थेन अलुव्यचलद्‌ अलुग्राविशत्‌ ततः सुपरा, सुपाच 
सहसुप समस्यते अधिकारश्च लक्षण॒श्व यस्य समासस्या- 
न्यल्लक्षणं नास्ति इदं तस्य लक्षण भविष्यति, पुन्रुत्स्यूतं 
वासोदेयम्‌ पुनर्निष्कृतो रथ इति, ( में ) इत्यन्न क्रियार्थोष 
पदस्य च कर्मणि स्थानिन। ( अ० --- २-३-१४ ) इति 
चतुर्थी | 


योग साधन पाद सूत्र 
अहिंसा, सत्य, चोरी का परित्याग, त्रह्मचय ओर दान न 
लेना यम है । 


पातझलि योगदर्शन साधन पाद सूत्र ., 


श्रद्विसा रूप प्रथम यम! को साड्रोपाह् सिद्ध कर लेने से यह 
फन होता है कि उस पुरुप के साथ भी किसी का चैर नहीं रहता 


ही. 
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सदैव सभी ग्राणियों के साथ सव भाति ( मन, कर्म, वचन ) से 
द्ोह न करना अहिंसा कही जाती है । 


व्यास वाक्य _ 


जो जड़ बुद्धि प्राणियों की हत्या करके धर्म लाभ करना 
चाहता है वह काले सॉप के मुख रूपी खोखले से अमृत की 
वर्षा प्राप्त करना चाहता है, पुराणों में व्यास के दो ही वचन हैं 
वे ये हैं--परोपकार भलाई है तथा दूसरे को सताना घुराई है। 


९ 
दान-धम 
जो यज्ञ और वैदिक मार्ग से अपरिचित पुरुष मांस के लोभो 
से पशुओं को मारे वह अवश्य नरक गामी होगा । 
वेदान्त शास्त्र 
जो लोग पशुओं की वलि देते हैं वे घोर अन्धकार में डूबे 
हुए हैं। हिंसा न कभी घर्म हुई और होगी । 


वृहत्पाराशर संहिता 


जो सूख प्राणी हत्या करके मांस से, अपने पित्रों को परिद॒प्त 
करना चाहता है वह चन्दून जला कर उसके कोयले बेचना 
*चाहत्ता है, जैसे बालक कोई वस्तु छुए में फेक कर फिर उसक 


लेने की इच्छा करता हुआ अज्ञान के कारण स्वयं ही उसमें 
गिर जाता है, उसी भाँति सांस में श्रद्धा करने वाला भी हे। 
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वशिष्ठ-वाक्य 


जो मनुष्य जीवन भर विष समझ कर साँस का भक्तण न 
करे वद अवश्य स्वर्ग सुख भोग भाप्त करता है, और भी देखिये 
राक्षस वृत्ति वाले कर पापी निरपराधी पशुओं के गले घोट कर 
अपनी स्वार्थ इति को बढ़ाने वाल्ले पापी जीवों को बेद पुकार 
पुकार कर कहता है कि हे अघम पापी मानव प्राणी ! सुनो में 
तुम्हे हितका (कल्याणका) मार्ग बताता हैँ । 


फलमृूलाशनेमेंध्येगरुन्यन्ञाना च भोजनेः । 
न तत्‌ फलमवाप्नोति, यन्मांस परिषर्जनाव ॥५४॥ 


अर्थात्‌--जो पवित्र फल्न सूलादि के भोजन करने से फल् ' 
नहीं मिलता है वह केवल मांसाहार के त्याग करने से ही मिलता 


है 


मांस भक्षयिताअमुत्र यस्य सांसमिहादम्यहम्‌ | 
एवन्मांसस्य मांसत्वं, अवदन्ति मनोषिणः ॥४१५॥ 
अर्थात्‌--जिसका मांस मैं यहाँ खाता हूँ चह मुझको जेन्मा- 
न्तर में अवश्य हो खाएगा ऐसा मांस शब्द का अर्थ महात्मा 
पुरुषों ने कहा है। ५३ थें श्लोक में लिखा है कि सौ वर्ष तक-ब 
अश्वसेध यज्ञ करने से जो फल मिलता है वह फल्न मात्र मांसा 
डार के त्याग करने से होता है हिन्दू शास्त्राठइसार अश्वमेघ की 
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विधि करना इस समय बहुत कठिन दै क्‍योंकि पहिले तो समस्त 
पृथ्वी जीतनो चाहिए तब अश्वमेघ यज्ञ करने का अधिकारी 
होता है और उन पर भी लाखों रुपपे खचे होते हैं. इतने परभी 
हिंसा जन्य दोप होता ही है ऐसा सांख्य तत्त्व कोमदी सें 
दिखलाया है-स्वलय-सद्ढडुरः--सपरिहार: सप्रत्यवमषः अर्थात्‌ 
स्वल्यसंकर याने दोष सहित यज्ञ का पुण्य है तथा सपरिहार याने 
कितने ही प्रायश्चित करके शुद्ध करने योग्य तथा सम्रत्यवमे 
अर्थात्त यदि न होवे तो पुण्य भोगने के समय हिंसाजन्य पाप भी 
अवश्य सहला पड़ेगा इत्यादि । 
यद्यपि इस विषय में बैदिक घर्स को नहीं सानने वाले के 
साथ विवाद है तो भी मनुजी ले मांसाहार त्याग करने से जो 
फल दिखलाया है वह तो सबके मतमें निर्विवाद ओर अनायास 
साध्य होनेसे सवेथा स्वीकार करने योग्य है | ५४वें श्लोक में लिखा 
है कि मुनियोंके आचार पालनेसे जो पुण्यमिलता है वह पुण्य केवल 
मांसाहारके त्याग से ही मित्रता दै,भर्थात्‌ शुष्क जीणं पत्राह्रादि 
से जो लाभ द्वोता है, वह लाभ मांसाहार के त्याग करने से होता 
है, ऐसे सरत्न निर्दोष निर्विवाद मागे को छोड़कर सदोष विवादा- 
स्पद्‌ पर के प्राण घातक ऋत्यों)से स्वगे को चाहने वाले पुरुष को 
: ४४वें श्लोक पर अवश्य दृष्टि देनी चाहिये | मांस शब्दकी निरूक्ति 
में ऐसा लिखा है मा! याने मुककी खाने वाला “सः याने वह 
होगा जिस का मांस में खाता हूँ इस प्रकार सास शब्दू-का अर्थ 
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'मेहुजी कंहते हैं । अब महुजी के शब्दों को मान्य करके यज्ञादि 
करने वालोंको ध्यान रखना चाहिए कि स्वर्ग जाने के लिये बहुत॑ 
से रास्ते हैं तो फिर समस्त प्रजा के अनुकूल मार्ग मे जाना 
उचित नहीं है क्‍या ? 

पुराणोने भी पुकार २ कर हिंसा फा निषेध किया दे । देखिये 
व्यासजी ने पुराणों में इस तरह कहा हैः-- 
ज्ञानपाली परित्षिप्ते, अह्मचयदयाम्भसि । 
स्नात्याउतिबिमलेतीर्थे, पापपज्काप हारिणि ॥१॥ 


ध्यानाग्नी जीव कुएडस्थे, दममारुतदीपिते | 

असत्कर्म समिस्केपेरग्निहोत्रं कुरुतमम ॥२॥ 

कपाय पशुमिदु ष्टै,र्ध्म॑ कामार्थनाशके! । 

शममन्त्रहतेर्यज्नं, विधेहटि विहित बुध; ॥३॥ 

प्राणीधाताचुयोधम,मीहते. मृठमानसः । 

स वाञ्छति सुधावृष्टि क्रप्णाउहि सुख कोटरात्‌ ॥४॥ 

श्र्थावू-ज्ञान रुप पाली से युक्त त्रह्मचय और दया ह्प 

जलमय अत्यन्त निर्मल पाप रुप कीचड़ को दूर करने वाले तीर्थ 
में स्नान फरफे ध्यानाग्निमय ठम रुप वायु से संतप्त हुआ जीव 
रूप कुण्ड में श्रसन रुत्य रुप फाप्ठो से उचम प्यग्नि होत्रों को 
करिये। क्रोध, मान, माया, लोभ आदि फपाय रुप दृष्ट पशुक्रों 
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को ( जो धर्म अथ काम को नाश करने वाले हैं) शम रूप मन्त्र 
से मारकर परिडतों से किये हुए यज्ञ को करो । 


ओर प्राणियों के नाश से जो धर्म की इच्छा करता है, वह 
श्याम बे सर्प के मुख से अस्त की बृष्टि चाहता है । 

इस प्रकार इन ऊपर की ( महापुरुष की ) वाणी पर विश्वास 
रख कर इन कर पशु बृत्ति का त्याग करेंगे, तो पाप रूपी कुभी 
पाक से वच जायेंगे ओर शीघ्र द्वी कल्याण की प्राप्ति होगी । 


विपरीत मिथ्याल--- 
येन प्रमाणतः जषिप्तां श्रद्ध-भरुत्तिंरसात्‌ । 
चरंति श्रयसे हिंसा स हिस्यामोह राक्षस) ॥७॥ 


अपना हित चाहने वाल को उस विपरीतामिनिवेश के (चिप- 
रीत मार्ग ) उत्पन्न करने वाला _मोह रूपी राक्षस निशाचर का 
ही बध करना उचित है जिस के वश में पड कर प्राणी विपरीत 
मिथ्या दृष्टी जीव लोक प्रमाण से वेद अर्थात्त भगवान प्रणीत 
बाणी के विरुद्ध पशु वध का उपदेश देता है, और सममभ्ाने पर 
अपने हृठाग्रह छोड़नेके लिए तैयार नहीं दोता.वद कहता है कि पशु 
वध ही स्वर्ग या मोक्ष के लिए कारण है, और यह हिंसा पुण्य का 
निमित्त कारण है ऐसे भोले संसारी अज्ञानी जीवों के प्रति श्रद्धा 
उत्पन्न कराके हिंसा का आचरण किया करते हैं। 
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संशय मिथ्यात-- 

अंतः स्वलच्छल्यमिव प्रविष्टं रूपं स्वमेव स्ववधाय येपाम्‌ | 

तेपां हि भाग्यो कलिरेष नूनं, तपत्यलं लोक विवेक 
मश्नम्‌ | ८ ॥ 
जिनका वह स्वरुप है जिसमें कि पूर्वोक्त श्रीवीतराग भगवान्‌ 
कवलाहार--करते हैं मानना या अन्य भ्रकार स्त्री भव से मोक्ष 
मानना अर्थातू-द्गिम्बर आम्नाय मे स्त्री पर्याय से मोक्ष नहीं 
मानते हैं, श्वेताम्वर आस्ताय में स्त्री भव से मोक्ष तथा केवली 


भगवान्‌ का केवल आहार मानते हैं। यह सभी कलिकाल का 
मिथ्यात्व है। 


अज्ञान मिथ्यात-- 
युक्ता वनश्वस्य निरस्य चाप्तं, भूतार्थ अज्ञान तमोनिमग्ना 
जनाजु पापे रति संधानाः, पुष्णंति ही स्वव्यसनानि 
धूर्ता: ॥६॥ 
जिस प्रकार सुख पदार्थ अवश्य है क्‍योंकि उसका कोई बाघऊ 
प्रमाण सम्भव नहीं है उसी प्रकार कोई न कोई सर्वेज्ञ भी अवश्य 
ही है, क्योकि उसका वाधक ( विरुद्ध ) कोई सर्वज्ञ नहीं है, इस 
बात को सिद्ध करने वाला कोई प्रमाण सम्भव नहीं है यह बात “ 
निश्चित दे । दस प्रशार स्वंध की साधक युक्तियों पर विश्वास 
न कर के परमार्थत सम्प्रमाण से सिद्ध द्ोने पर भी उस आप्त- 
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अंधकार में इवे हुये कुछ अज्ञानी स्वार्थी लोग संसार के लोगों 
को अनेक प्रकार के उपायों से ठगते फिरते हैं, ओर उस से अपने 
ज्यसनों को पुष्ट किया करते हैं, उन लोगों को यथार्थ सच्चा 
अआगम गुरु तथा देव का श्रद्धान नहीं है, हमेशा लोग वंचना 
करके अपने विपय वासनाओं की पुष्टी करते फिरते हैं। ऊपर 
प्रतिपादन किया हुआ जो मिशथ्यात्वका प्रकरण है वह इस जीवात्मा 
को हमेशा अपने सच्चे आत्म-स्वरुप को भुलाकर ससार में जन्म 
प्ररण के चक्कर में हमेशा भ्रमण कराने वाला है, जब यह आत्मा 
पच्चे ज्ञान को प्राप्त कर भेट विज्ञान के अभ्यास के साधन में 
व्राह्म अनेक प्रकार के विकल्पों को हटाते २ स्वपर की ठीक प्रतीति 
करने लगता दै, तब पूर्व रुप से दोनों वस्तु भिन्‍न २ दिखने 
त़गती है। ज्ञानी जीव अपने ज्ञान के द्वारा अपने एकाम्र मन में 
जब अपने आत्म-स्वरूप मे अत्यन्त लीन हो जाता है, तब जितने 
भी बाह्य विकल्प तथा मिथ्यात्वादि हैं वे स्वयं हट जाते है। 
ओ्रौर आत्म-ज्योति का जितना २ तेज भीतर भलकने लगता 
है, उतना ही उनको आनन्दमय रसायन का स्वाद आता जाता 
है फिर उनके अन्दर विकल्प आने की शंका कहां से आचेगी, 


श्र्थात्‌ कभी नहीं--तब पूर्व ज्ञाता अम्रत का स्वादी होकर आत्म 
ध्वरूप के सुखसागर में निरन्तर सग्न रद कर अखण्ड सुख का 
अनुभव करता है, वही ज्ञानी आत्मा धन्य है । 
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अब आगे के श्लोक में वर्तल्ायेंगे कि इन्द्रिय, कपायादिक ही 
आत्म-स्वरूप का घात करने वाला है इस लिए इन से भिन्‍न 
आत्म-स्वरूप का अनुभव करना दी सर्वोत्तम ( श्रेष्ठ ) है, ऐसा 
कहते हैं--- 
मनद्‌ विकल्पमिद्रिय कपायमनाभिपुदंतवादोडा- 
तनु बचनंगछाइववुतानदरिदये कर्मलब्भिया ॥ 


मनवे निजात्मरूपदोछे मग्नवनेयिददमेले कर्म बें- 
धनदेडे पेच निजरेगि दोंदेयला अपराजितेश्वरा | ॥८०॥ 


अथ'--हे अपराजितेश्वर | जो मनका विकल्प है वह इन्द्रिय 
जन्य क्रोधादि कषाय फो उत्पन्न करता है, उसी माफक उस 
इन्द्रियादि कफषायकी उम्रत्ति होनेसे उस शरीर और वचन की 
हलन-चलन क्रिया होती है। उन शरीर वचनादि व्यापार से दी 
कम वर्गणाओं के आने[का सार्ग सुज्म होता है और वहं 
कमे वर्गणा आकर आत्मा के साथ अवगाहना रूपों में आश्रय 
कर लेती है अर्थात्‌ कर्म का बन्ध होता है। इन सभी कस वर्ग 
णाओं के लाने की तथा उत्पत्ति का मूल कारण मन ही है। इस 
मन को अगर अपनी आत्मा में स्थिर करोगे तो कर्म बंध के लिये 
अवकाश कहां से सिल्लेगा ? ॥णा 

80, 0, 8फएथ्ग्ं/०छ0जरन्ाए ! पू9९ ३०४शंधठ8 र्ण 
ग्गांधते ध्वए8९ 278० बगते 0क्ल एब४घ०75, एफांक), ऐप 
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फल पाए, ठ8०56 प6 प्रा0एशगठला ए 9209ए 2790 
गत 76 प्रा0एथयल्या3 ण 9099 गणपे जताते प्रधोढ 
ज8ए 07 6 शरप ण यार स्यणढटप्रोी०8, ज्रोगदा 
छत ऐ_ठ 80ऐे. 778 ॥00 ०४०५९ ए 8 02070286 
8 पगाधत, 7४४००, पगस्‍ा8 म्रापदे 06007068 ४6809 ७ए])९78 
शा] ॥0 85 परा76 0 छाग्रत ४6 50पो 077 ? 


विवेचन--अन्थकार ने इस श्लोक में यह समझाया है कि-- 
अज्ञानी मानव, विषय कपाय के वशीभूत होकर मन के सकलल्‍प 
विकल्प और इन्द्रिय द्वारा अन्य क्रोधादि कषाय को उत्पन्न करके 
अनेक पापमय प्रवृत्ति के आधीन होता है। जैसे-जैसे इन्द्रिय 
कषायों की मात्रा बढ़ती जाती है, वैसे २ मन, वचन, काय तथा 
इन्द्रियों का खेल प्रारम्भ हो जाता है। अर्थात्‌ हलन-चलन क्रिया 
बढ़ती जाती हैँ । उस शरीर और वचनों के व्यापार से ही कमे 
का आश्रय या भ्राप्ति होती है। इन सब का भूल कारण मन ही 
है, अगर इस चंचल मन को स्थिर करके अपने आत्मा में लीन 
होने का यत्न क्रिया जाय तो फिर कमे का बन्ध कहा से होगा ? 
आत्म-स्वरूप में लीन होना ही संवर ओर निजंरा के लिये 
कारण है | 
“कर्माखव कारण- 


आसवदि जेण कम्म॑ परिणामेणप्पणो स विण्णवों | 
भावासवो जिशुत्तो कम्मासवर्ण परोहोदि ॥ 
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जीव के जिन परिणामों से कम आते हैं उनको भावाश्नरव 
ओर कर्मों के आने को द्रव्याश्रव कहते हैं। 


भावाखव का भेद- 


मिथ्यादश नम्ुक्लक्षणमसुश्र' शादि को5संयमः | 
शुद्धावष्टविधोदशात्मनि वृषे मान्धंप्रमादरतथा ॥ 
क्रोधादि!किल पंचविशतितयों योगस्त्रिधा चांख़वाः । 
पंचेते यदुपाधयः ऋलियुजस्ते तत्प्रदोषोदय) ॥३७)॥ 
भावाखव के पॉच भेद हैं। मिथ्यात्व, असयम, प्रमाद, 
कपाय, और थोग । इन्हीं के विशेष भेद ठठ्रदोपादिक हैं, जैसा 


कि पहले शरीरादि द्वारा कपायों के द्वारा बताया गया है और 
फिर इसका विवरण सक्षेप में करेंगे । 
मिथ्यात्वादि का वर्णन ७६ वें श्लोक के विवेचन में किया 
गया है। अब फेवल कर्म श्रय और निजेरा के स्वरूप का विवेचन 
सत्तेप में करेगे । 
असयम-- 
ही रे 
प्राशधात--हिंसा आदि भावों को असयम कहते हैं, इस के 
बारह भेद हैं | इस में प्राणी संयम के छ' और इन्द्रिय संयम के 
आज >> 
छे भेद हैं। पांच स्थावर--पथ्ची, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति 
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ओर त्रस इन छे काय के जीवों की हिंसादि करना प्राणी असयम 
है। पांच इन्द्रिय ओर एक मन इन छहों को अपने अपने विषय 
से न रोकना इन्द्रिय असयम है । इस प्रकार असंयमके कुल बारह 
भेद हैं। 
प्रमांद- 

किसी भी काम सें सावधानता न रखने को प्रमाद कहते हैं | 
यहाँ साधु अपेक्षा से है । अतएव क आठ प्रकार की शुद्धि, दश 
प्रकार का धर्म, वथा ओर भी धर्माचरणों में मन्दता करने को 
उस के सेवन करने में उत्साह न रखने को प्रमाद कहते हैं। ऐसे 
जानना चाहिये । 

चार विकथा--स्त्री कया, भोजन कथा, राष्ट्र कथा, और 
राज कथा । 

चार कपाय--क्रोध, मान, माया, लोभ-इन्द्रिय, पांच-स्पशेन, 
रसना, प्राण चक्ु और श्रोन्न अर्थात्‌ कान । एक विप्रा ओर स्नेह 
इस प्रकार प्रमाद पन्द्रह है । 

आत्मा के क्राधादि रूप विकृत भावों को कपाय कहते हैं। 
इसके ४२ सेद हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चार कपायों 

-में से प्रत्येक के चार २ भेद हैं, अनन्तानुबंधी अप्रत्याख्याना- 

६8 १--आठ प्रकार की शुद्धि--भिक्षा, ईयपिथ, शयन, आसन, 

विनय, च्युत्स्गं, वचन, मन झोर काय । २-उत्तम क्षमा मादेव इत्यादि | 
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चरण, प्रत्याख्यानावरण ओर संज्वलन | इस के. सिवाय हास्य 
रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा; स्त्री, पुरुष, नपुसक यह नौ 
भेद हैं। कुल मिलाकर कषाय के २५ भेद होते हैं। यद्यपि हास्या- 
दिक को नौ कषाय कहते हैं न कि कषाय | फिर भी नो कपाय 
शब्द का अर्थत्‌ ईषत्‌ अर्थात्‌ कुछ नून्यता कपाय होती है। ओर 
थोड़ेसे सेंद की विवक्षा नहीं भी की जा सकती है । अतएव कषाय 
शब्द से ही यहां उल्लेख, किया है। ओर आगम में भी कषाय 
२४ गिनाये हैं, इस लिये इस में किसी तरह की शक्ता का स्थान 
नहीं रह सकता । 


योग--सन, वचन ओर काय के द्वारा आत्म-प्रदेशों में परि- 
स्पन्द्रूप जोव्यापार होता है, उस को योग कहते हैं। अतण्व 
आलबनकी अपेक्षा इस के तीन भेद है। मनयोग, वचनयोग 
कौर काययोग । 


इस प्रकार भावाश्रव के भेद हैं। इन्हीं के उत्तर भेद मोक्ष 
शास्त्रादि में । 'तत्मदोष निन्‍्दवमात्सर्यान्‍्तराया” आदि सूत्रों के 
द्वारा बताया गया है । ये मिथ्यादर्शनादिक और उनके 
तत्मोपादिक उत्तर भेद समस्त और व्यस्त दोनों ही तरह से 
बंब के कारण वताये गये हैं। तथा जहां जो निमित्त हो वहां उस 
निमित्त के अनुसार स्थिति और अनुभाग की अपेक्षा से ज्ञाना- 
वरणादि कर्मों का, जैंसे कि सूत्र में बताया गया है, वध होता 
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ओर प्रकृति प्रदेश की अपेक्षा से सभी कर्मो का वध हुआ 
फरता हूँ । 


पहले और तीमरे गुण-स्थान में ये पाच भेद पाये जाते हैं । 
सासादन ओर असंयत सन्यग्हष्टी मे मिथ्यात्व को छाॉड़कर वाकी 
चार, सयतासयत ओर प्रमच्तसयत में मिथ्यात्वर तथा अविरत 
के सिधाय तीन, अश्रमत्त से लेकर सुक्मम साम्पराय तक कपाय 
ओर याग--रव उपशान्त कपायादिक में एक योग ही पाया 
जाता है। चोदहवों गुण स्थान अयोगी हैं, ओर इस लिये वह 
अवधक हू । 
वंध का सरूप 

स चन्धों वध्यन्ते परिणतिविशेषेण विवशी । 

क्रियन्ते कर्माणि प्रकृतिविदुपो येन यदि वा ॥ 

स तत्कर्माम्नातो नयवि पुरुष यत्सुवशतां । 

प्रदेशां योवा स भवतिप्तिथ/ श्लेप उभयो; ॥३०८॥ 


पूर्ववद्ध कर्मों के फल का अनुभव करनेवाले-फल को भोगने 

वाले जीव के जिन परिणामों में कम वधते हैं--परतन्त्र हो 

जाते हैं उसको वध कद्दते हैं। अथवा उसकर्म को ही बंध कहते 

6६ जो कि जीव को अपने अधीन कर लेता है। इसी तरद्द जीव 

और कर्म इन दोनों के ही प्रदेशों के परस्पर में प्रवेश हो जाने 
को भी वंघ कहते हैं । 
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भावार्थ--यहां पर बध के जो तीन लक्षण किये गये हैं सो 
तीन अपेक्षाओं से हैं । पहला लक्षण करण साधन की अपेक्षासे 
ओर दूसरा कर साधन की अपेक्षा से तथा तीसरा लक्षण भाव 
साधन की अपेक्षा से है। 


पहला लक्षण बंध के बाह्य ओर अन्तरंग दोनों कारणों 
की प्रधानता से किया गया है। बाह्य कारण योग और 
अन्तरद्भ कारण मोहनीय कर्म के उदय से उत्पन्न हुये विकार भाव 
हैं। योग का लक्षण ऊपर लिखा जा चुका है कि मनो-वाक्‌ः 
काय वर्गणाओं के अवलम्बन से जो आत्म प्रदेशों का परिस्पन्द 
होता है उसकी योग कहते हैं। यह भो जीव का ही एक विकार 
परिणास विशेष है कि जिसके द्वारा बंधने वाले कर्म आया करते 
हैं। आते हुए कर्मोको वा पुर्यपाप रूपसे परिण त होकर भ्रविष्ट 
हुए जीवों को विज्क्षण रूप सें परिणमाकर उत्तको योग्य बना 
कर जीव के साथ सम्बद्ध करदेना अन्तरद्ग कारण का काये है। 
क्योंकि पूर्वलचित कर्मों के उदयसे प्राप्त हुये फल्न को भोगने- 
वाले जीव के जो राग-द्वेप या मोहरूप स्निग्ध परिणाम होते हैं। 
वे द्दी कर्मपुदूगर्लों को विशिष्ट शक्ति युक्त परिणमन को ्राप्त 
कर अवस्थित करने में निमित्त हैं किंतु योग जीव प्रदेश और , 
कर्म स्कन्घ दोनों के परस्पर में अनुप्रवेश का कारण है। अतण्र्व+ 
चद् बदिरड्र माना जाता हैं। इस प्रकार ये दोनों ही जीव के 
परिणाम विशेपरूप कारण कर्मों का फल देने के लिये विवश कर 
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॥ देते 
देते हैं। आगमर्मे भीये दो ही वध कें कारण प्रधानतया 
माने गये हैं। यथा:-- 





जोगरणिमिंतं गहरणं जोगो मणवयण काय संभूदो | 
भावशणिमित्तो बंधो भावों रदिण्यदो समोहजुदों )। 


इस प्रकार करण-साधन को अपेक्षा से यह बध का लक्षण 
हुआ | क्योंकि यहां पर बध के कारणों का ही प्राघधानतया निर्देश 
किया गया है ओर असाधारण कारणों की ही कारण कहते हैं। 
किंतु कठ साधनकी अपेक्षा से कर्म को प्रधान्य दिया जाता है । 
“ऊपर बंध का दूसरा जो लक्षण दिखाया गया हे उममें कर्मको 
स्वतन्त्रता की अपेक्ता है। इस अपेक्षा से जीव को अपने आधीन 
बना लेता है और भोक्‍्तृतया आत्माके साथ सम्बद्ध होता है । 
उस कर्म को बंध कहते हैं। इसी तरह तीसरे भाव साधन की 
अपेक्षा से जीव और कम के परस्पर में प्रदेशानुपरवेश होने को 
बंध कहते हैँ। यहांपर योग के द्वारा अनुप्रविष्ट हुए जीव 
प्रदेशवर्ती कर्म स्कन्‍्धों का कपायाडिक के निमित्त से उत्पन्न हुये 
विशिष्ट शक्तियुक्त परिणमन को धारण कर अवन्धित होना बध 
समभना चाहिये। आगम में भी ऐसा ही कहा है चथा*-- 


परस्पर प्रदेशानां प्रवेशो जीवकर्मणोंः ! 
एकत्व कएको वबन्धोरुक्मकांचनयोरितर ॥ 
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जिस प्रकार अनेक तरद्द से रस और शक्ति वाज़े फल फूलों 
को पात्र विशेष में रखने पर उस का सद्रि आदि परिणमन हो 
जाता है उसी अ्रकार योग और कषाय के निमित्त से आत्मा के 
साथ सम्बन्ध रखने वाले पुद्गलों का भी कर्म रूप परिणमन हो 
जाता है। यह परिणमन कारण की मदता तीत्रता आदि के अलु- 
सार मंद तीत्र आदि हुआ करता है। किन्तु सामान्य से वध के 
दों भेद हैं। एके भाव वध, दूसरा द्रव्य वध । राग द्वेष या मोह- 
रूप जी जीव के शुभ या अशुभ स्निग्ध, परिणाम होते हैं, उसको 
भाव बध कहते हैं। और उसके निमिच से शुभ या अशुभरूप 
परिणत पुदूगलों का जीव के साथ परस्पर में सबध हो जाने को 
द्रव्य बंध कंहते हैं, जैसा कि आगम में भी कहा है-- 


वज्जदि कम्म॑ जेणदु चेदण भावेण भावषबंधों सो | 
कम्मादप देसाणं अण्णोण्ण परवेसणं हृदरो ॥ 
पयडिठिठदि अणुभागप्पदेसभेदादु चदुविधो बंधो | 
जोगा पयडिपदेसाठिंदि अणशुभागा कसायदो होंति ॥ 


प्रश्न--आश्रव ओर बंध दोनों हीमें मिथ्यात्व अविरत आदि 
कारण समान बताया है; फिर उनमें क्या विशेषता दे 

समाधान--श्रथम क्षण में जो कर्म स्कनधो का आगमन 
होता है उस को आश्रय कहते हैं। आश्रव के अनन्तर दवितीयादि 
क्षण में जो इनका जीव अदेशों में अवस्थान होता है उसको वध 


अपराजितेश्वर शतक [२२७ 
कहते हैं, यह भेद है । तथा आश्रव में योग को मुख्यता है। और 
बंध सें कषायादि की मुख्यता है, यही भेद है । जिस प्रकार राज 
सभा मे अनुम्राह्म स्रा निम्राह्म पुरुष के प्रवेश करने में आदेश 
देने वाले पुरुष की मुख्यता होती है, ओर उस के साथ अनुग्रह 
या निम्नह करने से राजा के आदेश की प्रधानता रहती है । उसो 
प्रकार आश्रव और बध के कारणों मे भी कंथचित्‌ भेद समझना 
चाहिये । इसका खुलासा गोस्मट सारादि अन्य ग्रन्थों से जानना 
चाहिये | इस तरह यह आत्मा शरीर ओर इन्द्रियों के आधीन हो 
कर कपायों से रक्षित होकर पर परिणति में रमण करता हुआ 

_ अनन्त सुख दु खो का भोगी वन कर दुखी हो रहा दे । 








इस लिये हे आत्मन्‌ ! यढ्वि तू इन विषय-वासनाओं से मुख 
मोड़कर एक सन से अपने आत्मा में ,एकाग्र होते हुए शरीरादि 
इन्द्रिय तथा कषायों को दूर कर भेद विज्ञान के हरा आप अपने 
को पहचानकर उसी में समाधि लगायेगे तो क्या परम, अखंड, 
अविनाशी परम पद्‌ मिलने में देरी लगेगी | नहीं । तब वह कमे 
तुम्हारा कया करेगा ? अर्थात्‌ कुछ नहीं करेगा । 


गुणभद्र आचाये ने कद्दा भी.है कि.-- 
आराध्यो भगवान्‌ जगत्‌ त्रयगुरुद चि। सतां समता | 
क्लेशस्तचरण .स्म॒ृतिः चतिरिपि- प्रमत्य) कर्मणोम्‌ ॥| 
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साध्यं सिद्धिसुख कियान्‌ परिमितः कालोमनः साधन | 
सम्पक्‌ चेतसि चितयन्तु विधुरं किंधा समाधो बुधाः ॥११२। 


परम ज्ञान सम्पन्न तीनों जगत्‌ के स्वामी परमात्म-समाधि 
में चितवन करता हुआ जिसे कि सभो श्रेष्ठ पुरुष अच्छा 
सममते हैं, उसी परमात्मा के चरणों का चिंतवन करना 
बस, इतना ही क्लेश हुआ सममना चाहिये। इस से कर्मो का 
धीरे-धीरे क्षय दो जाता है, इतना नुकसान हुआ समभना 
चाहिये | इस समाधि के धारण करने से फल क्या है ? मोक्ष क! 
फल अर्थात्‌ शुद्धात्मा की प्राप्ति दोना ही इस का फल्न है। इस के 
सिद्ध करने' में समय बहुत सा लगता होगा ? नहीं थोड़े से समय 
में हो इस समाधि की सिद्धि हो सकती है| इस के लिये सामग्री 
इक्ट्टी करने में वहुत दिक्कत उठानी पड़ती होगी ? नहीं अपना 
सन ही केवल साधनोपाय है। अब देखिये, समाधि के साधने 
में कितनी कठिनाई है ? थोड़ी सी भी है या नहीं ? इस बात का 
चुद्धिमान्‌ मनुष्यों को खूब विचार करना चाहिये । 

भावाथे--तप से आत्मा की सिद्धि 'होना माना _ गया है। 
जैसे अग्नि में सुबर्ण को तपाने से सुवर्ण शुद्ध दो जाता है, वैसे 
दी एकाम्र चित्त से अपने सन को अपने में रोक कर बाह्य ओर 
आश्यन्तर दोनों तपां द्वारा आत्मा शुद्धशो जाता है। और अनन्त- 
सुख की प्राप्ति होती है। फिर इस दु.खमय संसार में इस आत्मा 
को परिश्रेमण करने की जरूरत नहीं पड़ेंगी- इसलिये मुमु्त 
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ज्ञानी जीव को स्व पर भेद विज्ञान के द्वारा शरीर इन्द्रियों तथा 
कषाय भावनाओं को रोक कर आत्म-स्वरूप में लीन होकर आत्म- 
स्वरूप की प्राप्ति कर अनन्त सुखमय भरडार में हमेशा रत 
होते हुए सुलसय अनुभव का निरन्तर पान करते रहना यही के 
नि्जरा का कारण है ॥८ण। 


आगे के श्लोक में यह बतलाते हैं कि मन ही पुण्य पाप बंध 
तथा मोक्ष का कारण है । 
मनद कुभावमे दुरितमल्लि सुभावमे पुण्यमीयरे । 
रूमनदोछगिल्लदा मनमे तन्‍न निजात्मनोछेकूयमागिसु ॥ 
म्मने निले मोचमतंदरि नात्मनेता पगे ताने बंधुचु' । 
तनगेविनियश्चयक्के गुरु ताने यला अपराजितेश्वरा | ॥८१ 


अथः--हे अपराजितेश्वर ! मनका दुःख परिणाम ही पाप का 
मूलकारण है । ओर मनमें होनेवाला उत्तम तथा पवित्रपरिणाम ही 
पुण्य का कारण है | इस पुण्य और पाप दोनों से रहित होने वाले 
मनही अपने आत्म स्वरूप में ऐक्य याने लीन दो कर शान्त रहे 
तो मोक्ष की प्राप्ति होती है । इस तरह होने से अपना आत्मा ही 
अपना भाई बंघु ओर गुरु नहीं है क्या ?॥5शा 
. 84, 0, #फुषाशुल्ेशद' | पफाठ 7000 - ००५६९ ० 


धर ॥8 प्रगाच्प्रष्एांणेएएड बापंपतेटड शा. पा एण एफपएएद 
( खाद ) 38 2पष्ज़ेंण०णपड बप्पतेद, पाल ग्रपऐ 
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से अथवा मिथ्या अनात्मीय-विपयादि से हटकर साधु जो-समा- 
गम धर्मोपदेश, मोक्षमार्ग, तत्त्व ज्ञानादि मे रुचि करता है, वह 
शुभ अवस्था है। इसको कुछ लोग राजभी बृत्ति या रजो गुण 
कहते हैं, ऐसी शुभ अवस्था प्राप्त पर जब जोब को प्रबुत्ति आत्म 
तत्त्व की तलाश में और भी अधिक झ्ुुऊती है, तव वह साधु 
समागसादि शुभ कामों से भी धीरे-धीरे मन को हटा कर केवल 
निविकार शुद्ध आत्मा के चिंतवन करने में लग जाता (लगादेता) 
है। इसी का नाम शुद्ध अवस्था है | प्रीति या राग उत्पन्य होने 
से आत्मा ससार से रूदन करता है । इस लिए राग ह्वेष को बुरा 
व हेयमाना है, परन्तु ससार सम्बन्धी रागह्वेष की अपेक्षा से 
साधु समागम, जिन पूजा-तत्वज्ञान आदि सम्बन्धी राग को 
अच्छा कहद्दा हैं। यह शुभ राग ऐसा है कि विषयादि से मोद्दित 
न होने देकर अपने पुरुषाथ हारा एक दिन आत्मा को शुद्ध 
अवस्था में पहुँचा दे । वद्य किसी भी बात का सकलल्‍प विकल्प 
नहीं रहता। आत्मतत्त्व के अवलोकन के सिया बाहरी सभी 
प्रकार की चीजों से मन हूट जाता है । इस लिए ससार विपय 
सम्बन्धी राग को अशुभ हेय तथा अन्धकार के तुल्य कहा है और 
तत्त्व ज्ञानादि राग की शुभ कहा है, इस राग में जीव मोहित न 
कर अपनी परणति को पुरुपार्थ द्वारा शुद्ध कर सकता है । 

जैंसे सूर्य मे लालिमा दो प्रकार की होती हैं प्रात" काल में 
और संध्याकालमें-लालिमा दोनों-एक प्रकार की दीखती हैं । 
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परन्तु सध्याकाल की लाली कुछ ही आगे चलकर सूये को अधेरे 
में पटक देती है और जगत्‌ में अन्धेरा ही अन्धेरा छा देती है 
इसलिये वह अत्यन्त निकृप्ठ लञालिमा है। परन्तु प्रातःकाल की 
लालिसा ऐसी नहीं है वह कुछ ही देर के बाद सूये को अत्यन्त 
शुद्ध प्रकाशमान बना देती है और जगतमें भी प्रकाश ही प्रकाश 
फैला देती है इसलिए वह लालिमा बुरी नहीं है क्योंकि वह सूर्य 
को शुद्ध बनाने वाली है तथा इस लाली के बाद सूर्य अधकार में 
फसता नहीं है। इसी प्रकार तत्त्व ज्ञानादिक में राग उसन्न 
दोनेसे जीव संसार विषय सम्बन्धी अशुभ राग वासना छोड 
कर शुभमें अवेश करता है वही राग आगे चलकर जीव को शुद्ध 
बना देता है इसलिए वह राग बुरा नहीं किन्तु अच्छा दै। ग्रहण 
करने लायक है | इसलिये साधुओं को तत्त्व ज्ञान श्र॒तज्ञान के 
तथा शास्त्रादिके अध्ययन में प्रीत रखकर ज्ञान संपादन करना 
चाहिये | इसमे औति रखना छुरी नहीं है इस वात को और भी 
स्पष्टतया कहते हैं, देखिये-- 


विधृूत तमसो रागस्तप३ श्रतनिषन्धनः । 
सध्याराग इवार्कस्थ जन्तोरभ्युद्यायसः ॥ 


अथ'--पआ्रुवज्ञान के विपय में उत्पन्न हुआ राग संसार विषय: 
सम्बन्धी अधकार सद्ृश अशुभ राग का नाश करने वाला है। 
इसलिए वह जीव को स्वर्ग-मोक्ष-के उत्तम कल्ल को देने वाला है । 
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अर्थात्‌ सच्ची आत्मीय सम्पत्ति को बढ़ाने वाला है ( आत्मा- 
को शुद्ध बनानेवाला है) इससे ऐसे रागको उत्तम कहना चाहिये । 
जैसे सूर्य की प्रातः: काल सम्बन्धी लालिमा आगे चलकर सूर्य के 
प्रकाश व तेजको बढ़ानेवाली होतीहै, सूये को शुद्ध बनाने वाली 
है, इस लिए वह लालिमा सायंकाल की लालिमा की तरह सूर्य के 
लिये अहित का कारण नहीं दे किन्तु हिंत साधक है, इस लिए बह 
प्राह्म है, इसी प्रकार तप वह श्रुत ज्ञान-शास्त्राष्ययन मे साधुओं 
को प्रीति बढ़ानी चाहिये। वह कालान्तर में द्वित साधक होती है । 


जो इस प्रकार ज्ञानाराधन नहीं करते उनकी दशा आगे 
दिखाते हैं। अशुभ राग का दृष्टान्त सहित फल्ल-- 


विहांय व्याप्तभमालोक॑, पुरस्कृत्य पुनस्तमः । 
रविवद्रागमागच्छन्‌, पाताल तलमच्छति ॥ 


अर्थ--सूर्य जब कि मध्याह् के फैले हुए शुद्ध प्रकाश की अब- 
हेलना करके शाम के समय उस राग में फेसता है, जिस से आगे 
चलकर अधकार में डूब जाता दै--तब उसका उदय नष्ट हो 
जाता है, अर्थात्‌ उसे अस्त होना पड़ता है । 


इसी प्रकार जो सयमी साधु तत्व ज्ञानादिक अभ्युदयके कारण 
भूत सतोगुण में से तो अपनी प्रीति हटाता दे, ओर तामसी बृति 
को उत्पन्न करनेवाले विषयों में प्रीति करने लगता है तो वह 
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साधु अवश्य अज्ञान सोहादिक अधकार मे फसकर नरकादि के 
दु खो मे जाकर पड़ता है। 

भावषार्थ--सुर्य की प्रातःकाल सम्बन्धी अधकार में भस्म 
कर उसे गिरा देने वाली है। क्‍यों कि पूर्ण प्रकाश रूप शुद्ध 
अवस्था को पाकर भी उससे विमुख होकर जो रागान्ध वनता है 
उसने पाया हुआ उदय हाथोंसे खोद़िया यों कहना चाहिये। 
इस लिये उस की दुर्दशा होना द्वोत दशा में पड़ना स्वाभाविक 
वात है। इसी प्रकार साधु मी जो तत्त्व ज्ञानादिक आत्मप्रकाश 
में साक्षांत्‌ पहुँचकर उससे बिमुख सध्यारागक्की तरह मोह अज्ञान 
उत्पन्न करने वाले विषय राग में आशक्त होते हैं उनकी दुर्गति 
होना स्वाभाविक बात है किन्तु जो अध्यात्म, विचार तथा श्रुत 
शानाहिक मे प्रीति करता है जिससे कि आत्मा की साज्षात्‌ 
शुद्धि प्राप्त हो कर संसार क्लेश नष्ट होने चाला |है और अन्विम 
प्रति बोध तो जिससे तत्काल ही आप्त होता है, वह प्रीति सूर्यकी 


प्रात* काज्न सम्बन्धी लालीके तुल्य है इससे उदय व पूर्ण प्रकाश 
क्यों न उत्पन्न हो ? 


यद्यवि शुद्ध दशा प्राप्त हो जाने से आगामी उदग्र वढ़ाने 
वाला भ्ात. काल की लालिमा तुल्य झुम राग है परन्ठु जब्र 
तक शुद्ध दशा ग्राप्त न हुई हो तब तक प्राद्ष है और जो 
सध्या फाल के राग तुल्य विपय सम्बन्धी राग भाव है वह सर्देव 
अद्दितकारी है तथा पाप कर्म घढाने वाला है इस लिये सदा हो 
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हेय है ( त्याज्य है ) किसी भी समय वह म्राह्य नहीं हो सकता | 


इश्रुमेन्नोकिदपरनिष्टरुमन्‍्नोछे इ्दपं॑ जिनो | 
दिष्टिमिदिद मेले पोरगेननमित्तिपेनेनम/इवें ॥ 
अष्ट गुणंगछोरूनलिबुतोचरिसुत्तोडनएकर्मम । 
दृष्टियनेन्नोझां निरिसि निंदपे निन्‍न पराजितेशवरा | ॥८२॥ 


अथे--है अपराजितेश्वर | मित्र भो अपने में ही है और 
शत्रु भी अपने में ही है। इस प्रकार भगवान जिनेन्द्रदेव के द्वारा 
कहा हुआ यह खत्य वाक्य है| फिर मैं इसके अतिरिक्त बाहर क्‍यों 
: देखता हूँ ? क्ञायिक्र सम्यक्त्व क्ञायिक ज्ञान इत्यादि आठों गुरों 
में सतोष करते हुए रहने से उसी समय ज्ञानावरण इत्यादि आठों 
कर्मों को दूर करते हुए अब में अपनी ज्ञानटष्टि को अपने मेंस्थिर 
करके उसी में रहूँ उसी को देखे उसीमे खेलू अब मुमकों अन्य 
वस्तु को देखने का क्‍या काम ? ॥5२॥ 

82 0, #फुटाथुएंद्गफद्वाए पर व8 38 एप इथाते0ए 
उँग्रव्ावाबतेलप३ प्रथा 06 शिक्ाते 570 (06 ए 6 ४0पे 
38 06 50पी ॥086 ४०७, छाप 00 ॥ 00६ 0ए( श06 ? 
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विवेचेन--अन्थकार ने इस श्लोकमें यह वतलाया दे कि मन 
का कुत्सित परिणाम ही पाप ओर मन का उत्तम परिणाम ही 
पुण्य है। इस पाप पुण्य दोनों को हटा करके अपनी आत्मा में 
एक होकर उसमे स्थिर होने से मोक्ष की प्राप्ति होगी इस प्रकार 
ध्यान करने से आत्मा का साक्षात्कार होना ही अपना बन्धु है। 
निश्चय स्वरूप को प्राप्त करने के लिये अपना श्रात्मा ही अपने की 
गुरू दै । 

राग टेप को दूर करने के लिए इस प्रकार की भावना अपने 
आत्मा में करने की जरूरव है। 


जान भावना का फेल 


ज्ञानमेव फल ज्ञानं ननु श्लाध्यमनश्वरम्‌ । 
अहो मोहस्य माहात्म्यमन्यद्ष्यत्र मग्यते ॥१७४॥ 


ज्ञान की आराधना करने काया ज्ञान में सग्न होने का 
असली व उपयोगी फल यही है कि परोक्ष व अल्प श्रुतज्ञान हट 
कर सकल प्रत्यक्ष केवल ज्ञान का लाभ हो | यह फल अविनश्वर 
है व आत्मा को पवित्र तथा सुखी बनाने का कारण होने से स्तुत्य 
है। तपश्चरण करना धर्माचरण करना ज्ञानाभ्यासादि करना 


| 
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यह सब इसलिये है कि अणिमा महिमा आदि ऋद्धि-सिद्धि व 
संपत्ति आदिकी प्राप्ति हो ऐसा मानना मोह का माहात्म्य है। जिन 
जीवों को मोह शान्त होकर आत्म तत्व की परीक्षा भाप्त हुई है वे 
इन पराधीन क्णनश्वर दुखमय संसार विषयों की अभिलापषा 
करते हैं घर का द्वार छोड़कर तपस्वी बनने पर भी उनकी यह 
अभिलाषा नष्ट नही हो पाती । इस मोह की महिमा का क्‍या 
ठिकाना है परन्तु यह खूब समझ लो कि चाहने से कुछ मिल्‍्तती 
नहीं है । 


शास्त्राग्नी सणिवद्‌भव्यों विशुद्धो भाति निव तः। 
अंगारवत्‌ खलो दीप्तो मली वा भस्म वा भवेत्‌ ॥ 








शास्त्रों का ज्ञान होने से वस्तुओं का सच्चा प्रकाश होता है 
और कर्मकलक जल जाते हैं| इसलिये शास्त्र ज्ञान एक प्रकार की 
अग्नि है। अग्नि पड़ने से रत्न जेसे शुद्ध होकर चमकने लगता 
है बेसे हो निर्मोही हुए भव्य जीव शास्त्र ज्ञान में मग्न होकर कर्म 
कालिमा को जला डालते हैं ओर निमल होकर अथवा कर्मा से 
छूट कर प्रकाशमान हो जाते है। ओर जिनकी विपय चासना 


 छुटी नहीं है ऐसे मोही जीव शास्त्रज्ञान में प्रविष्ठ होकर भी 
/आधे जले हुए अंगारे की तरह चमकते तो हैं परन्तु मलिन ही 


बने रहते है। अन्त में जब कि पूरे जल चुरते हैं तो भस्म की 
तरह प्रकाश से भी शून्य निस्सार हो जाते हैं। ठीऊ ही है मोही 
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जीव यदि ज्ञान का सपादन भी करें तो भी श्रन्द में विषयासत्त' 
होकर अजानी बन जाते 8 लौच फर्म फरने से थे मलिन दीसने 
लगते हैं व विधेक श॒न्‍्य हा जाने से अन्न में भस्म की भाति 
निस्सार टीख पहने हैं। परनन्‍्ठु तानी उसी शास्त्र शान के हारा 
पविन्नाचरण रसता हृश्रा चमकता है अन्त में शुद्ध वन जाता है । 


निर्मोही साधुओं की शुद्ध ज्ञान भावना 
मुहुः प्रसाय सज्जानं पश्यन्‌ भावान्‌ यथास्थितान्‌ | 
प्रीत््यप्रीती निराक्षत्य ध्यायेदध्यात्मविन्मुनिः ॥ 
अपने श्रेष्ठ ज्ञान को बारम्पार पसार कर यथा स्थित सवे 
तत्वो को देखे ओर राग है प को छोड कर उन तत्वों का बार वार 


जैसा का तैसा चिंतवन करे । ऐसा आत्मवेदी वीतराग के द्वाथ से 
ही हो सकता है । 


पर जो कि मोही हैं थे जिस पदार्थ को देखने लगते हैं. उस 
में उनकी श्रीति नहीं, वल्कि अप्रीति अवश्य व तत्तुण उत्तन्न हो 
जाती है। वह उत्पन्न हुए बिना रहती नहीं और वह उत्पन्न हुई 
कि जीव को कर्म बन्धन तैयार है । देखो-- 


वेश्नोड्ेटने यावत्तावद्‌ू आन्तिभवार्णवे । 
आधृत्तियरिवृत्तिभ्यां जन्तोमन्थानुकारिणः ॥ 
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आवृत्ति किसी वस्तु को अपनाना या अपनी तरफ खींचना | 
परिवृत्ति किसी वस्तु को अदितकारी समझ कर उसे दूर करना या 
उससे मन हटाना । अर्थात्‌ राग व टेष। ये जच्॒तक जीव से 
छूटे नहीं हैं तब्र तक वस्तुओं के ग्रहण करने से भी कम्मबन्ध होता 
है। व समय पाकर उदय पाप्त होता है और वस्तुओं के छोडने 
से भी कर्मों का बन्ध व उदय होता है क्‍योंकि वस्तुओं का छोड़ना 
व प्रहण करना उन दोनों ही अवस्थाओ में राग देष जाज्वल्यमान 
बना हुआ है। 


वेष्टन बन्च होना । उद्धे्टन फल देते हुए कर्मों का छूटना दै । 

- दोनों बातें तत्र तक अवश्य बनी हुई रहती हैं. जब तक कि 
ग॒ड्ठेंप या इच्छा पूर्वक बुरा भज्ला मान कर वस्तुओं के छोड़ने 

(रने की चिन्ता में मग्त रहना, अनात्मज्ञानी बन कर कमेबन्ध से 

जकड़ना, उदयकाल॑ आने पर और भी अधिक मोहित होकर उन्म- 

तबत्‌ दुखी होना, इधर उधर जन्म धारण करते हुए भटकना बना 

एछताहै.इसीका नाम भवश्रमण है,जबतक राग हे ष है यह भ्रमण 
वब तक नहीं छूटेगा । जैंसे रई में पड़ी हुई रस्सी को मनुष्य जब 
तक साघकर निकालना तो न चाहे किन्तु एक डोर को खींचता 
रहे एक को ढीला करता रहे तो रई के चक्कर कभी बन्द न होंगे। 
उसके खींचने से भी बल पड़ते हैं और ढीला करने से भी बल 
पड़ते हैं। ऋ्रमण उसका तभी बन्द होगा जब कि उसमें से रस्सी 
को बिल्कुल निकालकर अलग कर दिया जाय । यही उपाय जीव 
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के छूटने का है यही बात आगे कहते हैं देखो -- 


मुच्चमानेन पाशेन आन्तिवन्‍्धश्च मन्थवत्त | 
जन्तोस्तथासो मोक्तव्यो येनाआन्तिरन्धनन्‌ ॥ 


जीव में यदि राग द्वेष बने हों तो कर्म बन्ध के छूटते समय 
भी राग द्वेष के वशीभूत हाने के कारण भवश्रमण तथा नवीन 
कमे बन्धन होता ही रहेगा । अर्थात्‌ कर्म वन्धनों का छूटना ही 
केवल कल्याणकारी नहीं है । क्योंकि राग छेष के रहते हुए एक 
कर्म के छूटते ही दूसरा कर्मबन्धन जकड़ जाता है । इसलिये वह 
छूटना किसी काम का नहीं है | इसलिये यदि वास्तविक 
कर्म बन्‍्धन से छूटना हो तो इस तरह से उसे छोड़ना चाहिये 
जिससे कि बहु भ्रमण व नवीन कमे वधन होना रुक जाये । उस 
का एकमात्र यही उपाय है कि राग हेप हटाकर पूर्व कर्मों की 
निजेरा की जाय । नहीं तो 'तदन्धरब्जुबल न स्नान॑ गजस्याथ 
षा! इस पूर्वोक्ति के अनुसार सदा ही जीव दुखी व कर्म परतत्र 
रहेगा। क्योंकि-- 
रागदेषझतास्यां जन्तोवन्धः प्रवृत्यवुत्तिस्यास॒ । 
, पशज्ञानास्यां ताम्यामेवेच्यते मोक्ष) || १८० ॥ 


' जब तक राग छेष है तब तक जीव की छुल् प्रवृत्ति व निवृत्ति 
ससीर के विंषयों मे ही रहेगी और इसलिये तब तक कर्म बन्च 
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होगा | किन्तु राग हैं प छूटकर शुद्ध होजाने पर तत्त्व ज्ञान द्वारा 
जो प्रवृत्ति व निवृत्ति होगी वह आत्मा को कुछ लक्ष्य बनाकर 
होगी | इसलिये इस प्रवृत्ति से भी कर्मवन्‍्धन छूटेगा और निवृत्ति 
सेभी छूटेगा । प्रचृत्ति हुई तो आत्म चितवन में या आत्मा की 
अद्भुत चेतनादि में शक्तियों की महिमा विचारने में होगी । यदि 
निवृत्ति हुई तो श्रध्यात्म भावना में आने वाले विषयों से होगी । 
पर ये दोनों ही शुद्ध विचार को बढ़ाने वाली बातें है। इसीलिये 

तत्त्व ज्ञान पूर्चक प्रवृति करते रहना चाहिये । इससे अवश्य मोक्ष 
की प्राप्ति होगी । इसी का समर्थन-- 


हेषालुराग बुद्धिभेणदोपकुता करोति खलु पापम्‌ । 
तहिपरीत॑ पुणयं तदुभयरहितयोर्भोच्षम्‌ ॥१८१॥ 


जीव की मानसिक भावना एक तो रागह्ेष पूवक होती है 
ओर एक वीतराग हो कर तत्त्वज्ञानी बनने पर होती है। 
एगद्गेप मिश्रित भावना भी किसी की तो स्वार्थपूर्ण अन्याय 
भरित पक्षपात्‌ पूर्ण होती है ओर किसी की पक्षपात रहित न्याया- 
नुकूल होती है। पहली, अशुभ है दूसरी शुभ है। वीतराग की 

५, जो भावना द्ोती है वह तीसरी शुद्ध है, सुक्ति का कारण दै। 

अर्थात्‌ शुर्णों के साथ देंष सनन्‍्माग के साथ द्वेष सज्जनों के 
साथ ह्व ष न्‍्यायमार्गके साथ है ष एवं दोषों में या नीच कर्मों के 
साथूं में राग दुर्जनों के साथ राग अन्यायमाग्ग में उलने की 
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इच्छा इत्यादि अशुभ कर्मों के साथ राग व शुभ कर्मों से दू ५ 
होना यह पापकर्मा के बन्ध का कारण होता है। इससे उल्टी प्रवृति 
अर्थात्‌ गुश व गुणी जनों में तथा न्याय सार्ग धर्म काये आदि 
में प्रीति होना और दोष व दुष्ट जनों से तथा अन्यायमार्ग- 
अधसंमार्ग से हे प रखना शुभ कर्म है। इससे पुण्य कर्म बन्ध 
होता है ) परन्तु जिस की बुद्धि में गुण व गुणी देखकर, आनन्द 
नहीं होता और दोप व दुष्ट जनों को देखकर हंप नहीं होता 
ऐसी जो रागह्व प रहित शुद्ध चुद्धि है वद मोक्ष का कारण है। 
वह बुद्धि जिसे प्राप्त हो जाती हे वे संसार से छुटकारा पावर 
सदा के लिये पविन्न व सुखो वन जाते हैं. हि 

भावाथ यह है कि रागह् प न तो भले कार्मो में ही अच्चा 
है और न बुरे क.सों में । क्योंकि कर्मबन्‍्धके कारण प्रत्येक राग 
वध हैं ही । इसी लिये जिसे अपना परम कल्याण करना इष्ट दै 
उसकी भावना राग हंष छोड़कर केवल शुद्ध ज्ञान में रहनी 
चाहिये । रागद्े प का नाश कंसे हो.--- 


मोह चीजाद॒तिइेषो बीजान्मूलाकुराबिव । 
तस्माज्ञानाग्निना दाह्य॑ तदेतो निर्दिघक्षुणा ॥१ ० 


,..._ रागढ प की उत्पत्ति सोह कर्म से होती है। अर्थात्‌ रागद् ष 
की उत्पत्ति के लिये मोह कमे बीज के समान हैं। जिस प्रकार 
कि वृक्ष के अकुर व्‌ जड़ की उत्पत्ति उसके बाज से' होती 
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है । जैसे बीज अग्नि से जल सकता है वैसे ही उस मोह बीज 
का जलाने बाला अग्नि भी कोई होना चाहिये । मोह अज्ञान व 
विपरीत ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। इसलिये इसको जल्ा- 
डालने वाला अग्नि सम्यग्लान हो सकता है। जब कि मोह की 
अनर्थकारी रागद्व पष का निदान कारण है तो उसे ज्ञानाग्नि से 
भस्म कर देना गाहिये। क्योंकि रागठ्रेष अनर्थकारी हैं।इस 
लिये उन्हे नष्ट करने का तो विचार साधुओं का रहता ही है । 
ओर भी देखो:--- 


पुराणों ग्रहदोषोत्थो गम्भीर: संगतिः सरुक्‌ | 
त्यागजात्यादिना मोहबरण; शुध्यति रोहति ॥१८३॥ 


सोह ऐसा दु-खदायक है जैसा कि एक फोड़ा । अथवा फोड़े 
से भी अधिक । देखिये फोड़ा जो बहुत दिनों का हो जाता है 
वह अधिक पीड़ा देने लगता है। मोह की तो कुछ मर्यादा दी 
नहीं है कि अमुक समय उत्पन्न हुआ था। मोह अनादिकलीन 
है। तो फिर इस_ की _विपमता व दु-ख का क्या ठिकाना लग 
सकता है। इसी लिये फोड़ा की वेदना होते हुए भी जीवों को 
सचेतनता बनी रहती है। परन्तु इस मोहरूप फोड़ने जीवों की 
सावधानीतक नष्ट कर दी है। इतनी बड़ी वेदना इस मोहसे श्राप्त 


ही रही दे ! 
फोड़ा आदि रोगोंक्नी उत्पत्ति में विरोधी म्रद्द निम्मिच होमी 
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जाया करते हैं। इसी प्रकार मोह की उत्पत्ति में परिमह की 
आसतक्तिता कारण हो रहा है। यदि परिप्रहों में आसक्ति न॑ 
होती तो मोह की उत्पत्ति व वृद्धि भी कभी नहीं होती। अज्ञात 
व रागद्दे पादिक उपजना सब मोह का कार्य है व मोहका 
कारण है । 

फोड़ा बढ जाता है तो वह गहरा घाव कर देता है पर मोह 
की गहराई का तो कुछ ठिकाना ही नहीं है। जो अनादि काल में 
पैदा होकर सदा बढ़ रहा है उस मोह की गहराई का क्‍या 
ठिकाना है ? 

भोह नरकादि गतियों को प्राप्त कराने वाला है और फोड़े से .. 
पीव वगेरह भाप्त होते हैं। पीड़ा देने वाले तो दोनों हैं. ही। 
यदि इतना दुःखदायक है तो यद्द कैसे ठीक हो । 

मोह के ठीक होने का उपाय यह है कि परिम्हों से वासना 
हृटालो। अपने शुद्ध स्वरूप में लीन हो जाओ | बस इस में 
मोह घीरे २ निर्म॒ल हो जायगा । जब तक विपय वासना हटकर 
आत्मज्ञान नहीं होता तव तक मोह की बृद्धि बढ़ती रहिंगी । 
जिस प्रकार कि फोडे को सुखाना हो तो पीव चगैरद्र जो निक- 
लता है उसे घो धोकर घाव पटाते रद्दना चाहिए ओर उत्तम लोनी ह 
आदि चीज़ों की बनी हुई सलद्दम उस पर लगाते रहना चादिए ! 
ऐसा करने से फोड़ा भीतर से साफ भी द्वोता है व ऊपर से भर 
कर चमड़ा पुरकर बरावर भी हो जाता है।ठीऊ यही दशा 
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मोह की है। इसलिये मोह को भी आत्मानुभव के मलद्म से 
साफ या नष्ट कर देना चाहिए। 

तब यह देखना चाहिये कि मोद जहां उत्पन्न होता है वहा 
की क्‍या अवस्था है जिन चीज़ों से मोह हो जाता है वे चीजें 
यदि परिपाक में वास्तविक दुःख के साधक हों तो उनमें मोह 
करना वृथा है । देखो:-- 


सुहृद! सुखयन्तः स्युदखयन्तो यदि द्विपः । 
सुहृदोषि कथं शोच्या द्विपो दुःखयितु' सवा। ॥१८४॥ 


सुहृद व बन्धु जन यदि सुखी बनाने वाले होते और 
जो दुख हैं वे यदि शत्रुता से होते हैं तो सुहृद भी मरने पर 
दुख देते हैं इसलिए जग में ,जीव का कोई सुहृद दो ही नहीं 
पकता है। जब कि सुददों का मरण होता दे तब प्राणी इष्टवियोग 
पममकर दुःखी अवश्य होते हैं। अहो भाइयो ! पर तुम इतना 
वेचार नहीं करते कि बन्धुजन तुमे जीते तो आक्ुज्ञता व प्रेम 
वन्धन सें फेंसाकर दु.खी करते हैं और मरते हुए इट वियोग 
सलवाकर दु खी करते हैं। तो भी तुस उनके लिये शोक द्वी करने 
चैठते हो, यह कह्मां की बुद्धिमानी है ? जो मरते मरते भी दुःख 
देने से बन्द न पड़े उसे सुहृद सानने की क्या जरूरत है ? उसमें 
व एक हाड़ वैरी में क्‍या अन्तर रहा ? तुम यह विचार नहीं 
करते क्या। ओर भी देखो--- 
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अपरभरणे मलात्मीमानलड्ध्यतमे रुदनू, 
विलपतितरां स्वस्मिन्‌ सत्यो तथास्य जडात्मन्‌ । 
विसयमरणे भूयः साध्यं यशः परजन्म वा, 
कथमिति सुधीः शोक॑ कुयान्म्तोपि न केनचित्‌ ॥ १ ८४। 


मरण तो अवश्य है परन्तु प्राणी पुत्र कलत्रादि के मरने पर 
उन्हें अपना सानता हुआ रोता पीटता है। अपने मरण को भी 
पास आते जानकर विचारकर खूब रोता है। यदि निर्भय होकर 
सरने के समय सावधानी व घीरता धारण करे तो परलोक भी 
सुधरता दे और साहसी होने के कारण कोर्ति भी अतिशय बढ़ती 
है । इस लिये कदाचित किसी कारण वश यदि किसी का मरण 
हो तो बुद्धितानू जन उसका शोक क्‍यों करेंगे ? शोक उसी 
सूखे को होगा कि जो इस बातको सममता नहीं है ।जो 
मरण से निर्भय द्वोते हैं । उनके साहस की लोग भी अति प्रशसा 
करते हैं और रागद्वेष का उद्वे ग न बढ़ने से परजन्म भी विगडता 
नहीं है। परन्तु ऐसी समम सूर्त्रों को कहां से हो। यद्द समझ तो 
बुद्धिमानों को ही हो सकती है। 


मनुष्य जब तक पर वस्तुओं से राग द्वेष की भावना रखता 
दे तभी तक दुःखो है। जब कि यह भावना ,छूटी कि वास्तविक 
सुख उत्पन्न होता है । देखो:--.- 


् 
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दुःख दूर करने का उपाय 


हाने; शोकस्ततो दुःखंलाभाद्रागस्ततः सुखम्‌ | 
तेन हानावशोकः सन्‌ सुखी स्यात्‌ सबंदा सुधीः ॥१८६॥ 


प्राणी किसी एक वस्तुको जब कि इष्ट समम रहा है तो 
उस की हानि होने पर उसे शोक पैदा होता है।शोक हुआ कि 
दुःख होना ही चाहिए । इसी प्रकार उस इष्ट मानी हुई चीज के 
मिलने पर प्रेम बढ़ता है। वह प्रेम बढ़ा कि सुख प्रतीत होने 
लगता है यह अवस्था अज्ञानियों की है । यद्यपि शोक से 
दुखव प्रीति होने से सुख जान पडता है। पर वह सुख भी 
आकुलता पूर्ण होने से असली व अविच्छिन्न रह नहीं पाता तो 
किसी की हानि होनेपर शोक करना व किसी का लाभ होते प्रीति 
करना यह छोड़ दो | ऐसा करने से सदा सुख ही सुख रहेगा 
ओर वह सुख ऐसा होगा कि जिस की फिर विच्छेद कभी न हो 
सके | पर यह विचार उसी को होगा जो कि सच्चा बुद्धिमान 
होगा । इस प्रकार से यदि विषयों की हानि लाभ में राग छेष 
करना छोड़ दिया जाय तो निरविच्छन्न सुख अवश्य मित् 
सकता है देखो:--- 


सुखी सुखमिहान्यत्र दुःखी दु।खं समश्जुते | 
सुखं सकलसन्यासो दुःख तस्य विपयेयः ॥१८७॥ 
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पूरी निराकुलता होना असली सुख है। दु.ख नाम आकुल्॒ता 
का है। आकुलता का कारण विषय है। वह यदि रहे तो आकुलता 
बढती है नहीं तो नहीं। इसी लिए सपूर्ण विषयों को छोड़कर 
विरक्त होकर बैठने से सदा सुख ही प्राप्त हो सकता है। 
ओर इसीलिए वह जीव इस जन्म में भी सुखी रह सकता 
है व परलोक मे भी सुखी ही रहेगा ; किन्तु जब तक विपय- 
वासना छूटी नहीं है तब तक दु'ख ही दुःख है। विषयासक्त 
जीव यहा तो आकुलतावश दु.खी रहते हैं और पर जन्म के लिये 
भी पाप के कमाकर लादे जारदे है । जिससे कि वे पापके उदयसे 
वहाँ भी सदा दु खी ही बने रहतेटहैं | इसलिए कल्याणकी इच्छा दै 
तो विषयों से उदास हो कर रहो, तो तुझे सुख ही सुख मिलेगा | 
ओर जब तक उदास नहीं हुए तव तक दु.ख हो दुःख है। 
अरसुवेनेन्न देहदोकगेन्ननेकाण्वेनमूर्त सिद्धन । 
पोरगोकगेल्लम॑ लोहेहुतिंगठ पुत्तरि माडिनोइवें ॥ 
तर बुवेनल्लिये मनमनागछे वाह्मसमस्वचितेयं । 
मरेबे ननल्त सौरूयदोगारूदपे ननपराजितेश्वरा ! ॥८३ 
अथ--हे अपराजितेश्वर | झब सें अपने शरीर में ही अपने 
को हढता हूँ, अपनेको देखता हूँ, अन्दर ओर बाहर सपूण,अगा 
को घोकर चन्द्रमा के समान उज्बल तथा निर्मल करके अमूत्ते 
ऐसा सिद्धात्मा को देखता हूँ,मनको उन सिद्धात्मा में ही स्थिर कर 


है 
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है ७ ०-- ०. 
रखू, तव उस समय में ही बाहरके से चिंताओंकी भूल जाऊ, 


और अनन्त सुखमें डूब जाओं, ओर अन्य क्‍या ? ॥5शे॥ 


83. 0, ##थो।रशीएथ' | ०७ * ४९९८ प्राएश्थो 
70 00 9009, ४९९ ग्राए8ढक एपए९ 88 यो 9त7ा- 
दांधा39, प्र३६९ ग्राए ग्रांघरत 54207 7 77ए8थॉा. ( गा 
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(6 €डाट्यातों, 

विवेचन:--प्रन्थकार ने समझाया है कि अरहन्त भगवान्‌ 
ने इस तरह हमे सममभाया दे कि सपूर्ण रागछ्वेप मोह इत्यादि को 
दूर हटाकर अपने अन्दर ही स्थिर हो कर यदि विचार किया 


* जाय तो शत्रु भी अपने अन्दर है और मित्र भी अपने अन्द्र ही 


है। इस प्रकार जिनेन्द्र भगवान ने कह्द दिया है कि इस पर श्रद्धा 
रखना ठीक है। अगर ऐमा है तो फिर दम बाहर क्या देखते 
हैं, क्या करते हैं, क्या आचरण करते हैं, कहोँ भ्रमण करते हैं 
तथा कोन २ सी क्रियाएँ करते हैं इसका ध्यान रखना चाहिये | 
इस ज्ञानी जं,व्‌ को क्‍या करना उचित है? सपूरण बाह्य पदार्थों 
को दूर कर ज्ञायिफ सम्यकत्व ज्ञायिक ज्ञान इत्यादि आठों गुणोंसे 
युक्त होते हुए, अपने स्वरूप में रत रहते हुये तथा ज्ञानावरणादि 

/2भाठो कर्मों को हृटाते हुए ज्ञान रृष्ठि को अपने में स्थिर करना 
उचित हे | 


मूत्र सम्यक्त्व जिसे दूसरे शब्दों में क्ञायिक सम्यक्त्व कहते 
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हैं। उसकी सिद्धि होना कद्दा है। वह आत्मा का एक गुण तथा ह 
पुरुषार्थ है । इसी पुरुषार्थ की सिद्धि को जैनाचार्यों ने क्ञायिक 
सम्यक को उद्वेग करने वाला एक का अंक मूल में माना दै। 
और तीन गुप्ति, चौदह मार्गणा, चौदद गुण स्थान, सात सयम 
नव केवललब्धि, इस प्रकार सैंतालीस सुन्‍्न के ध्यान द्वारा आत्मा 
की सिद्धि का वर्जन किया दै। जिससे यह हमारा आत्मा जो 
कि अनादि काल से चतुर्गति रूप संसार में भटक रहा है (दु ल 
पा रहा है) वह मुक्त हो कर त्रिकालदर्शी परमात्मपद भाप्त करे, 
इसी हेतुका इस कारिका में च्ञायिक सम्यक्त्व के आधार चसिंत 
सैंतालीस विषयों से या उनकी विभक्ति ढ्वारा ध्यान करना था 
योगाभ्यास करना कहा है । जैसे:--- 


सिद्धि विशेष सुन्‍्न स्वभाव दीप्ति चौदह । 
दृष्टि चौदह, सर सात, उत्पन्न नव त्रिलोक उत्पन्त ॥ 


शब्दार्थ---विशेष सिद्धि, सम्यक्त्व का उद्‌य, सुन्न स्वभाव ८ 
सन वचन काय, त्रिगुप्ति की एकता, दीप्ति चौदद् >चोदह प्रकार 
प्रकाश (मार्गणा आत्मसत्ता का ज्ञान ) दृष्टि चौदृहर-सस्यक्‍त् 
श्रद्धान को यथावत्‌ जानना ( अर्थात्‌ गुण स्थान ) सरसात-ः 
अन्तरंग परिरित (संयमरूप-सप्त सरोवरों का अन्तरंग चारित्रा- 
चरण पर अवगाहन ) | 


उत्पन्ननव--नव॒ केवल लब्धियों की प्राप्ति का क्रमाभ्यास 
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उत्पस्न त्रिलोक--त्तीन लोक का ज्ञान होना अर्थात्‌ सर्वज्ञ पद्‌ 
प्राप्त होना । 

ज्ञायिक सम्यक्त्वः--ओऔर सम्यक्त्व वस्तुत: एक ही चीज 
है। आचारयों ने भेद विवक्षा से या उनकी विभक्ति द्वारा तीन 
(क्षायिक, क्षयोपशम ( वेदक ) क्षायिक ) भेद रूप किसी ने दश 
भेद रूप (१ आज्ञा, २सार्ग, ३२ उपदेश, ४ सूत्र, £ बीज, 
६ संक्षेप, ७ विस्तार, ८ ञअथ, ६ अवगादू १० परमावगाढ़) 
माना है। 

जब कि जैनाचाये ने ६ भेद रूपसे (१ मूल सम्यक्त्व, 
२ आज्ञा सम्यक्त्व, ३ वैदिक सम्यक्त्व, ४ उपशम सम्यक्‍्त्व, 
४ उपशम सम्यक्त्व, ६ शुद्ध सम्यक्थ्व ) को माना है । 

उपरोक्त दूसरे आचार्यों की अपनी अपनी भेद विवक्ता- 
उपयुक्त होने पर भी श्री जैनाचार्यों ने जिस क्रम को अपनाया 
है ओर ६ भेद रूप माना है वह सरत् सागानुसारी क्रमवद्ध 
ओर अनुभव करने की दृष्टि से विशेष उपयुक्त प्रतीत होता है । 
इस क्रम का सक्तिप्त दिग्द्शन नीचे कराया जाता है| 

१९. सूल सस्यक्‍त्व---जिसे नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती 
ने सिथ्यात्व के नाम से कहा है । जिममें यह आत्मा मिथ्याश्रद्धान 
को लिए संसारी बन रहा दे उसे ही जेनाचार्यों ने मूल सस्यक्त्व 
कह कर उसे बाहर निकालने का प्रयत्न कर आगे बढ़ने का संकेत 
किया है । 
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इसे सम्यक्त्व मानने का प्रबल कारण यही दे कि उस 
मिथ्यात्व को भी सत्य मान कर सत्यतासे ग्रहण कर रहा है 
ओर उस मिथ्यात्व से कल्याण होना मानता है। इतनी उस 
आत्मामे पवित्रता है जो उपदेश ज्ञान के अभाव से है। जिसे 
सिथ्यात्व का इतना गाढ़ श्रद्धान हे, वह सत्संग या सदुपदेश का 
भी इतना श्रद्धान कर लेगा ऐसा माना गया है, सम्भव 


होता है । 


२, आज्ञा सम्यक्त्व--में छह द्रव्य (जीव, अजीव, धर्म, 
अधर्म, आकाश,काल) पचास्तिकाय (जीवास्ति,झजीवास्ति, धर्मा- 
स्ति, अधर्मास्ति,झाकाशास्ति) सात तत्व (जीव, अजीव, आंश्रव 
बन्ध, सम्वर, निजेरा, और मोक्ष ) नव पदार्थ ( जीव, अजीब, 
पुण्य, पाप, आश्रव, वन्ध, सवर, निजरा, मोक्ष ) ऐसे सत्ताइस 
तत्वों को जिनेन्द्रदेव ने जैसा वर्णन किया है उसी प्रकार श्रद्धान 
करने को जैनाचार्यों ने आज्ञा सस्यकत्व ( अधिगमज ) कहा दे | 
यही सत्ताइस तत्त्वों का श्रद्धान स्वतः स्वभाव आत्मा में जागृत 
हो तो निसर्मज कहलाता है। किंतु परिणामों की अपेक्षा से 
कोई भेद दोनों में नहीं है । 

गो० जी० ४६० 


पट्पंचनवविधानामर्थानां जिनवरोपदिष्टानाम्‌ । 
आज्षया अधिगमेन च॒ श्रद्धानं भवति सम्यक्त्वस् ॥४६०॥ 


हि 
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३. वेदक सम्यक्त्व:--जिसे क्षयोपशम भी कहते हैं। उपरोक्त 
सत्ताइस तत्त्वों का श्रद्धान्‌ आत्मा में किया:है उसका वेदन (ज्ञान) 
करना । वारम्वार के अभ्यास करने रूप आत्मज्ञान का आनन्द 
लेना हो वेदक सम्यक्त्व है, जिसके बल से आत्मा अनन्त कर्मों 
का क्षय करना प्रारम्भ कर देता है। यही सम्यक्त्व की श्रेणो 
मानना उपयुक्त है, जब कि किन्हीं आचार्यों ने इसे उपशम के 
बाद लिया है, और जेनाचार्यों ने वेदक को लेकर बाद में 
उपशम को स्थान दिया हे । 

४७, उपशम सम्यक्त्व.---इसे प्राप्त करने के बाद (साथक) 
बेदक (ज्ञान) के वल से कषायादि अनन्त कर्म श्रकृतियों को इस 
तरह उपशम कर लेता है जैसे जल मिश्रित रजकण जो जत्न 
के नीचे बैठ जाते हैं ओर स्वच्छ निमेल जल ऊपर दृष्टिगत 
होने लगता है। उसी स्वच्छ जल की भाति यह साधक की 
आत्मा अपने शुद्ध स्वभाव को प्राप्त कर परम आनन्दित होता 
हुआ मोक्ष ऐसे सुख का अनुभव करने लगता है, जिसे आचार्य 
ने भाव मोक्ष कहा है । 

बेदक (क्षयोपशम) में उन अनन्त क्मभ्रकृतियों की क्षय होने 
की दृष्टि से ही दूसरे आचारयों ने वेदक को उच्च स्थान दिया है। 
इस दृष्टि से उनकी यह मान्यता भी स्वेथा उपयुक्त है, कोई 
बाघक नहीं। 


४. क्षायिके सम्यक्त्व:--इस में मिथ्यात्व प्रकृतियों का इस 
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भांति सर्वथा क्षय हो जाता जैसे कि जल मिश्रित रजकण 
सवंथा निकाल देने से स्वच्छ जल रह जाता है। 

तदनुसार वह साधक अपने आत्मस्वरूप को मिथ्याल 
प्रकृतियों से सवेथा रहित कर अपने शुद्धात्म स्वरूप के अनुभव 
का पान करता है। ( रसिक बना रहता है) उसका वह आत्मिक 
आनन्द दशन मोहनीय के द्वारा कभी नष्ट नहीं होता और समय 
पाकर यही क्षायिक सम्यक्त्व उस आत्मा का चरित्र मोहनीय 
नाश कर उसे वारहवें गुणस्थान में पहुँचा देता है, जिसकी दशा 
का वर्णन छहढाला में दौलतराम जी ने किया है । 


जिन परम प्रेनी झुबुध छेनी डार अन्तर सेदिया। 
वरणादि अरु रायादि से निज भाव को न्यारा किया | 
निज मॉहि निजके हेत निज कर आपको आपहि गद्यो। 
गुण गुरु ज्ञाता ज्ञान ज्ञेव मकार कुछ भेद न रह्यों ॥ 
जह ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प बच भेद न जहा | 
चिद्धाव कम चिदेश कर्ता चेतना क्विरिया तहां ॥ 
तीनों अऋभित्र अखिब शुध उपयोग की निश्चल दशा | 
प्रगटी जहा दय ज्ञान जत ये तीनवा एके लता ॥ _ 
परमाण नय निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे। 

ध्य ज्ञान सुख बल्मय सदा नहिं आनभाव जो मोविष ॥ 
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मैं साध्य साधक में अवाधक कम अरु तपु फलनि तें। 
चितृपिण्डचड अखंड घुगुण करंड च्युत पुनि कलनितें ॥ 


यों चिंत्य निज में थिर भये तिन अकथ जो आनन्द लक्ो . 

सो इन्द्र नाग नरेन्द्र वा अहमिन्द्र के नाहीं कह्मो ॥ 

अर्थात्‌ आज्ञा सम्यक्त्व से क्षायिक सम्यक्त्व तक की 
अवस्था प्राप्त करने का अधिकारी चतुर्थ गुणस्थानवर्ती अविरत 
सम्यस्दृष्टिश्रावक भी होता है, जब कि क्षायिक सम्यक्त्व की 
सर्वाह्ग परिपूर्ण अवस्था बारहवे क्षोणमोह गुणस्थान में होती है । 

यही पूर्णावस्था अपने अन्तमु हतंकाल में केवल ज्ञान प्रकाश 

. करने में समर्थ होती है। 

अतएव जीव मात्र का कत्तेज्य होता है कि अपने आपको 
मिश्यात्व शुणस्थान से जिस में अनन्तानुवन्धी चार कपाय 
ओर तीन मिथ्यात्व का सदूभाव रहता है उसे निकालकर अविरत 
सम्यक्त्व चोथे गुण स्थान को प्राप्त कर वेदक सम्यक्त्व उपशम 
सम्यक्त्व और ज्ञायिक सम्यक्ल् को प्राप्त करे । अच्नती से ब्रती 
श्रावक (प्रतिमाधारी) वने तथा भ्रतिमाधारी की जो ब्रवी उच्च 
दशा छुल्लकक ऐल्लक तक पहुंच मुनि ब्रत धार अपने ध्यान (योगा- 
भ्यासादि साधनों) द्वारा वारदवें गुण स्थान क्षीणमोह में पहुच 
कर केवल ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश करे। 


एकमात्र इसी दृष्टि से जैनाचार्यों ने सिद्धि विशेष से सुन्न 
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स्वभाव की रचना की है जिसके फलस्वरूप यह्‌ आत्मा श्रपते 
शुद्ध सम्यकत्व को जो सर्वाद्न आत्म ज्ञान स्वरूप है ( केवलज्ञान 
स्वरूप है) प्राप्त करे। 


६ शुद्ध सम्यक्त्व.--इस अवस्था का कथन एक मात्र इतने 
में ही समाप्त हो जाता है कि यह वह दशा है कि जिस में आत्मा 
पर कोई लेश मात्र भी सम्यकत्व के बाधक कारण नहीं होते 
अर्थात्‌ चार घातिया कर्मा के नाश होने पर ही यह शुद्ध सम्यक्त्व 
होता है। यही सम्यक्त्व की उच्चतम श्रेणी जैनाचार्या ने मानती 
है। जिस की आप्ति पर दही आत्मा त्रिज्ञोकदर्शी त्रिकालज्ञ फेवल 
ज्ञानी या सर्व॑दर्शी परमात्मा कहता है । है 


सुन्न स्वभाव+---आत्यन्तिक एकाग्रता या योग निम्नह को 
कहते हैं। योग निम्न से जो एकाम्रता प्राप्त होती है, उसे ही 
सुनन स्वभाव कहा है । इस में सन वचन काय योगों को वश में 
करना ही त्रिगुप्ति है अतः इस सुन्न स्वभाव में त्रिगुप्ति का 
बोध कराते हुए श्री जैनाचार्यों ने उपदेश दिया है .कि सम्यक्त 
प्राप्ति सें तीन गुप्तियों दारा आत्म सत्ता का बोध (ज्ञान) प्राप्त 
करो | वढ़ती हुई आत्मश्रद्धान की दृढ़ता या दुर्शन प्राप्त करो। 
 सयम रूप अन्तरग चारित्र की वृद्धि करो। इन्हीं तीनों कीऑ 
प्राप्ति करना सोक्षसार्ग है | 


अब चोदद सार्गणा का क्रमश, वर्णन किया जाता है। 
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शुण जीवा पजञ्गजचो पाणा सण्णाय मग्गणा ओय | 
उवओओोगो विय कमसो बीस तु परूवणा भणिदा ॥२॥ 


गुणस्थान, जीव, समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा मार्गणा, 
उपयोग इन सात स्थानों से बीस प्ररूपणा का पूर्वाचार्यों ने कथन 
किया है जिनका सक्तेप में कथन किया जाबा है। जिनका पाना 
हर जीव मात्रको किसी भी योनिमें आवश्यक होता है ओर जिस 
का ध्यान रखकर ही वह उन्नति के शिखर पर घचढने का प्रकाश 
प्राप्त कर सकता है। यही उसका पाया हुआ प्रकाश पथ प्रद्शक 
ह बनेगा इस से ही जैनाचार्यों ने चौदह मार्गणा की दीप्ति सल्ला दी 
+ है। क्‍योंकि इस प्रकाश काअवलोकन स्थावर ओर त्रस काय सभी 
जातियों में से एक मनुष्य जाति ही कर सकती है | इसी लद्य 
को ध्यान में रखकर ही उस ध्यानी सावक को उपदृश दिया गया 
है कि जो अपने कल्याण मार्ग की रुचि रखकर पथारूद बनने 
को अग्रसर हो गया है । 


१. गुण स्थान.--भोह और योग से होने वाह्दयो श्लात्माक 
सम्यग॒दुर्शन, सम्यस्ज्ञान और सम्यकचारित्र गुणों की अवस्थाओं 
/,को कहते हैं। जिसमें मोह को छोड़कर योग को संकोचकर उन्नति 
' के पथ पर दृष्टि लगाई जाती है । और अपने अभीष्ट के प्राप्त 
करने में सफली भूत होते हैं | ये चौदद्द हैं जिनका वर्णन आगे 
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किया जायेगा, जिन्हें जैनाचार्य ने दृष्टि चौदह से संबोधित 
जया हैं । 





२.जीव समास.--जिन सदृश धर्मों के द्वारा अनेक जीवों का 
सम्रह किया जा सके, उन सदरश धर्मों का नाम समास दै। वे 
उन्‍्नीस हैं १ प्रथ्यी २ जल ३ अग्नि ४ वायु ४ नित्य ६ इतर। 
इनके सूक््म ओर वादर से वारदइ भेद हुए, टो तीन चार 
इन्द्री के सेनी असेनी से छह भेद तथा प्रत्येक वनस्पति का भेद 
मिलाकर उन्‍्नीस भेद समास के हुये । 


३. पर्याप्ति.--शक्ति विशेष की पूर्णता जिससे शरीर ओर 
इन्द्रियाँ वन कर सचालन द्वोती हैं और शरीर पूर्णता पाता दै,.. 
वे छद्द हैं।? आहार २ शरीर ३ इन्द्रिय ४ श्वासोच्छवास 


भभापा ६ मन । ४ 


४ प्राणः--जिसके सयोग पर जीवन और वियोग पर मरण 


का व्यवहार किया जाता है वह प्राण है। वह चार प्रकार से दश 
भेद का होता है । 
१. इन्द्रिय (एक दो तीन चार पांच भेद) २ बल (सन वचन 


काय) ३ श्वासोच्छवास ४ आयु है। 


४ सज्ञा--१ आहार, ३२ निद्रा, ३ भय, मैथुन (सुख) * 
की इच्छा का होना सज्ञा का स्वरूप है । 
६. मार्गया--जिनके द्वारा अनेक अवस्थाओं सें स्थित 
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जीव का ज्ञान हो । वे मार्गणा चौदह हैं । 
गई इंद्रिये सुकाये जोगे वेदे कसायणाणेय | 


संजन दसण लेस्सा भविया सम्मत सन्णि आहार ॥ 
| गो० जीव कांड 
१ गति २ इद्रिय ३ काय ४ योग ४ वेद्‌ ६ कषाय ७ ज्ञान 
८ संयम ६ दर्शन १० लेश्या ११ भव्यत्व १२ सम्यक्त्व १३ संज्ञा 
१४ आद्वार के भेद से चौद॒ह प्रकार की मार्गणा है । 


- ७, उपयोग---वाह्य और आमभ्यंतर अवस्थाओं के हारा 
होने वाली आत्मा के चेतना गुण की परिणति उपयोग है। 
इसके भी बारह भेद्‌ हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, बनस्पति और 
त्रस इन छह कायिक जीवों की रक्षा करना ओर शरीर मु ह नाक 
आंख कान इन पांच इन्द्रियों को वरा में करना ऐसे ११ व मन का 
वश करना-बारह प्रकार का दै। उपरोक्त दोनों गाथाओं से बीस 
प्रर्पणाओं का कथन गुणस्थान ओर मार्गणाओं से हो सकता 
है क्‍योंकि मार्गणा के वर्णन में जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा 


* “उपयोग का समर्थन होता दे । इसके असेद विवक्षा से गुणस्थान 
ओर सार्गणा दो ही का प्ररूपण है पर सेद विवक्षा से बीस 


प्ररूपणा कही गई है | है 
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(व) वे सभी पर्याप्त--निद्व त्यपर्याप्त -ल्व्ध्यपर्योप्त होते हैं । 

इससे १६८३-४७ भेद भी समास ऊे माने हैं । 
गो० ७४ गा० 

(स) तिर्यश्व के ८५५ मनुष्य के ६ नारकी के २ देव के २ ऐसे 
सब भिल्नकर ६८ भेद भी समास के माने गये हैं जिन्हें नीचे 
कहा है । 

(१) ठिचचों के ४ भेद--(») प्रथ्वी, जल, अग्नि, वायु 
नित्य निगोद वनस्पति, इतर निगोद वनस्पति, ये छः भेद? 
बादर और सूक्ष्म के भेद से बारह-|प्रत्येक वनस्पति प्रतिष्ठित 
तथा अमग्नतिष्ठित से १४ भेद हुए । 

(व) विकलत्रय दो, तीन, चार, इन्द्री, पर्वाप्तक, निदुत्य- 
थर्याप्तक, लब्ध्यपर्याप्रक से नौ भेद हुए । 

(स) सम्मूच्छन पचेन्द्री जलचर, थलचर, नभचर तीनों 
सैनी असैनी से ६ भेद भी पर्थाप्तक नि्य त्यपर्याप्तक, लब्ध्य- 
यर्याप्तक, से १८ भेद हुए । के 

(ड) गर्भज पर्चेन्री के १६ कर्म भूमि के जलचर, थलचर, 
नभचर >< सेनी असैनो से ६ भेद के पर्याप्तक निृत्यपर्याप्तक से 
चारह+मोग भूमि के थलचर, नभचर, पर्याप्त, नियृत्यपर्याप्त ह 
से ४ ऐसे १६ भेद मिलकर ८५ भेद तियंचों के कहदे गये हैं । 

(२) महुष्बों के ६ आर्य खंड स्लेच्छलड भोगभूमि कृमोग- 
भूमि 2४ पर्वाप्तक निद्वत्यपर्याप्क से आठ भेद गर्भजों के+१ 
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सन्मूच्छन मजुष्यें के लब्ध्यपर्याप्तक ऐसे नव भेद कहे गये हैं । 


(३) नारकी ओर देवों के पर्याप्तक और निवृ त्यपर्यौप्तक के 
मेद से ४ भेद हैं। इस प्रकार १८ भेद कहे। इस तरह से जीव 
समास के चोद॒ह सदत्चावन व अट्ठानवे भेद की व्यवस्था 
आचार्यों ने की है। (गो० गा? ७३) तथा स्थान, योनि, शरीर, 
अवगाहना, कुल के भेदों से गा० ७४ से ११६ तक नेमिचन्द्रा- 
चाये ने कथन किया है। 

२ पर्याप्ति:--(१) आहार वर्गणा द्वारा पृथ्वी रूप, रस रूप, 
परिणमन करने की शक्ति को पूरा करना। 

(२) शरीरः--एथ्बी रूप परमारु को हाड़ रस रूप को 
इन्द्रियों के विषय प्रहण शक्ति को पूरा करना | 

(३) आहार वर्गणा के परमारुओं का इन्द्रिय रूपव इन्द्रियों 
के विषय रूप प्रहण शक्ति को पूरा करना | 

(४) श्वासोच्छ वास--आहार वर्गणा के परमाणुओं का 
श्वासोछवास रूप होने कौ शक्ति को पूरा करना। 

(५) भाषा--भाषा वर्गणा रूप परमाझुओं का वचन रूप 


होना । 
(६) मन--वर्गणा के परमाणुओ का हृदय में ८ पंखडी के 


: क्मलाकार को यथावत्‌ विचार शक्ति का पूरा करना। , 
एकेन्द्री के भाषा ओर सन के सिचाय शेष चार पर्याप्ति होती 
है। विकलेन्द्री और असैनी पंचेन्द्री के सन सिवाय शेष पांच 
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पर्याप्ति द्ोती है और सैनी पंचेन्द्री के छट्दों पर्याप्ति होती है । इनके 
पानेका पूरा काल एक अन्तमु हते है । 

इनका प्रारम्भ एक साथ ओर पूर्णता क्रमसे होती है । जब तक 
पूर्ण हो या पूर्ण होनेवाली हो तो निद्व त्यपर्याप्ति कहलाती है ओर 
पूरा द्वोने पर पर्याप्तक कद्दाती है। जिसकी एक भी पर्याप्ति पूर्ण 
न होवे वह लव्ध्यपर्याप्तक कहलाता है। 

एक लब्ध्यपर्याप्तक की आयु श्वास के अठारहवें भाग मात्र 
होने से एक अन्तमु हूर्त में ६६३३६ जन्म हो जाते हैं. जो एकेन्द्री 
से पंचेन्द्री तक के होते हैं । 


विशिणिसया छत्तीसा छावष्सिहस्स माणमरणाणि। _ 


अंतोझ्नहत्तकाले तावदिया चेच खुदइभवा ॥ १२२॥ 
सीदी सट्ठी ताल॑ विगले चउबीस होंति पंचक्खे। 


छावदि च सहस्सा सय॑च वर्चीसमेयक्खे ॥ १२३ ॥ 
(गो० सा० जीवकांड) 


एक अन्तमु हित में लब्ध्यपर्याप्ककक जीव ६६३३६ जन्म मरण 
से अधिक नहीं कर सकता है जिसमें दो इन्द्री के अस्सी भव 
तीन इन्द्री के साठ भव चार इन्द्री के चालीस भव ओर पंच इन्द्री 
के चौबीस भव में आठ सैनी, आठ असैनी, आठ तिर्यच तथा. 


छासठ हजार एक सौ बत्तीस भव एकेन्द्री स्थावरों फे दोते 
हैं, अधिक नहीं | 
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पुठविदगा णणि मारूद साहारण धूल सुहमत्तया । 
एदेसु अपुण्णोसुय एक्केक्के वारस्स छक्के ॥१२४॥ 
गो० सार जीवकाड 
सूह्रम ओर स्थृ्न दोनों प्रकार के जो प्ृथ्ची जल अग्नि वायु 
ओर सावारण तथा प्रत्येक वनस्पति ऐसे ग्यारह भेद्‌ लव्ध्यपर्या- 
प्तकों में से प्रत्येक के ६०१२ से ६६१३२ भव हो जाने है। 
इनमें भ्रमण करके अन्त के अपर्याप्त शरीर को तीन 
मोड़ाओं द्वारा ग्रहण करनेवाले जीव के प्रथम मोड़ा के समय 
सर्व जघन्य ज्ञान होता है। इसी को पर्यायज्ञान कहते हैं। इतना 
ज्ञान हमेशा निरावरण ओर प्रकाशमान रहता है ।यह ज्ञान 
स्प्शन' इन्द्रिय जन्य मतिज्ञान पूर्वक लव्ध्यक्षररूप श्र॒तज्ञान 


कहाता है| हे 
लब्धिनाम :--श्रुतज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम का है। और 


अक्षर नास कअविनश्वर का। इसी लिए हो इस ज्ञान को लव्ध्यक्षुर 

कहते हैं क्योंकि क्षयोपशम का कभी विनाश नहीं होता । कम से 
कम इतना क्षयोपशम हर जीव के रहता ही है । 

(३१६ | ३२० | ३२६ | गो० खा०) 

सर्व जघन्य पर्याय ज्ञान के ऊपर अनन्त भाग बृद्धि, 

असख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, 

असख्यात गुणबृद्धितथा अनन्त गुण बद्धिसे छह वृद्धि होती है। 
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सवे जघन्य पर्याय ज्ञान दी इन वृद्धियों के द्वारा बढ़ाता हुआ 
द्वादशांग रूप हो जाता है जो श्रुतज्ञान कहता है। जिसका 

अधिकारी केवली या परमात्मा बन जावा है| 
(३२३, ३६७ गो० सार जीवकाड) 


सुद केवल च णाणं दीण्णिवि सरिसाणि होंति बोहादो। 


सुदरणाणं तु परोक्‍्खं पच्चर्रखं केवर्ल णाणं ॥३६८॥ 

( गो० सार ) 

ज्ञान की अपेक्षा श्रुतज्ञान तथा केवल ज्ञान दोनों ही सहश 

हैं परन्तु दोनों में अन्तर यही है कि श्र॒तज्ञान परोक्ष है और 

केवलज्ञान प्रत्यक्ष है। श्रुतज्ञान का परोक्ष होने का कारण यही 

है कि वह सन और इन्द्रियों की सहायता से होता है। इससे 

उसकी असूर्तिक पदार्थों मे ओर उनकी अर्थ पर्याय तथा दूसरे 

सूक्ष्म अशों में स्पष्ट रूप से प्रवृत्ति नहीं/होती। इसका कारण 

कर्मों का आवरण है। केवलज्ञान निरावरण होने से समस्त 
पदार्थों को स्पष्ट रूप से भ्रकाश (ज्ञान) करता है। , 

३ प्राण:--जिस प्रकार आभ्यतर प्राणों के कायभूत नेन्नों का 
खुलना वचन की भवृत्ति उच्छूबास निश्वास आदि वाह्य प्राणों 
से जीव जीते हैं। उसी अ्रकार आशभ्यंतर इन्द्रिय वरण कर्मोके 
च्योपशमादि हारा जीवितपने का व्यवहार हो तो उसे प्राण कद्दते . 
हैं। प्राण यह पर्याप्तियों का कार्य है। वचन, व्यापार आठिक 
फरण को भी प्राण कहते हैं। वीर्यान्तराय और मतिज्ञानावरणी 
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कर्म के क्षयोपशम से मनोबल ओर इन्द्रिय प्राण की उत्पत्ति 
होती है। शरीर, नाम कर्म से, काम, बल, प्राण, श्वासोच्छवास 
ओर शरीर नाम कम आरण | आयु से ही श्वासोच्छूवास और 
स्वर नाम कर्मके साथ शरीर नाम कम के उदय पर ही वचन, 
बल, आशण कम के उदय से आयु प्राण के उदय का अवसर 
आवा है । 

इन्द्रिय, काय आयु-ये तीन प्राण तो पर्याप्त ओर अपर्याप्त 
दोनों में द्वांते हैं। यह श्वासोच्छूवास पर्याप्त के ही होता है। 
चचन बल टिइन्द्रियादिक के मनोबल प्राण संज्ञी पर्याप्तक के ही 
सस्भव है| इससे संन्नी पंचेन्द्री पर्याप्तक के दश प्राण होते हैं.। 
शेष असज्ञी के मनोबल प्राण छोड़कर नव चतुरिन्द्रिय के श्रोत्र 
इन्द्रिय छोड़कर आठ, तीन इन्द्रिय के चक्तु छोड़कर सात, दो 
इन्द्रिय के भाणु छोड़कर छ., प्राण और एक इन्द्रिय के रसना 
इन्द्रिय ओर वचन चल को छोड़कर चार प्राण होते हैं । चह सब 
पर्याप्त अपेक्षा कथन है । 

अपर्याप्तक में .--संज्ञी ओर असंज्ञी के श्वासोच्छुवास 
वचन वल्न मन प्राण छोड़कर शेप सात प्राण होते हैं। आगे क्रम 
से एक २ कम होता जाता दै। ची इन्द्री के छद, तीन इन्द्री के 
पाच, दो इन्द्री के चार, एकेन्द्री के रसना को छोड़कर तीन प्राण 
होते है। इससे पर्याप्त जीव के अन्त समय भी जो प्राण १ छुख 
२ सदा वीर्य ३ बोध (ज्ञान) ४ चंवन्य (सम्यक्त्व) ही -जनाचार्यो 
ने माने है । (१२६। ६३२ गो०) 
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४ सज्ञा जीव की चाइने रूप वांक्षा का नाम संज्ञा हे। 
१ आहार २ भय ३ मैथुन (सुख) ४ परिग्रह रूप है। जिसकी 
पूर्ति में संसार और मर्यादा में शान्ति और विजय से मोक्ष है| 
जो फिर संज्ञायें पास भी नहीं फटकर्ती हैं । 


१९. आहार सज्ञा:--आहार के देखने ( उपयोग से ) पेट के 
खाली होने से असातावेद्नीय है। उदय और उदीरणा होने पर 
नियम से आहार संज्ञा होती है | 

२, भय सज्ञा:-अत्यन्त भयकर पदाथे के देखने से पूर्व में देखे 
पदार्थ के स्मरण से, शक्ति हीनपना से, अन्तरग में भय कर्म की 
उदय उदौरणा होने से भय सज्ञा होती है । 

३ मैथुन.--स्वादिष्ट गरिष्ट रसयुक्त भोजन से या पहिले 
मुक्त विषयों के स्मरणादि से तथा कुशील सेवन से वेद नाम कर्म 
के उदय उदीरणा से मैथुन संज्ञा होती है । 

४, परिम्रहः--इत्र, भोजन, वस्त्र, स्त्री आदि भोगोपभोग के 
साधनभूत पदार्थों के देखने या प्रथम देखे या भुक्त पदार्थों के 
स्मरण करने से ममत्व परिणामों के ह।ने से ओर लोभ के उदय 
डदौरणा से परिग्रह सज्ञा होती है। 

अप्रमत्त सातवें गुणस्थान में आहार सज्ञा नहीं होती, कारण 
वहाँ असाता वेदनीय का उदय नहीं हैँ। शेष, तीन उपचार से 
होती है, क्‍योंकि वहाँ उनके कारण मौजूद हैं। किन्तु उनका कार्ये 
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वहाँ पर नहीं होता। कारण साता असाता और मनुष्यायु की 
उदौरणा, प्रमत्त विरति गुणस्थान में ही होती हैं, आगे नहीं । 
यह केवल ध्यान अवस्था हो है, जिससे कर्मों का क्षय व मोक्ष 
होती है । ११४ से १४८ तक ( गो० सा० जीवकाड ) 

नोट.---संक्षाओं से दुःली होकर जीव उस लोक में ओर 
विषय सेवन करने से दोनों ही भवों में दारुण दुःख को प्राप्त 
होता है, उसे संज्ञा कहते हैं, इसो को वांक्षा भी कहते है । उसके 
ही उक्त चार भेद हैं। 

४. सार्गशाः--जिस प्रकार प्रवचन में देखे गये हो उसी 
प्रकार जीवादि पदार्थों का जिन भावों के द्वारा अथवा जिन 
पर्यायों में विचार किया जावे वे मार्गणा हैं, जो चोद हैं। 


१ गति, २ इन्द्रिय,३ काय, ४ योग, ४ बेद, £ कपाय, ७ ज्ञान, 
८ संयय, ६ दर्शोन, १० लेश्या, ११ भव्यत्व, १२ सम्यकक्‍त्व, 
१३ संज्ञा, १४ आहार | जिसमें उपशम सम्यक्त्व, सूक्ष्म सांपराय, 
आहारक योग, आहारक मित्र काय योग, वैक्रियक मिश्र, 
पर्याप्त सनुष्य,सासादन सम्यक्त्व, मित्र ये आठ अन्तर मार्गणा 
हैं। इनका उत्कृष्ट काल एक सात दिन, २ छह महीना, 
* ३ प्रथकर्व वर्ष, ४ अप्तथकत्व वर्ष £ बारह मुहते ओर अन्त की 
तीन मागणाओं का काल पल्य के असंख्यातवें भाग हैं। जघन्य 
काल सब का एक समय है | यथा.-- 
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क्रम अन्तमर्गणा उत्कृष्ठ काल जघन्य 

१ उपशम सस्यक्त्व स्रात दिन एक समय 
२ सूक्ष्म सांपपय  * छुद्द महिना है 
३ आहारक योग प्रथक तत्व वर्षे 5 
४  आहारक मित्र काय योग अप्रथकत्व वर्ष ४६ 
४. वैक्रियक मिश्र बारह महूत्ते, श 
5 अपरयाधप्त मनुष्य पल्य के असंख्यातवें भाग ,» 
७ सासादन सम्यक्त्व हा श्ः 
८ मिश्र $ 


रा 

मार्गणा में प्रथम स्थान गति का ही है । जिससे संसार का 
प्रारम्भ है। जिसमे नरक तिथेच देवगति तो पाप पुण्य के 
फलानुसार कही जाती है । क्योंकि जहा पुरुषाथे साधन, 
का कोई भी कारण उपलब्ध नहीं है। चौथी मनुष्य गति दी में 
पुरुषार्थ की सिद्धि का साधन प्राप्त है। जिसको लक्ष्य लेकर 
अवनति से उन्नति पाने की दृष्टि कायम की जाती है, जिसको 
जैनाचार्यों ने गुसस्थान कद्या है। जिस पर कदम कदम चलकर 
अपना लक्ष्य सफल बनाया जाता है। 

अपनी अनादिकाल से खोई आत्मनिधि को दूढने का ही 
सीधासरल राज मार्ग है। जिस मार्ग से योगी मुनि चलकर 
पतित पावन ओर नर से नरायण वन जाते हैं। और जो अपनी 
आत्मसत्ता का विस्मरण कर जाते हैं, वे संसार समुद्र में पड़कर 
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अनन्त कालतक गोते खाते रहते हैं। जिसका पारावार दो हजार 
सागर है। ठव मलुष्य देह पाने का सौका आता है। इसीलिये 
आधचार्यों ने उपदेश किया है, कि अपने आपको मत भूलो और 
पुरुषार्थ कर नाम सार्थक करो | 


धागदे तूगदोरे पुगदोस्यने सेकने कुछिछितवकेनि--- 
दागलि देहमूपेयनुपायादोठांतु तपोग्नि गोड्डिबे ॥ 
रागिरे सोचि कर्ममयणाकृतियं बक्तिकदिक तोरुति | 
पोगसमेंदु काण्वे नोठगेनने नानपराजितेश्वरा ! | ८४॥ 


॒ अथ--दहे अपराजितेश्वर | शरीर की हलन चलन क्रिया 
अर्थात्‌ बैठने उठने आदि शरीर की समस्त क्रियाओं पर नियन्त्रण 
रखकर मन को एकाम्र करके धीरे घीरे मन्त्रोच्चारण करते हुए 
तपस्यारूपी अग्नि से दृढ़तापूर्वक क्मेरुपी मोम के समान शरीर 
के आकार के खिर जाने से उसमें दीखने वाले आकाशरूप 
अमृतिक चित्‌ चैतन्य्रूप आत्मा में हूँ। में अपनी आत्मा में 
अपने को ही देखता हूँ ऐसा अनुभव होता है ॥ ८४ ॥ 
84, 0, #8एथशव्य्राध्पेफ्शा |. ॥ गत प्रद्वा; ०07- 
इटा0प8 80ऐ ७४१९४ 2ए7ए6श0758 077्रौट४8 (27007) 
” बॉडिः 6 तल्शापटप07 रण फैशा85 0ए 976 ग्ी९ ० 
क्ाल्ता(धप०7 (शी 3576१) 97 कऋरणफाह ध्वटपट्त 
२728 शा 8 ए०ग7टशाफत707 एण समाप्त 270 4 
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००7ए0 ० फर प्रा०एव्यलाए ए 9200ए9. 4 फुथा- 
९7०6 ग्राए४८ॉफ 77 7ए 50पोँं, 


विवेचन--भगवान अरदहन्तदेव ने यही सममाया दे कि बानी 
जीवात्मा एकाग्रता से बैठकर निश्चय भाव से धीरे २ मंत्रोच्चारण 
करते हुये उठते बैठते खाते पीते सोते इत्यादि हर समय 
शरीर रूपी छाया में स्थित शुद्धत्मा को अनेक उपायों से तप- 
रूपी अग्नि द्वारा युक्ति के साथ यदि बारंबार तपाया जाय तो 
जैसे छाया के भीतर की मोम अग्नि के दिखाने मात्र से दही पिघल- 
कर मरने लगती है उसी प्रकार तप रूपी अग्नि के द्वारा तपाने 
से शरीर रूपी कर्म घीरे २ पिघल कर भरने लगता है | हि 
इस शरीर रूपी छाया के अन्दर आकाशचिन्द रूपी ब्रत जो 
पोलाकार दीखता है वही अमूर्तिक सिद्धात्मा का स्वरूप मेरा है ! 
अन्य शरीसदि जो बाह्य पदार्थ दिखाई देते है वे जुदे हैं, भेरे 
नहीं हैं। ध्यान करते समय मेरे शरीर के अन्दर जो दृष्टिगोचर 
होता है वही मेरा स्वरूप है । इस तरद्द जब ज्ञानी जीव अपने 
अन्दर एकाग्र होकर अभ्यास करता है तव वह बाह्य संपूर्ण 
चस्तुओ को भूल जाता है । 
ज्ञानी को भावना के प्रति इस प्रकार अभ्यास करना चाहिये 
कि परम तत्त्व से निजात्मा तत्त्व का जो अनुभव है वह परमा- 
ननन्‍्द्मय है | उसी का अनुभव करने से भव्य जीव अरहन्त 
परमेष्ठी परमात्मा हो जाते हैं । तव॒ उनकी वाणी से वही सार 
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तत्त्व श्रगट होता है। जो भव्य उस तत्त्व का मनन करते हैं वे 
परम आत्म तत्त्व के अनुभवको पाकर सम्यम्दष्टी हो जाते हैं । 
सम्यक्त्व के प्रकाश से मिथ्यात्व का अन्धकार हट जाता है व 
मिथ्यात्व भाव से बॉधघे हुये कर्मो का क्षय हो जाता है। सम्य- 
रष्टी के भीतर जो आत्म ज्योति का प्रकाश हो जाता है उससे 
वह जिन जिन पदार्थों को पांच इन्द्रियव मन से जान सकता 
है, उसे मोदी रागी द्वेपी नहीं जान सकता । ज्ञानी ज्ञाता, दृष्टा 
रुप पदार्थों को जानकर समताभाव रखता है। सम्यक्त्व के होने 
पर कुश्रवधि ज्ञान मिटकर सुश्रवधि ज्ञान प्राप्त हो जाता है । 
वही सम्यक्त्व धारी जब निर्गनन्थ साधु होकर तप करता है तब 
उसे रिजुमति मनः पयय ज्ञान वदूभव मोक्षगामी की विपुलमति 
व मन पर्यय ज्ञान प्रगट हो जाता है। वही साधु स्वात्मानुभव के 
प्रताप से ज्ञपक श्रेणी पर चढ़कर चार घातिया कर्मा का क्षय करके 
अरहन्त परमात्मा हो जाता है । वे अरहन्त भी अयोग केवली 
गुणस्थान में पहुँचकर अन्त मे सभी अघातिया कर्मों को नष्ट 
फरके सर्व कम व शरीर से मुक्त होकर शुद्धात्मा बन जाते हैं। 
फिर अनन्त काल के लिये आनन्द मय पद्‌ में रहकर परम तृप्त 
रहते हैं । सिद्धपट का उपाय तत्त्वसार का अनुभव है ।जी इस 
आत्मिक परमतत्त्व को प्राप्त करना चाह उनको उचित है किये 
जीवादि सात तत्त्वों को जानकर उनपर दृढ़ विश्वास करें। व्यवहार 
नय से अजीव, आश्रव बन्ध तत्त्व को त्यागने योग्य और जीव, 
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सवर निजंरा तथा मोक्ष को उपादेय जाने किर निश्चय नजर से 
इन सात तत्त्वो में दो ही द्रव्य को जाने कि सब प्रपच जीव 
ओर कर्स पुदूरल द्रव्य देय हैं। एक निज शुद्धात्मा ही म्रहण 
करने योग्य है। इसी तत्त्व को समझकर इसी का मनन करे, 
नियमित व्यवहार से न्याय युक्त अचारण करे, ससार शरीर 
भोगों से उदासी भाव रकक्‍्खे, एकान्‍्त में बैठकर विचार करे, 
शास्त्रों का पठन करे, तत्व चर्चा करे ठथा देव गुरू शास्त्र की 
बदना स्तुति करे तो निज आत्म तत्त्व का प्रेमी हो जायगा और 
इसी तरह मनन करने से मिथ्यात्व हट कर सम्यन्दर्शन प्रगट 


हो जाता है। 


आत्म दीप्ति श्रकाशभान हो जाती है यही दत्त्व सार है। 
इसी का अज्ञभव करना श्री पूर्वाचायोंने बतलाया है क्‍योंकि वे 
आप तरते हैं और अनेकों को अपने दिव्य उपदेश से भचसागर 
से पार लगाते हैं। वे ज्ञान के दाता हैं, इससे मोक्षमार्गके दाता 
रहे। वे मोक्ष के स्वामी हैं इससे उत्तमोत्तम पात्र हैं। वे आपसे 
ही अपने को आनन्द का ज्ञाभ देते हैं इससे आप ही दातार हैं। 
वे आप ही पात्न हैं उनकी भक्ति तत्त्वज्ञान पाने में परम सहायक 
है ।'इस आत्मा का महान बैरी मिथ्यात्व दशेन मोहनीय कम है। 
चही अन्वकार देता है। इसी के साथी चार अनन्तानुबन्धी 
कपाय हैं। उनके उदय से अपने अनिष्ट कर्ता पर तीन्न क्रोध करता 
है। थोड़ी सी भी सम्पत्ति व शक्ति होने पर ऋमिमान करता है 
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स्वार्थ साधन के हेतु मायाचार करता है, तोत्र लोभी हो व्यवहार 
करता है तथा मन को प्रसन्न करने के लिए रागभाव के कारणों 
में लगा रहता है । मनुष्यों में वैठकर स्त्री कथा, भोज कथा, देश 
कथा व राजकथा वनाकर रागद्वेष बढ़ाकर रजायमान होता है। 

ओर ससार में आशक्ति बढ़ाकर अपना अनिष्ट करता है। यह । 
मिथ्यात्रभाव व अनन्तानुबन्ची कपाय तत्त्व जब दूर हो जाता ' 
हैं तब॒ पर्याय बुद्धि का अहृकार मिट जाता है ओर आत्मा , 
में आत्म बुद्धि का दीप प्रकाशित हो जाता है। 


,. आप्तस्‍्वरुप प्न्थ में परमात्मा का स्वरूप कहा है उसके कुछ 
श्लोक भी ये हैं -- ' 

स स्वयस्भूः स्वयं भूत संज्ञानं यस्य केवल | 
विश्वस्पग्राहक नित्यं युगपदर्शनं तथा ॥२२॥ 
येनाप्त॑ परमेश्वय परमानन्द सुखास्पदम | 
बोधरूपं क्ृतार्थोइ्सावीश्वर। पडुभिः स्मृत३ ॥२३॥ 
शिव परमकल्याणं निर्वाएं शांतमक्षयं | 
प्राप्त मुक्तिपद येच स शिव३ परिकीर्तितः ॥२४॥ 
महामोहादयो दोपा ध्वस्ता येन यच्च्छपा! । 
महाभवाश्वोत्तोणों महादेवः स कीवितः ॥२६॥ 
रैद्राणि कपंजालानि शुक्लध्यानोग्रवन्दिना | 
दःधानि येन रुद्रेण ठंतु रुद्रं नमाम्पहम्‌ ॥३०॥ 
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सर्वदन्द्विनिसुक्त॑ स्थानमात्मस्वभावजस्‌ । 
। आरप्त परमनिर्वाणं येनासी सुगतः स्थतः ॥४१॥ 


' भावार्थ:--वह परमात्मा स्वयंभू है क्‍योंकि उनके अपने 
आप ही सर्व विश्व को जानने-ठेखने वाला और सदा निर्भय 
रहने वाला केवलज्ञान व केवल दर्शन प्रगट हो गया है। वही 
ईश्वर है वही ऋवार्थ है ऐसा बुद्धिमानों ने माना है। क्‍योंकि इसने 
रमानन्द सुख का स्थान और ज्ञानमई परम ऐश्वर्य को ्राप्त 
कर लिया है। वही परमात्मा शिव कहा गया है जिस ने सुखमई 
व यरस द्वितरूप शान्त व अविनाशी निर्वाण या मुक्ति पद को 
प्राप्त कर लिया दे क्‍योंकि वह अपने दृढ भावों से मह्दा कमे ये.द्धा* 
आदिक बडे-बड़े दोपों को नष्ट कर ससाररूपी महान्‌ समुद्र के पार 
पहुँच गया है इसलिये वही महादेव कद्दा जाता है वही परमात्मा 
रुद्र है क्योंकि उसने महा भयानक अष्ट कर्मों को नष्ट करके विजय 
प्राप्त कर लिया दे । 


उसी प्रकार ज्ञानी जीव को दूसरी ज्ञान भावना बतलातवी 
है। इस गर्भ चौवीसी में परसात्मपद्‌ अरहन्त या सिद्ध रूप 
जो भव्य जीव के भीतर गर्भरुप से रहता द्ै उसीकी महिमा 
अनेऊ प्रकार के शब्दों से गाई गई है। बारम्बार अरहन्त व सिद्ध- 
पद का विचार किया गया है । भाव यह है कि हे भव्य जीवो | 
अविनाशी आनन्दमय ज्ञानमय व शान्तिमय मोक्ष को प्राप्त 
फुरना उचित है वह कहीं वादर नहीं वल्कि तुम्हारे ही गर्भ में दे 


डर 
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यानी तुम्हारे ही पास है। उसका जन्म या प्रकाश करना चाहिये । 
अतएव रत्नत्रय धर्म को व्यवहार या निश्चय उभयरूप से पालनोः 
चाहिये । व्यवहार रत्नत्रय निमित्त साधक है व निश्चेय रत्नत्रय 
साध्य है। गर्भ को प्रकट करने का उपाय निश्चय रत्नत्रय स्व- 
रूप अपने ही शुद्धात्मा का अनुभव है। वह अनुभव परम शान्त, 
आनन्द्मय व आत्मा का निज प्रकाश है। इसी आत्म- 
ज्ञान का जब धारावाही मनन किया जाता है और सर्व पर 
परिणमन के रागट्वेष को जीता जाता है तब पूर्व कर्म गलने 
लगते हैं नवीन कर्मो का सबर होता है, विषयानुराग अस्त,हो 
जाता है, आनन्दाम्गत का प्रेम वढ़ता जाता है, स्वात्मरणरूप 
आनन्दमय भाव के अभ्यास से घातिया कर्मों का क्षय होकर 
केवलज्ञान का प्रकाश हो जाता है यह ज्ञान सूर्यसम भगट होता 
है यद्दी सहज ज्ञान दै। इसमें द्वव्यों की अनन्त पर्यायों को एक 
काल जानने की शक्ति है । जब अरहन्त पद्‌ प्रकट हो जाता है तब 
आत्माका प्रकाश हो द्वी जाता है। शेष कम जली हुई रस्सीके समान 
रह जाते हैं जो ज्ञान चेतना के प्रभाव से स्वय गल जाते हैं तब 
सिद्धपद या मुक्ति पद्‌ प्राप्त हो जाता है। इस पदमें आत्मा परम - 
शुद्ध भाव से सदा रमण करता है जैसे कमल रात्रि को बन्द 
रहता है जब सूये का उदय होता हे, तव विकसित हो जाता है। 
वैसे आत्मतत्त्व रूपी कमल 'ज्ञानावरण दशैनावरण अन्तराय व 
सोहनीय के अन्धकार में छिपा या ढेका-हुआ केचलज्ञान रूपी 
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सूर्य के श्रगट होते ही पूर्ण आनन्द के साथ अ्रफुल्लित 
दो जाता है| श्री अरहन्त परमात्मा की सहिमा चचन श्गों- 
चर है। उनका स्वरूप भी वास्तव मे अनुभव गम्व है । साधक 
को ही श्री आदि मन्‍्त्रों के हारा अभ्यास करके इस निज पद 
को भलकाले[का उपाय करना चाहिये । आठ अंग सहित 
सम्यक्त्व आठ अग सहित सम्यस्ञान व त्तेरह प्रकार का चारित्र 
पालना चाहिये | १२ तप, १४ भावना का अभ्यास करना चाहिये 
उत्तम क्ंसादि १० धर्म का पालन करना चाहिये। आत्मध्यान का 
चियोष अभ्यास करना चाहिये! ध्यान वही अग्नि है जो 
सबे कर्मो को गलाती है व आत्मा को शुद्ध करती है! शुद्ध सिद्ध- 
पद मे परम सन्तोष या कृतकृत्यपना सदा बनी रहती है। हे 
भव्य जीवो ! पूर्ण विश्वास करो कि परमात्मपद तुम्हारे ही गर्म- 
में है ओर तुम अपने ही आत्मज्ञान के साधक से उसको शआप्त 
कर सक्ते हो । वह पद जैसे आनन्द्रुप है वैसे उसका उपाय भी 
आनन्दरूप है इसलिये इस मानव जन्म को सफल करने 
के लिये अपने आपको पहचानो | अपने भोतर से ही परमात्म 
पदे प्रगट होता है । ५ 

- अब आगे आत्मा मे और आकाश में क्या भेद है इसे आगे 
के श्लोक में बताते हैं। 

'चेवननात्मनागसमचेतनमें बिनितल्लदेस्परू- | 

' प्रतिशग्रक्क्े मेदविडलिल्ल नभक्‍्क्ेयुमात्मतच्च्क | 
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ओतद॑रिद्मागसवेतां पुरुषाकृतियायतोयेंचुपा-।  -: 
यातु रविदूडु नोरुपेनोछूगेन्नने नानपराजितेशवरा ! ॥८५॥ 


हे अपराजितेश्वर ! आत्मा चैतन्यस्वरूप और आकाश जड़ 
रूप है, इन दोनों में केवल इतना ही भेद है । पर आकाश और 
आत्म तत्त्व स्वरूप की दृष्टि से भेद नहीं है, इसलिए आकाश के 
समान ही मै हे, परन्तु वह पुरुषाकार है, इस तरह भावना यो 
उपाय के साथ आतुरता से मै अपने को ही अपने अन्तरंग में 
प्रेमपुवेऋ देखता हूँ ॥८५॥ 


85, 0, 6]7थांए।द्शोजक/ | हे. 0 ठणाइले0०प5 
धाणपे 85989 (99206) 78 र07-0058ट0705,.. ठिपॉ 7णप 


- फि९ राल्ण 9070 €ड'टशग्रद्ये ईद्वापराएट8 ए९ 876 शाया- 
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॥87.. (776 वारकिशा०6 ३8 फिथां)) | 86९ ए्रए४९ॉ गा प्राए- 
इछो ज्ञाफ्री 8 €शगर ए 87९४४ [0ए6. । 


विवेचन--अन्थकार कहते हैं कि आत्मा चैतन्य स्वरूप 
अजर-अमर ओर आकाश जड़ रूपी हे। इन दोनों में इतना 
ही अन्तर है । परन्तु आकाश ओर आत्म स्वरूप की दृष्टि से कुछ 
भेद नहीं है । मानो यह आकाश ही पुरुषाकार हो गया है ऐसी 
कल्पना करके अनेक उपायों के द्वारा शीघ्रता के साथ हो इस 
प्रकार विचार करना चाहिये कि आकुलता से रहित अपने में 
मैं ही हूँ। में अपने ही अन्तरग में प्रेम के साथ देखता हूँ । इस 
प्रकार अनुभव करने से चेदक ज्ञान को प्राप्ति होकर . अपने 
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न्द्र ही सुख शान्ति अद्ठभव रूपी स्त्री की प्राप्ति होने में देर 
नहीं है। इसलिये वे ही आत्मा मेरे लिये पात्र हैं अन्य ध्यान 
करने योग्य कोई पात्र नहीं है। अर्थात्‌ मेरी आत्मा पात्र गे 
है, वह भेरे अन्दर ही है। 
विशेष भावाथ:--यहां पात्रगर्भ आत्मा को कहा है जिंसके 
गर्भ में सर्व शुद्ध आत्मिक गुण विद्यमान है । जब श्री परमात्म- 
पद्‌ प्रगट हो जाठा है और केवलज्ञान दर्शन आदि शुद्ध गुर्णों का 
प्रकाश हो जाता है तब उस गर्भ सें से परमात्मपद का जन्म हुआ। 
करता है, ऐसा कह्दा जाता है । इसी भाव को इस गाथावली में 
बतलाया गया है । उस गर्भ से जिन पद का जन्म तभी होता 
है जब कोई मुनि सम्यग्दशेन, सम्यरक्षान, सम्यकूचारित्र तथा! 
सम्यक्‌ तप इन चार आराधनाओं का आराधन करके क्षपकश्रेयी 
पर चढ़कर चार घातिया कर्मों को दमन तथा अनुभव करते हैं। 
आत्माजुभव के सेवन से ही कर्म पटल हट जाते हैं। ओर 
आत्सिक गुणोंका प्रकाश हो जांता है। इसी आत्मानुभवसे केवल- 
ज्ञानादि शुण् प्रगट हो जाते हैं। तब श्री अरहन्त का आत्मा 
वोतराग सर्वेज्ञ दों जाता है।इस लिये भव्यजीव सन्त जन 
उनकी भक्ति करते हैं। उनके स्वरूप का मनन करते हैं। वे 
अरदन्त अत्यक्षरूपसे अमूर्तिक आत्मा को सुक्तरूप या सिद्धरूप 
देखते हैं। वे अपनी दिव्य ,वाणी से ,परमात्मा, का स्वरूप 
मलकाते हैं। उनकी वाणी के आवार पर ही द्वादशांग वाणी का 





४, 
फ्री 
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प्रकाश द्ोता दे! पदों के हारा आत्मज्ञान का मनन किया 
जाता है। 


ध्याता को 32, हों या 3० हॉ हो ह हों, हैः इन मन्त्रों 
के द्वारा आत्मा के शुद्ध स्वभाव का मनन करना चाहिये। 
आत्मा के शुद्ध स्वभाव के अनुभव से ही आत्मा शुद्ध होती दै 
श्री अरहन्त ही यथार्थ में तारणतरण हैं। आप तरते हैं व दूसरों 
को तारते हैं। श्री परमात्मा में सर्व॑ आत्मिक गुण जो गर्भ में 
अव्यक्त थे, सो प्रगट हो जाते हैं। इसका तात्पर्य यह दै 
कि इसी तरह अन्य भव्य जीव को अपने हो आत्मा को पात्र 
गर्भ समझना चाहिए और गर्भ के जन्म के लिए बारबार आस- 
धनाओं के द्वारा शुद्धात्मा का अनुभव करना चाहिये । ग्ृहस्थी हो 
या साधु हो पर आत्मा के ध्यान से ही कल्याण होगा | इसी से 
मुक्ति का ज्ञाभ होगा। ऐसा श्रद्धान करके आत्मानुभव करने का 
प्रयत्न करना चाहिये । 


जिसने कर्म के जालों को शुक्लध्यान की तेज अग्नि से 
दुग्ध कर डाला है, उप्ती रुद्र को में नमस्कार करता हूँ | वही रूद्र 
कहा गया है जिसने सबे बाघाओं से रहित अपने आत्म स्वभाव 
से उत्पन्न परम निर्वाण के स्थान को प्राप्त कर लिया है। 


अब आगे के श्लोक में सिद्ध भगवान्‌ में ओर सेरे आत्सा में 
कोई भेद नहीं है ऐसा बताते हैं। 
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- सिद्धरूपिनोछुमोदले नोटदसाधने माडि।माडिसं- | 
शुद्धदोठानुमिते येजुतागढे तन्‍नने नोडि' नोडिया-॥ 
सिद्धरुमानु मेंबेरड भेदवर्डगि निजात्मनल्लि स- 
न्‍्नद्वदोरेक्य वाबुचने सिद्धनला अपराजितेश्वरा ! ॥८6॥ 


हे अपराजितेश्वर | प्रारम्भ में सिद्ध आत्मा के आकार के 
देखने का साधन करते करते वाद में में भी शुद्ध निश्चयनय र 
इस सिद्धात्मा के समान शुद्ध हूँ । इस तरह उसी समय में मे 
अपने में ही अपने को देख कर “वे सिद्ध भगवान्‌ और मै' 
इस दोनों झ्रापसी भेद-भाव का लाश करके अपनी आत्मा 
दी सिद्ध होते हुए उसी में एकाम्र होने वाला द्वी सिद्धाव्मा नह 
क्या ? ॥८६॥ 

86. 0, 8एगशुंगट्मराफबा | [8 70 ॥6 वैप्प्रा४९ 
8 एलाटिट 5०पो, धरव0 00॥/07फरोगपंपड ऐश था 
बाड0 एपाल ग,९ एलरपलट 5०चेड (डंत0ग]न्वाक्षात4) 40० 
पा साउलाइएक एशाल्ज एणा, गडुलेंड प्र ० - वारिल'४१० 


9८६७ 6टा ए॥९ (७० बगपे 90895 00 ९०गशाएॉबांट वे! 
0पा 25 एशाशलिट, 


विवेचन --अन्थकार ने इस श्लोक में यह बताया दे 
जानी जीव का प्रथम सिद्धात्मा के आकार को देखने के लिये ख्‌ 


हक न | आु 
अपने मनके उपायों से अपने आत्मा के अन्दर एकाग्रता (ूर्ते 
साधन करते रहना चाहिये। बादमे शुद्ध निश्चय नय से इ' 
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सिद्धात्मा के समान शुद्ध ही हूँ । इस तरह उसी समय झपने आप 
को भी देखकर उस सिद्ध भगवान्‌ और में ऐसी जो भावना में 
भिन्‍नता थी वे दोनों मिन्‍नता नाश होकर अपने आत्मा मे आप 
ही हो कर स्वयं होने वाला सिद्धात्मा के समान नहीं है क्‍या? 
अवश्य ही सिद्ध भगवान्‌ के समान दै। इस तरह भावना 
करने वाले ज्ञानी जीव को निश्चय सामायिक कहते हैं।यह 
निश्चय सामायिक कर्मों की पूर्ण निजरा का कारण है । इस तरह 
तत्व ज्ञानी जीव अपनी आत्मस्वरूप में रमण होकर अस- 
ख्यात कर्मो की निजरा कर लेता है ओर थोड़े ही समय में इस 
महान संसार रूपी समुद्र से शुद्ध आत्मस्वरूपी नाव के द्वारा 
पार होकर अपने इृष्ट स्थान में पहुच जाता है| 

प्रश्न --निजरा करने के पहले कैसा विचार करना चाहिये 
ओर उसका उपाय क्या है ? 

समाधान --देव, गुरु, शास्त्र ये तीन आश्रवों के निरोध के 
लिये कारण हैं। 

अब त्रिभगी में कहा भी है किः-- 


देव देवाधि देव॑ शुरु ग्रन्थ च सुक्तयं | 
धर्म अहिसा उत्पाय त्रिमंगी दल निरोधन ॥ ४६ ॥ 


भांवार्थ--आत्म हितैषी को प्रथम ही उचित है कि वह उस 
आदर्श को जाने जिसे वह प्राप्त करना चाहता है | आदश को 
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सामने रखने से उसे आदर्श पर पहुँचने की उमंग होती हैं । 
जिस पर्व॑त पर पहुँचना है उसकी चोटी जब दिखती है, तच पहुँ- 
चने की भावना दृढ़ होती है| जिस राज्य महल में जाना है उस- 
को जानना जरूरी है कि वह है । इसलिये कर्म बन्धन से रहित 
आत्मा का जानना आवश्यक है जब कि हम स्वयं कमे वन्धन से 
छूटना चाहते हैं। अतएव्‌ यथाथ देव वह है जो कर्म बन्धन से 
मुक्त है। जिसके आत्मा में वह दोष नहीं है जा कम वन्‍्धचन 
रहित आत्मा में होते हैं. अर्थात्‌ किसी प्रकार की इच्छा, राग- 
द्वेष, मोह, कास, भाव भिक्ल्प नहीं हैं, पूर्ण वीतरागता है । 
न किसी प्रकार का अज्ञान है । इसलिए सर्वेज्ञ वीतराग आत्मा 
को ही परमात्म देव कहते हैं । जिनका आत्मा चार घातिया 
कर्मों से मुक्त दो चुका है इसलिये उनमें नौक्ञायिक भाव अकट हैं 
ज्ञायिक सम्यक्त्व. क्ञायिक चारित्र, अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, 
अनन्त दान, अनन्त लाभ, अनन्त भोग, अनन्त उपभोग,अन्तन्‍्त 
वीये तथा चारों चातिया कर्मों के क्षय से जिनके भोतर अनन्त 
सुख प्रगट है जो निरन्तर स्व स्वरूप में लोन होकर परमानन्द्मई 
अमृत का पान कर रहे हैं । असो चार अघातिया कर्म शेष हैं 
उनके उदय के कारण उनका देश में विहार व धर्मोपदेश होता दै। 
इसी से अरहन्त को हितोपदेशी कहते हैं। उन्हीं के द्वारा घम का 
सच्चा स्वरूप प्रगट होता है । इसलिये उनको आप्त या वक्ता 
कहते हैं । इस आये ख़ण्ड सें हर एक उत्सपिणी व अवसपपिंणी 


प६ 
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काल में चोवीस तीथंकर अरहन्त इस वत्तेमान अवसर्पिणी काल 
में ऋषभदेव से चलकर वद्धंमान पर्यन्त चौबीस हुए हैं। इन को 
परमदेव मानना चाहिये। इनके सिवाय तीर्थंकर पद के बिना भी 
सामान्य मानव जो अरहन्त पढ पर पहुँचे हैं थे भी अरहन्त 
मानने योग्य हैं | जैसे श्री बाहुबली, भरत, रामचन्द्र, हनुमान, 
इन्द्रजीत, कुम्मकर्ण, सुप्रीय, वाली, युधिप्ठि,, भीम, अजजु न, 
गौतस स्वामी, सुधमाचाये, जम्बूस्वामी आदि सभी अरहन्त जब 
आयु के अन्त में शेष चार कर्मो का नाश कर मुक्त व शरीर रहित 
परम शुद्ध हो जाते हैं तव उनको सिद्ध कह्दते हैं । अरहन्त व सिद्ध 
ही आदशे देव हैं । इनकी भक्ति पूजा हमारे भावों को उन के 
समान होने की भावना को दृढ़ करने वाली हे। 

मोचमार्गस्य नेतारमू, मेत्तारमु कर्म भूभतास | 

ज्ञातारं विश्व तत्त्वानां, घंदे तद्ययुण सब्घये ॥३॥। 

भावार्थ-जो मोक्ष मार्ग को दिखाने वाला हो, कम रूपी 

पवेतों को चूर करने वाला हो व'सवे तत्त्वों का जानने वाला” हो 
वही अरहन्त देव है। उनको मैं उनके गुणों की श्राप्तिके हेतु 
नमस्कार करता हूं। 


समाधि शतक में सिद्ध का स्वरूप कहा है-- 


2. निर्मलः केवलः सिद्धो विविक्तः प्रशुरक्षयः । 


परमेष्ठी परात्मेति परमास्मेश्वरो जिनः ॥६॥ 
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भावार्थ--जो सिद्ध परमात्मा रागादि रहेत निर्मल हैं वे 
केवल एक स्वाधीन साध्य जो शुद्ध पद द्दै उसको सिद्ध कर चुके 
हैं। सवे पर द्रव्य व पर भावों से रहित हैं। तोन लोक से पृज्य- 
नीय स्वामी हैं अविनाशी हैं, परम पद में रहने वाले परमेष्ठी 
हैं, उत्कष्ट आत्मा हैं, परम ऐश्वर्य मई अनन्त ज्ञानादि गुणों से 
पूर्ण इंश्वर है, आठों कर्मों को जोतने से जिन हैं। सिद्ध की भक्ति 
सिद्ध पद में पहुचाने वाली है। वह द्वी है जो प्रन्थ, परिमदह, 
गांठ या मूह्०ों से रहित निर्गन्थ है। बाहरी परिग्रह दस 
प्रकार के हैं जो अन्तरग मूर्ख़ा के कारण हैं तथा चौदह 
प्रकार के विकार कारक भाव अन्तरग परिग्रद हैं। इन दोनों से 
रहित निम्नन्य है क्षेत्र, मकान, चांदी, सोना, धन धान्य, दास 
दासी, वस्त्र वतन आदि २४ प्रकार वस्तुओं के अन्तरग बहिरग 
से रहित नग्न द्गिम्बर साधु ही गुरु होते हैं। अन्तरग में बुद्धि 
पूर्वक मिथ्यात्व क्रोव, मान, साया, लोभ, दुःख, रति, अरतति, 
शोक, भय, जुगुग्सा, स्त्रोवेद, पु वेद, नपु'वेद इन चोदह दोषों के 
ममत्व से रहित हैं। ऐसे निर्मन्थ जैन साधु यथा जात बालक 
के समान निर्विकारी, जितेन्द्रिय, सरल, स्वभाव-वारी होते हैं 
जीव दया का उपकरण मोर पीछो, शोच का उपकरण काष्ठ का 
कमरडलु जल के लिए, ज्ञान का उपकरण शास्त्र मात्र रखते हैं। है 
भिक्षा से एक वार दिल में भोजन करते हैं, निरंतर ज्ञान ध्यान में 


लीन रहते 'हूँ,ऐसे निम्नन्थ साधुओंमें जो बहुत अनुभवी व सचालक 
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होन्ेके योग्य होते हैं उनको आचार्य पद्‌ होता है, जो व्याख्याता 

व पढ़ाने की योग्यता रखते हैं उनको उपाध्याय पद होता है। शेष 

सब साधु पद धारी होते हैं, गुरु का स्वरूप श्री र॒त्नकरण्ड आ्रावका 

घार में कहा है-- 


विषयाशावशातीतो निरार भोजपरिग्रहः | 
ज्ञान ध्यान तपोरक्तस्तपस्वी सः ग्रशस्यते ॥१०॥ 


भावार्थ--जो पांचों इन्द्रियों की आशा से रहित है, खेती 
आदि आरम्भ से वर्जित है, सबे परिय्रहों का त्यागी है, शास्त्र- 
>ज्ञान, आत्म-ध्यान, व तप में लीन है, ऐसे तपस्वी नि्भेन्‍्थ साधु 
गुरु हैं। आदर्श पर जो चलने वाले होते हैं वे ही आदर्श को 
समभकर व उस मार्ग पर अन्य को चलाकर मोक्ष मार्ग को 
दिखाते हैं, मोक्षमार्ग बताते हैं इसलिये ऐसे गुरु को भी जानने 
की जरुरत है। गुरु से तत्त्व ज्ञान का लाभ होता है । 


शास्त्र की भी आवश्यकता है। शास्त्र चही लच्चा दै जो 
जिन प्रणीत हो । जिस में अहिंसा का सम्पूरो शतिपादन हो। 
मोक्ष का मार्ग अहिंसा है। अन्तरग अहिंसा रागह्ठ प मोह रहित 

[ग, समभाव, स्वरूपाचरण, स्वानुभव है। बाहरी अहिंसा 
स्थावर व न्स सर्व प्राणी मात्र की दया दे ( रुच्ा है ) जिस 
शास्त्र में सर्व प्राणियों के हित का कथन है, व जैसी वस्तु अनेक 
स्वभाव वाली है उसी का वैसा ही कथन है, इसलिये वह अनेकान्त 
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स्वरूप है। शास्त्र का लक्षण रत्नकरण्ड श्रावकाचार में कहा दै। 
आप्रोपज्षमजुल्लंध्यमदष्टेष्ट विरोधकम्‌ । 
तत्वोपदेशकत्साव शास्त्र का पथ घट्टनम ॥६॥ 


भावाथ--जो परम्परा आप्त अरहन्त का कहा हुआ अखरड- 
नीय हो, प्रत्यक्ष, परोक्ष प्रमाण से वाधा रूप न हो, तत्त्वों का 
उपदेश करने वाला हो, सब का हितकारी हो, कुमाग का खण्डन 
करने वाला'हो, वही सच्चा शास्त्र है । 

इस प्रकार निश्चय नय से मेरा आत्मा ही पंच परमेष्ठी 
शुद्धात्म स्वरूप है। इसलिये अपने अंदर एकाग्र होकर ध्यान में 
रत होना ही निश्चय आत्मा है। 

अच आगे ध्यान का स्वरूप बतलाते हैं-- 


नासिकदग्रदोटनेलसि दृष्टिगठोप्पेमनंललाठदो्- 
सूमदेकूम नंतोझ्णगड गिसि मत्तक्रिदिद्विययंग्ं | 
श्वासमदोय्यनागलोठगेन्ने नां परियंक चंद्र भ- | 
द्रासनमादियादवरोठो क्षिपेनिन्नपराजितेश्व॒रा ! ॥८७॥ 
अथ--है अपराजितेश्वर ! आँखों की दृष्टि नासाप्र पर 
शोभते हुए मन की चचलता से रहित ललाट में सुशोमिव होते 


हुए ओर बाकी इन्द्रियों को कछुआ के साफिफ अपने अदर आक- 
पिंत करके श्वास को धीरे धीरे रोकते तथा छोड़ते हुए पल्यंका- 
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सन, चंद्रासन, भद्रासन, पद्मासन इत्यादि, आसनों में में अब 
मेरे को ही देखता हूँ ॥८७॥ 

87. 0, 4फृबाब[ाव्याएका' ' प्रशाढ सशझतठा 0लाइइउटवे 
० पट ग्रठइट-नए, पलट (टाटवते ग्राबवंट 5६7676९ छा 
पाल 89425$ 0 ग्रांगते, 6 768४ 52275९9 2/प्4०८० 
॥्रश्थवे शराच्ठ प.रठ 08278 ण 8 (०९०४७०४ (०7४ण९%०), 
(९ ३०एं(ए एी प्रशीवांधा07 270 ९््ोबोधा0ए 80ए7०व 
प0छ7, भाफाए जय ऐशथएवग्गौट४४४2, (87079587, 
छशबताउघ्चाए बाते सेब्रतेंणबध्चा ((९ 90#प7९४ ए शा- 

' गा8 ) है ४68 7778८ ठ्पाए. 


विवेचन:--अन्थकार ने इस श्लोक मे यह बतलाया है कि 
आँख को नासाग्र भाग पर रखकर एकाग्रता से अपने सन को 
स्थिर करते हुए अपने कपात्ञ तथा मुख के चेहरे को सौम्य बना- 
कर शान्त दृष्टि से एफ्ाश्न आसन से बेठकर तथा अपने पॉचों 
इनच्द्रियों को कचरे के समान अपने अन्दर संकुचित करके मद्रासन, 
वीरासन, कुक्कुडासन, पल्यंकासन, पद्मासन, चन्द्रासन इत्यादि 
आसनों से स्थिरता पूर्वक बेठते हुए अपने श्वासोच्छआास को 
*घीरे २ छोड़ते हुए सम्पूण सकल्प विकल्पों को दूर करने वाले 
को तथा अपने आप को ही देखने वाले को क्या अपने आत्म- 
तत्त्व को पहचानने में देरी लगेगी ? नहीं । अवश्यमेव वह 
शुद्ध अःत्मा की पहचान कर लेगा। 
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रे हर: । भय ०. श्रन्थे 
अब यह आसन का वर्णन आगे अन्य ज्ञानाण॑वादि अन्थी से 
जान लेना क्योंकि अ्न्थ बढ़ जाने की सम्भावना से इसका 
विस्तार यहाँ नहीं किया गया । 


नोटः--यहाँ पर सन्निप्त में ध्यान के विषय में निस्नलिखितों 
श्लोक वर्णन करेंगे। कोई प्रश्न उठायेगा कि यहाँ पर चार 
प्रकार के ध्यात का वर्णन करने की क्‍या आवश्यकता है, जबकि 
वह पहले खण्ड में हो चुका है। पर इसका विपय आने के कारण 
इसका वर्णन सत्तिप्त में किया जायेगा । 


पदस्थ शुद्ध पद साथे, सुद्ध तत्त प्रकाश् । 

पिंडस्थं ध्यान पिंडस्य, स्वात्मचिंता सदा दुछेः ॥9 ८ 

रूपस्थं साथे चिद्र प, रूपातीतं बिगद्र पय॑ 

स्वस्नरूपच आराध्य, धमे चक्र ध्यानरूपय ॥४६॥ 

धमध्यानं च संयुक्त, ओकास दान समथेय॑। 

आत्मापायविचयधम, शुक्लध्यान स्वात्मदशन ॥६०॥ 

भावा्थ--जहों शुद्ध पद की स्थापन करके गया शुद्ध पद के 

द्वारा शुद्ध आत्मिक तत्त्व का प्रकाश होता हो वह पदस्थ ध्यान 
हैं। जहाँ शरीर में विराजित ज्ञान शरीरी आत्मा को लक्ष्य करके भर 
अपने ही आत्मा की चिन्ता हो ऐसा पिन्डस्थ ध्यान सद्दा बुद्धि- 
सात्नों को करना योग्य है । जहाँ सर्वे हितकारो अनन्त चैतन्य 
स्वरूप का ध्यान हो वह रूपस्थ ध्यान है । जहाँ अरूपी सिद्ध का 
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ध्यान हो वह रूपातीत ध्यान है। धर्मका समूह ज्ञान का रवभाव 
अपने आत्मा का स्वरूप इन चारो प्रकार के ध्यानों से आराधना 
करने योग्य है। आज्ञा विचय, अपाक विचय, विपाक विचय और 
सस्थान विचय, ऐसा चार प्रकार का धर्म ध्यान विचारने योग्य 
है। से द्वव्यों को जानने में समर्थ केवलज्ञान का कारण, चह 
केवल ज्ञानरूप शुक्ल ध्यान है, वहाँ भी अपने आत्मा का दशेन है। 
भावांथ:--आत्म ध्यान की अग्नि से हो कर्मा को भस्म 
किया जाता है । यह तीन गाथाओं में सर्व उपयोगी ध्यानी को 
बता दिया गया है । पदस्थ, पिण्डस्थ, रूपस्थ और रूपातीत चार 
प्रकार कास्वरूप निम्न प्रकार से जानने योग्य है । 
(१) पदस्थ ध्यान--श्री पद्ससिह मुनि ज्ञान सागर में 
कहते हैं.-- 
स्थंच पंच सतचय पणतीसा जहकमेण सियवण्णा | 


भनायह पयत्थ का उबइठुठ - जोतजुतचहिं ॥२२॥ 


भावार्थ--योगामभ्यास के बल से पदस्थ थ्यान में श्वेतवर्ण 
के अक्षरों को विराजमान करके ध्यावे। इन पदों को नाभि, 
हृदय, सुख, कण्ठ, नासिका, अग्रभाग भूकुटि के सध्य, मस्तक, 
असर इन सात में से किसी स्थान पर कमल बनाकर उस पर 
स्थापन करके ध्यावे | मन्त्र कई प्रकार के प्रसिद्ध हैं। 
३४ अक्षरों का णमोकार सनन्‍्त्र । 


२६० ] अपराजितेश्वर शतक 


चला 





१६ अक्षरों का अहत्सिद्धा चार्योपाध्याय सर्व साधुभ्यो नमः । 
७ ४3 ४ रशमों अरहन्ताण,णमो आइरियाण, णमो उवज्मा- 


याणु । 
६ ५» » अरहन्त सिद्ध, *हां हीं ह.' हों हः। 
४ » » असि आ उ सा--3“ नम सिद्ध । 
४ »५ » अरहन्त | 
२ » ». सिद्ध, सोहं, 3» हीं, अहे । 
१9 399 डे», हैं, अ । 


हृत्यस्थान में एक कमल आठ पत्तों का विचारे, दर एक 
पत्ते पर छ एक तरफ छुः दूसरी तरफ ऐसे बारद्द बिन्दु विचारे, 
बीच में कर्णिका के घेरे मे बारह बिन्दु विचारे एक २ पत्ते को 
क्रमश लेकर एक २ बिन्दु पर एक्र २ सन्‍्त्र को पूरा पढ़कर जपे 
व अर्थ को विचारे। 

एक कमल हृदय मे विचारे। उसके आठ पत्तों पर क्रम से 
णमो सिद्धाणं, णमो आइरियाण, णमो उवज्मावाण, ण्मो लोए 
सब्बसाहूण, सम्यर्दर्शनाय नमः, सम्यग्जानाय नम., सम्यक्‌_ 
चारित्राय नम ऐसे आठ पद लिखे | विचार कर ध्यावे चन्द्रमा 
के समान चमकते हुए, नासिकामप्रभाग, मस्तक था हृदय 
से स्थापित कर या शअ्न्यत्र रखकर ध्यावे। यह सब्र पदस्थ ध्यान 
हैँ विशेष स्वरूप भ्री ज्ञानाणंव में जानना योग्य है । 
(२) पिडल्थ ध्वान.--शरीर में विराजित अपने शुद्ध आत्मा 
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का ध्यान करना पिंडस्थ ध्यान है। इसकी पांच घारणाओं का 
विचार क्रम से करना चाहिये | 

पृथ्वी धारणा.--सध्य ल्ञोक को क्षीर समुद्र विचारे, उसके 
सध्य में जम्बू द्वीप श्रमाण रूप लाख योजन का चौड़ा एक हजार 
पत्तों के कमल में सोनेके रग को विचारे। बीच में कर्शिका 
के स्थान पर सुमेरु पर्वत को सुबर्ण रग का विचारे। परत के 
ऊपर पांडुक को विचारे | पांडुक शित्रा अद्ध चन्द्राकार है। उस 
पर स्फटिकमणि का सिंहासन है। उसके ऊपर पद्मासन से बैठा 
हुआ अपने को विचारे कि में कर्मो' को विध्व॑ंस करने को बेठा 
हूँ । इतना बारम्बार विचारना प्रथ्वी धारणा है । 

अग्नि धारणाः--उसी सिंहासन पर बैठे हुए ऐसा विचारे 
कि मेरी नाभि के स्थान पर भीतर ऊपर को उठा हुआ-एक 
श्वेत वर्ण का सोलह पत्तों का कमल है। उन पर सोलह अक्षर 
पीले रग के चमकते हुए विचारे। वे १६ सवर हैं।झआ, आ, इ. 
ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ, लू, लू, ए, ऐ, ओ, ओ, ञअ, अ | व उस 
कमल के मध्य में है अक्षर विचारे। इस कमजञ्न के ठोक ऊप 
सीध से हृदय स्थान पर एक ओऔधा नीचा मुख कमल आठ पत्तों 
का विचारे | उन पत्तों को ज्ञानावर्णाद आठ कर्म समझे फिर 
विचारे कि नीचे के क्मलके मध्य हे की रेफ से घुओँ निकला फिर 
अग्नि ज्वाला निकल्ली और वह बढ़कर आठ कमरूपी कमल को 
जल्ञापे लगी । आग की लो आठक्मंरुपी कमलके मध्य से ऊँची 


कै 
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होकर मस्तक पर आई। फिर एक ज्वाला शरीरके एक तरफ व एक 
दूसरी तरफ गई और नीचे जाकर मिल्रग ई। शरीर के चारों ओर 
त्रिकोण वन गया । त्रिकोण की तीनों रेखाओं मे रर २ र अक्षर 
अग्निसय विचारे। इस त्रिकोण के वाहरी तीन कोर्णों पर अग्नि- 
सय स्वस्तिक लिखे व भोतरी तोनों कोणों पर अग्निमय लिखे। 
इस अग्निमन्डल को बनाकर फिर यह ध्यान करे कि भीतरी 
अग्निमन्डल कर्मो के क्मल को व बाहरी अग्निसन्डल शरीर को 
जला रद्दा है । जलते २ राख वन रही है इस तरह कर्म व शरीर 
जल कर रज हो गये। व्‌ अग्नि हैँ के रेफ से उठी थी उसी में 
समा गई। ऐसा वारम्बार ध्यान करे सो अग्नि धारणा है। 

(३) वायु घारणा--तीन्र चलती हुई पवन को विचारे। पवन 
का वीजाक्षर स्वांय २ चारो तरफ गोल पवन मन्डल के लिखा 
हुआ है यह गोल मन्डल घूस मे करके कमे व शरीर की रज को 
उड़ा रहा है। आत्मा स्वच्छ हो रहा है ऐसा चिंतवन करे | 

(४) जज्ञ धारणाः--काले द मेघ छा गये. बिजली कड़्कने 
लगी, पानी वरसने लगा, अर्थचन्द के आफार जलमन्डल उनके 
ऊपर वन गया। अपनी आत्मा पर पानी वहता हुआ व कर्म 
नौ के की रज को घोता हुआ विचारे कि आत्मा बिल्कुल साफ 
हो रहा हैं 

(५) तत्त्व रुपवती धारणा --अब विचारे कि मेरा आत्मा 
बिल्कुल शुद्ध पुदूगल से रहित है स्फटिकमणि के तुल्य दै। यही 
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सिद्ध है ऐसा शुद्धात्मा का ध्यान करे सो तत्व रूपवती धारणा 
है। ज्ञानसागर में कहा है। 
णियणाहिकमलमज्मे परिदिठयं विप्फुरतणवितेयं | 
झाएह रूप॑ कार तं सुणह पिंडत्थं ॥ १ ॥ 
भावाये --अपनी नासि के मध्य कमल में विराजित सूर्य 
के समान तेज रूप मन्त्र के द्वारा अरहन्त को ध्यावे, सो पिंडस्थ 
ध्यान है यह अग्नि धारा की अपेक्षा से कहां गया है । 
(३) रूपस्थ ध्यान--पमवशरण में स्थित आठ प्रातिहाय सहित 
अरहन्त भगवान्‌ के स्वरूप को ध्यावे । अरहन्त के द्वारा अपने 
> आत्मा को ध्यावे | ज्ञानसार में कहा है :-- 
घणधायिकम्ममहणों अइसुइ्वरपाडिहेरसंयुत्तो | 
भझाएह धवल वण्णो अरहन्तो समवसरशत्थो ॥२८॥ 
भावार्थ--समवसरण में स्थित अतिशय व प्रातिहाये सहित 
व चारघातिया कर्म रहित श्वेतवर्ण अरहन्त के ध्यानाकार स्वरूप 
का ध्यान करे। 
(४) रुपातीत ध्यान'--एकदढ्म से सिद्ध का स्वरूप ध्यावे कि 
चैतन्य. स्वरूपी, पुरुषाकार, शुद्ध, ज्ञानानन्दमई आत्मा दे। 
>सिद्ध के स्वरूप की अपने आत्मा में आरोपण करके ध्यावे । 
ज्ञानसार में कहा है:ः--- 
जरमरणजम्मरहिओ, कम्मविहीणो विश्वक्कवाबारो । 
चठगइगमणागमणो णखिरंजणो णखिरुवमो सिद्धो ॥३३॥ 
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भावार्थे--वे सिद्ध भगवान्‌ जन्म, जरा, मरण से रहित हैं, 
आठ कर्म रहित हैं, क्रिया रहित हैं, चार गति में गमन 
आगमन से रहित हैं, रागादि मैं रहित हैं. तथा अज्भपम हैं। 
धर्म ध्यान के चार भेद्‌ हैं उनको मी ध्यावे । 

(१) आज्ञाविचय--जिनेन्द्र की ओज्ञा के अनुसार जीवादि 
तत्त्वों को जान कर आत्मा का स्वरूप पर से भिन्न विचारे। 
तत्त्वार्थसार में कहा हैः-- 

प्रमाणोकृत्प सावज्ञीमाज्ञामर्थावधारणम्‌ । 
गहनानां पदार्थानामाज्ञाविचयसुच्यते ॥४ ०-७॥ 


भावार्थ:--सर्वेज्ञ की आज्ञा के अनुसार कठिन पदार्थों का 
स्वरूप निश्चय करके उनके स्वरूप का विचारना आज्ञा विचय 
धर्म ध्यान कद्दा जाता है। े 
(२) अपाय विचय --हमारे रागादि भावों का केसे नाश 
हो,दूसरे जीव कुमार्ग को छोड़कर किस तरह सुमा्ग पर आवें व 
वीतराग भाव को प्राप्त करें। ऐसा ध्यान अप्राय विचय है। 
तरवार्थसार में कहा है किः-- 
कर्थ॑ मार्ग प्रपच्चेरन्‍नमी उन्समरार्गतो जनाः । 
अपायमिति या चिन्ता तदपायविचारणम्‌ ॥४१-७॥ 
भावार्थ--जगत्‌ के प्राणी किस प्रकार कुमार्ग से छूटकर 
सुमा गे में चलें, ऐसी चिन्ता करना अपाय विचय धर्म ध्यान दे। 
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(३) विषाक विचय--अपनी व दूसरे प्राणियों की अच्छी 
व बुरी अवस्थाओं को देखकर कर्मो के उदय को विचारना 
विपाक विचय धर्म ध्यान है। तत्त्वार्थ सार में कहा है -- 

- द्वव्यादिप्रत्ययं कर्म फलानुभबनं प्रति | 
भवति -प्रणिधानं-यद्धिपाकविचयस्तु सः ॥४२-७ 

भावार्थ:--द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के कारण से जो कर्मो के 
फल्न का अनुभव होता है उसका चितवन करना विपाक विचय 
धर्म ध्यान है-। 

(४) संस्थान विचय--तीन लोक का आकार विचारना, 
जीवो के स्थान व॑ं सिद्ध क्षेत्र को विचारना सस्थान विचय धर्म 
ध्यान है | ठत्त्वार्थ सार में कहा है -- 


लोकसंस्थानपर्यायस्वभावस्ष विचारशम | 
लोकानुयोगमार्गेण संस्थानविचयो भवेत्‌ ॥४३-७॥ 


भावार्थ:--लोकानुयोग शास्त्रों के द्वारा लोकाचायं, उसकी 
अवस्था, स्वभाव या लोक में भ्राप्त छ द्वव्यों के स्वभाव का 
विचारना संस्थान बिचय धर्म ध्यान है। 

शुक्लध्यान को शून्य ध्यान व अवकाश ध्यान भी कद्दते हैं। 
यही केवल ज्ञान का कारण दै। इसके भी चार सेद्‌ हैं। पहले दो 
केवलज्ञान के पहले होते हैं। अकेले दो ध्यान केवली के होते हैं । 

(१) प्रथक्त्व वितर्क विचार --यह आठवे गशुण स्थान से 
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बारहवें के प्रारम्भ तक होता है । इस स्थानमें शुद्धोपयोग होत 
है। कषाय का उदय अति मन्द है | परिणामों की उज्ज्वज्ञव 
यहाँ अनन्तगुणी से बढ़ती जाती है। पूर्व अभ्यास से यहो 
अुद्धिपूवेक पलटन होती है। ध्याता को खबर नही द्वोती है 
यह ध्यान श्रुत के आधार पर होता है। इसमें तीन प्रकार की 
पलटन होती है । मन वचन काय योग की परस्पर पल्टन होर्त 
है। उपयोग काय से वचन, वचन से मन, सन से काय व 
वचन पर जावें । एक शब्द से दूसरे शब्द पर तथा ध्येय पदार्थ 
में द्रव्य से किसी गुण पर या पर्यायपर इस तरह पत्नटन होदी 
है। इस शुक्त्त स्थान से मोहनीय के का सर्वंथा उपशस या च्ञय 
किया जाता है। यह निर्मल स्वानुभव की दशा होती है। 
तत्त्वार्थसार में कहा है -- 
दरब्याण्यनेकभेदानि योगेध्यायंति यत्तरिमिः | 
शान्तमाहस्ततो होतत्पथक्त्वमिति कौतितस्‌ | ४४-७॥ 
श्रुतं यत्तो वितकः स्थाधत: पूर्वाथशिन्षितः । 
पृथक्तं ध्यायति ध्यानं सबितक तवो हि तत्‌ ॥ ४६-७॥ 
अथ्थव्यंजनयोगानां विचार: संक्रमो मतः | 
विचारस्य हि सदभावात्‌ सविचारमिदं भवेत्‌ ॥ ४७-७ ॥ 
भावार्थ --इस ध्यान में तीनों योगों से अनेक भेद रूप 
द्रव्यों के मोह को शान्त करता हुआ साधु ध्याता है, इसलिए 
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होता है उसको वितर्क कहते हैं। उस भ्रुत के भाव को भी भिन्न 
करके ध्याते हैं इसलिये इसे सवितक कहते हैं। यहाँ एक ध्येय 
पढार्थ के अर्थ से दूसरे ध्येय पदार्थ पर एक शब्द से दूसरे 
शब्द पर तथा एक योग से दूसरे योग पर पलटन होती है। इस 
को विचार सहित कहते हैं। 

(२) एकत्व बितर्क अविचार:--इस दूसरे शुक्ल ध्यान को 
क्षीण मोही १२वें गुण स्थानधारी साधु ध्याता है। यहाँ पर एक 
कोई योग व एक कोई ध्येय व एक कोई शब्द का आलम्बन है, 
पल्टन नहीं है, इस ध्यान से शेष तीन घातिया कर्मों का क्षय कर 
के अरहन्त केवलज्ञानी हो जाता है । अन्तमु हूर्त इस ध्यान में 
ठहरने से शरीर से निगोद जीव चले जाते हैं व शरीर की धातु 
पक कर शुद्ध हो जाती है। शरीर परमोदारिक स्फटिक या कपूर 
के समान निर्मल हो जाता है। तत्त्वार्थसार में कहा है-- 
दब्य॑मेक॑ तथेकेन योगेनान्यतरेश च | 
ध्यायति क्ञीणशमोहों यचदेकलमिदं भवेत्‌ ॥ ४८-७ ॥ 
श्रत॑ यतो वितकीः स्पाधतः पूर्वारथ शिक्षितः । 
एकत्व॑ ध्यायति ध्यानं सवितक ततो हि तत्‌ ॥ ४६-७ ॥ 
अथव्यंजनयोगानां विचारः संक्रमो मतः । 
विचारस्प हसद भावादविचारमिदं भवेत्‌ ॥ ४०-७॥ 
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भावारथ:--इस ध्यान में एक किसी योग से किसी द्वव्य को 
या ध्येय को एक किसी शब्द के द्वारा ध्याया जाता है । इसलिए 
इसे एकत्व कहते हैं। पूर्वों के ज्ञान से प्राप्त श्रुत॒ को वितर्क कहते 
हैं। वहाँ एक ही श्रुव के मत का आलम्बन है । इसलिए सविवर्क 
है । ध्येय रूप अर्थ शब्द व योग की पल्टन को विचार कहते है 
वह विचार यहाँ नहीं है । इसलिए इसकी अतिचार कहते हैं । 

५ कुर्मंसरोजब न्‍ 

कलिंगे महावलंगेमुखकुक्कट जवज्कु-। 

डलिकमयूर वीरकरोत्कुटिकासन मादियादि दुँ-॥ 

फलिसुशुमल्प शक्तिमेसेशु' परियंकमदोंदुमग्गुलोझू- , 

मलगियुमात्मदृष्टियड्दारद्बंगपराजितेश्वरा ! ॥८थो। 

हे अपराजित्तेश्वर ! सहावलशाली शूर पुरुषकी कुक्कुटासन, 
कूर्मासन, कमलासन, वज्ासन, कुंडल्लीक आसन, मयूरासन, 
वचीरासन, सकरासन, उत्कुटिकासन, इत्यादि इन सभी आसनेों 
की साधना होती है, अल्प शक्ति वाले को पल्यंकासन ही 
अनुकूल होता है, इसको शक्ति होने वाले कों एक कर्वेटपर 
सोते हुए ध्यान करने पर भी आत्म दशन होता है ॥८ण८॥ 

88. 0, 8एगशव्॥९करएदा: | गृततढ एछुणडपादड इफ्टी 


35 डदिफएांडइथा, दिपाएग४००, िवॉंप्रा8डधाग, सिपछथ्था, 
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लव जि 





'एथ्यांएवघ880,  दिपपवंधा580, ै०एफप३४७0,.. प4६४7, 
एए्प्पपघष्चा, लंट,, 080076 प्रद्यए 77 ०णरांटाएए- 
चणा णि एपगाए एटा805. शिवफसशाफविध्या इ8 7 
णिः फुश्ाइ075 जाया प्रपर6 एएचढा5,. 60586 श|0.. धा० 
एटए ए९ल॑ंद प्रावए 20ग्रांटगरए|गाट ढएला एछ7र6 [एगइ, 


विवेचन:--भ्रन्थकार ने इस श्लोक में यह वतलाया है कि 
ऊपर जिन आसनों का चणेन किया जा चुका है वे आसन 
सामान्य मनुष्यों के लिए असाध्य हैं । कुक्कुट, कूर्म, पद्मासन, 
वज्जासन, कुन्डल्लीक, मयूर, वीर, मकर, उत्कुटिक इत्यादि आसन 
महावल्शाली धीर वीर बज वृषभ नाराच संहनन वाले महापुरुषों 
से ही सिद्ध होते हैं। अन्य अल्प शक्ति वाले को पल्यंकासन ही 
अनुकूल होता है । परन्तु ज्ञानी सम्यम्दष्टी आत्मध्यान सें रुचि 
रखने वाला, आत्मचिन्तन सें रत होते हुए, एक क्वेट लेते हुये 
आत्म सिद्धि प्राप्त कर सकता है। उनके लिये इन आसनों की 
जरूरत नही पड़ती है । क्‍योंकि जितने भी आसन ऊपर बताये 
जा चुके हैं | वे सभी कठिन कर्मों को ढीला करने के लिये अथवा 
चंचल मन को स्थिर करके अपने आत्म तत्त्व में एकाग्रता प्राप्त 
करने के लिये हैं, ओर कोई इसका मतलब नहीं है ! 


जैनाचाय श्री शुभचन्द्र महाराज ने अपने छानाणुव से प्राणा- 


यास की विधि में वतलाया है कि प्राणायाम के करते से परिणामों 
की निर्मेलता होकर मन एकाअ'साव से आत्म तत्त्व में स्थिर हो 
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अमल 





ड््व्िल्ज्लि ला मीना 


जाता है। इसी अमभिग्राय से इसका वर्णन किया गया है। किसी 
अन्य लोकिक सिद्धि धन-पधान्य की प्राप्ति तथा मन की इच्छा 
की पूर्ति करने के लिए नहीं बतल्ाया गया है। ह 


अन्य वेदांतादि ग्रन्थों में जो आणायाम की विधि बतलाई 
गई है वह केवल अपने स्वार्थ साधन, मत्र तंत्रादि की शुद्धि 
कथा लोकिक ख्याति पूजा आदि के लिये दी है। ओर भी जो 
आसन हम बता चुके हैं उनके अतिरिक्त वैदिक प्रथों में चोरासी. 
आसन बतलाये गये हैं। वे सभी यत्र मत्र की सिद्धि, उच्चाटन, 
वशीकरण, स्तभन, आकर्षण, विददेषन इत्यादि कार्यों में श्रयुक्त 
होकर अलौकिक सिद्धि तथा पाप के कारण हैं। इसके अलावा 
इनसे पुर्य या आत्म सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती । 

आत्म सिद्धि के लिए केवल बाह्य पर वस्तु से मुख मोड़ कर 
आत्म के सन्मुख होना और उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने 
की जरूरत है । 

इसलिए महान्‌ वलशाली ओर धीर वीर पुरुषों ने बाह्य इन्द्रिय 
जन्य सुख की तरफ से अपने मन को हटा कर आत्मस्वरूप से 
स्थिरता पूर्वक लगाने के लिए मद्दाद्‌ २ आसनों का प्रयोग किया 
है अतः उन्हीं आसनों के द्वारा आत्म सिद्धि प्रोप्त करली । 


प्रश्न--वलशाली किसे कहते हैं ? 


उत्तर--तद्भधव मोक्षगामी उत्तम सहनन को घारण करने वाले 
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अनेकों आने वाले उपसर्गों को सहन कर अपने आत्मज्ञान से 
बिल्कुल च्युत न होते हुये अतमु हूत॑ में कर्म रूपी शत्रुको ज्ञान रूपी 
अग्नि के द्वारा भस्म कर अनत ज्ञानयुक्त आत्मानन्द साम्राज्य के 
अधिपति होते हैं। और वे वज्ञ बृपभ नाराच सहनन के 
धारी होते हैं। 


अनत दर्शन, अनत ज्ञान, अनत सुख और अनंत वल की 
प्राप्ति के लिये उत्कट सहनन की आवश्यकता है। क्षायिक श्रेणी 
वही पुरुष प्राप्त कर सकता है जिसका दृढ़ सहनन हो | उत्तम 
पद की प्राप्ति के लिए उत्तम सहनन की आवश्यकता है । 


असपाटिका संहनन वाले जीव स्वर्ग गति में जो उत्पन्न 
हों तो पहले सौ धर्म युगल (सौधर्म ऐशान स्वर्ग) से चौथे 
लांतव युगल (ह्ञांतव कापिष्ट रवग) तक चार युगलों मे उत्पन्न 
होते हैं। फिर चोथे थुगल के बाद दो दो युगलों में ऋमसे 
कीलित संहनन वाले और अड्े नाराच सहनन वाले जीव जन्म 
धारण करते हैं। अर्थात्‌ पांचवें तथा छूटे स्वर्ग युगल में कीलित 
संहनन वाले और सातवें तथा आठवें स्वर्ग भ्रुगत्न में अद्धे 
नाराच संहनन वाले जन्म लेते हैं। 


नाराच आदि तीन सहनन से अर्थात्‌ नाराच, बज्ञ नाराच, 
बज वृषभ नाराच इन तीन सहननों के उदय से ये जीव नच 
प्रैवैथिक मे, बजत्ञ नाराच, बत्ञ वृषभ नाराच दो संहनन वाले 
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नव अनुदिश विमानों मे तथा बज् वृषभ नाराच संहनन वाले 
पाच अनुत्तर विमानों में उत्पन्न होते हैं। 

छुद सहनन वाले सेनी थैव यद्षि नरक में जन्म लेवें तो 
मेघानाम तीसरे नरक पर्यन्त जाते हैं। सृपाटिका सहनन रहद्दित 
पाच सहनन वाल्तेअरिप्टा नाम पाचवीं नरक की प्रथ्वी तक 
उपजते हैं। चार सहनन वाले अर्थात्‌ अर्द्ध नाराच पर्यन्तवाले 
पांचवीं के बाद जो मघवा नाम छठी प्रथ्वी है और आदि के 
वज वृषभ नाराच सहनन वाले सातवीं माधवी नाम प्रृथ्वी तक 
उत्पन्न होते हैं । 

कर्म भूमि की स्त्रियो के अन्त के तीन अर्द्ध नाराचादि सहननों 
का ही उदय होता है। आदि के तीन वज् वृषभ नाराचादि 
सहनन कर्म भूमि की स्त्रियों के नहीं होते ऐसा जिनेन्द्रदेव ने 
कहा है। 

ध्यान की सिद्धि के लिये आसनों का बड़ा महत्त्व है। योग, 
आसन, प्राणायाम आदि योगिक क्रियाओं के द्वारा रोगों से 
आपने शरोर की रक्षा करने में समथे हो सकते हैं । 


योग दशेन का महर्षि पतज्ललि मे भी बड़ा ही सुन्दर वर्णन 
किया है । 


योगाश्चित्तबृत्तिनिरोधः । 
चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है । अपनी विचार- 
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धारा को अनुशासित किये बिना हम अपनी तन्‍्दुरुस्‍्ती को स्थायी 
नहीं रख सकते | 


जब तक हमारा शारीरिक ओर मानसिक व्यापार हमारे 
अनुशासन , में नहीं है तब तक सम्भव है कि हमें किसी पर 
भी अनुशासन करने के प्रयत्नो में असफलता का मुख 
देखना पड़े ।' जिस प्रकार धन के बल पर तथा सेना और 
पुलिस के बल पर राष्ट्र के व्यक्तियों पर अनुशासन कर सकते 
हैं। परन्तु वह अनुशासन क्षणिक होगा। जिस राष्ट्र के व्यक्ति 
स्वय अपनी इच्छा से ही अपने को अनुशासन में रखते हैं वही 
राष्ट्र सुखी और सम्पन्त रह सकता है। शारीरिक ओर मानसिक 
रोगों को अनुशासित करने के लिये भी हमें कोई न कोई योगिक 
क्रिया १०-१४ मिनट करनी चाहिए। जिस से हमारे शरीर पर 
रोग आक्रमण करने में समर्थ न हो । 


योग के आठ साधन-- 
यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमा- 
धयो5ष्टाबड्भानि । 


(१) यम (२) नियम (३) आसन (४) प्राणायाम (५) प्रत्या- 
हार (६) धारणा (७) ध्यान ओर (८) समाधि । 
योग के आठ साधनों को साधने से अशुद्धि के क्षय होने पर 
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बन 


विवेक का प्रकाश होता है। जिससे ज्ञान की ज्योति बढ़ती है। 


जैसे-जैसे साधनों का अनुष्ठान करते जायेगे वैसे वैसे 
अशुद्धि घटती जायगी ओर विन्ेक का प्रकाश बढ़ता जायगा। 
तथा शारीरिक व मानसिक निरोगता प्राप्त होती जायगी | 


अहिंसा सत्यास्तेयब्रह्नचर्यापरिग्रहा यमा; । 
(१) अहिंसा (२) सत्य (३) अचोये (४) ब्रह्मचर्य (५) अपरिगह 

ये पॉच यम कहलाते हैं। 

१, मन, वचन; काय से सदा सब प्राणियों को पीड़ा न 
देना अहिसा दै | 

२. वस्तु का यथार्थ निरूपण करना सत्य है | 

३. सब श्रकार के सम्रह से, पराये द्रव्य मे लालच न करना 
अस्तेय दे । 

४. अपनी आत्मा सें रमण करना ओर वी की रा 
करना त्रह्मचये हे । 


४, पदार्थों से ममत्व बुद्धि का त्याग करना अपरिम्रह है। 
सब श्रकार के परिग्रह का त्याग करना अपरिम्रद्द दै। 


पॉच पापों का सर्वथा त्याग करना महात्रत है ओर पच 
ऋ्रतों का शक्ति के अनुसार पालन करना अखुब्नरत हे । 
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योग का साधन 
शौचसन्तोपतपः स्वाध्यायेश्वर प्रशिधानानि नियमाः | 
(१) शोच (२) संतोष (३) तप (४) स्वाध्याय (४) ईश्वर- 
भक्ति, ये ५ नियम हैं। 
शौच--लोभ का सर्वथा त्याग करना अन्तरग शौच है 


ओर बहिरग शरीरकी शुद्धि रखना सात्विक आहार विहार वरना 
चाह्य शोच है । 
हिंस हर कक 
अहिंसा व्रत की भावनायें 
मैत्री--समस्त जीयों के साथ मित्रता का भाव रखना | 
प्रमोद--गुणवान्‌ पुरुषों को देखकर ह॒प॑ का भाव होना । 
करुणा--दीन दुःखी पुरुषों को देखकर दया का भाव रखना । 
साध्यरथ--विपरीत स्वभाव वालों को देखकर साध्यस्थ अर्थात्‌ 
उपेक्षा का भाव रखना | 
सनन्‍्तोप--ठृष्णा का त्याग करना प्राप्त हुए वैभव में सम्ताप 
पूरक निवाह करना । 
नप--इच्छाओं का निरोघ् करना तप हैँ । 
स्वाध्याय--उत्तम वर्म ग्रन्थों का पठन-पाठन करना स्वा- 
ध्याय है। 
ईश्वर भक्ति--नित्य प्रति भगवान्‌ की पूजा, दर्शन और उन 
के गुणों में अनुरक्त होकर गुण|गान करना इच्चर भक्ति हूँ ॥५ 
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तस्मिन्सति श्वासप्रश्वासपोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः । 
श्रामनों में श्वास प्रश्यास क्री गति को विच्छेदर करना 
प्राशायाम हैं। क्रियात्मर रुप से प्रति दिन प्राशायाम करके 
लाभ उठाये । 
धाद्यभ्यन्तरस्तमभवृत्तिदेशकालसंख्यामिः परिध्षो- 
धवच्म 
प्रक् कुम्भफ रेचक, देश काल सख्या ऊे द्वारा दी्ध ओर 
सूचम पारायाम देखा गया हे । 


भत्याहर 
स्ये विपय5संप्रयोगे चिच स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां 
प्रत्याहार। 
डजडिया चिन है आधोन रहती हैं। जय चित्त यिपयों से 
दे गाता है रूच इन्ठिया गिपयों को ने पायर चित्त के स्थरूप का 
पाकर उरने लगती है आर उस प्रयाहार कड़त है । 
ततः परमावश्यतेन्द्रियाणाम्‌ । 
दे बाहर सिंद्द दीने पर इंडिया सर्ेधा बशीमूत ही जानी 


रे 


४ इग्टियों हे यशोमृन होने का श्रमिप्राय यद है हि समार के 


हैं दागी वी काल 2प हमारा घिस डडियाो सहन दइगारी। आफ! 


न्प्ध 


रह] 
$१े 
| 


। ॥8 £॥ 


् सह 


के वितगा शिसी भी पिपय व खिंतन ने करे ! 
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देशवन्धरिचत्तस्प धारणा | 
चित्त को कहीं भी लगा देना धारणा है। 


ध्यान 


एकाग्र चिन्ता निरोधो ध्यानम् । 

सब तरफ से चिन्ताओं को हटाकर एक तरफ लगा देना 
ध्यान है । 

ये पांच नियम कहलाते हैं। 

यम नियमों का पालन क्‍यों करना चाहिये ? 

अहिसा प्रतिष्ठायां तत्संनिधौ वेरत्यागः ॥४॥ 

है अहिंसा की सिद्धि होने पर उसके सामने प्रत्येक प्राणी बैर 
ग़व को त्याग कर देता है| 

जो किसी वो न सतायेगा उसे भी कोई न सतायेगा । सत्य 
| स्थित होने पर क्रिया और फल का आश्रय हो जाता है| 

जो कभी भ्रूठ नहीं वोलेगा उसकी वाणी में वह शक्ति 
प्रा जायगी कि जो कुछ वचन वह कददे वही वचन फलेगा । 
पर्थातत्‌ उसका वचन व्यर्थ नहीं जायेगा। 
इसी प्रकार अचोौर्य, त्र्मचये और अपरिप्रह का माहात्म्य है । 

“स्थिर सुखमासनम! 

भिस मे स्थिर सुख हो वह आसन है। स्वाभाविक ढग से 
ते आसन रुचिकर प्रतीत हो वही उत्तम आसन है। 


| 
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आसन करने से शरीर को अधिक सर्दी, गर्मी, के कारण 
जो अनेक रोग हो जाते हैं उन से शरीर की रक्षा हो जाती हे । 
आसनों के द्वारा शरीर के अन्द्र वाले प्रमुख अगों को वह अत 
शासित कर लेता है । जैसे दिल, दिमाग, फेफड़े, जिगर, भेदा, 
तिल्ली, गुर्दे, छोटी ऑत, बड़ी आप, आमाशय आदि समत्तत 
अगो से ठीक ठीक काम लेने में वह निपुण हो जाता है । ' 

आसन अनेक प्रकार के होते हैं। परन्तु उनमें कुछ सुख्य 
हैं। पच्ासन और खूण्डासन। सिवाय इसके और भी ष्यान 
अध्ययन आदि के उत्तम साधन हैं। 

मिद्ध आसनः--बायें पाव की एड्ी सीवन पर लगावें है 
दाहिन पाव के टखने का वाये पाव के गद्ट के ऊपर रसकर 
मेरु दुड सीधा करके बढ रहें | यह सिद्धासन का फन हुआ । 

वीये सम्बन्धी कोई रोग नहीं होगा । पुरुपत्व शक्ति बढ़ेगी । 
शक्षचय में सहायता मिलेगी 

गे।मुख आसन.--सीधी टांग उलटी टाग के ऊपर से ले 
जाकर सोधे पांच वी एड़ी को बाय नित्तव से मिलाले। 

इससे मानसिक शान्ति प्राप्त होती है। ४ 

घजञ आसन" --ऊधे घुटने टेकरर बैठ जायें । सीधा पांय उल्‍्टे 
पाव के पजे पर रखलें और मेरुरए्ड को सीया रखकर बैठे रहे । 

यह आसन जठराग्नि प्रदीपक तथा सौंदर्य वर्धक हैं। खाना 
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* खाकर ३ मिनट बैठने से समस्त प्रकार के उदर रोग और 
मंद्राग्ति को नाश करता है। 
सुख आसन--साधारण आलती-पालती मारने को दी 
सुखासन कद्दते हैं। 
इस आसन को सुखासन क्यों कहते हैं-- 
मोटे पेट वाले लोग जो कि प्मासन, गोमुख आसन, 
आदि सें जोड़ों के सख्त हां जाने के कारण, अथवा जांधों पर 
अधिक मांस चढ़ जाने के कारण दु.ख अनुभव करते हैं उनके 
लिए यह आसन अत्यन्त सुखदाई है। 
पद्मासन--व वद्ध प्मासन--बांये पांव को दाहिनी टांग के 
उड़ में रक्‍खें। दाहिने पांव को वाई टाग के जड़ में रखें मेरुदड 
सीधा करके बैठे रहें | 
पद्म आसन का फल--दिल की ताकत बढ़ाता है। कोई भी 
हृदय रोग आयु प्यन्त नहीं होगा। 
वद्ध प्मासन का फल्न--नाभी कभी नहीं उतरेगी | 
धनुष आसन--चित्त लेटकर हाथों को कानों के पास ओर 
पांचोंको नितबके पास स्थित करके १४,२० वार दीधे श्वास लें और 
निकालें ऐसा करने के पश्चात्‌ एक दीर्घ श्वास फेफड़ों में भरकर 
शिकलें । और धीरे २ शरीर को घनुष की तरह मोड़कर उसमे 
तीन क्षण स्थित रहे । 
धनुष आसन का फल--यह आसन बृद्धावस्था को दूर करता 
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है । दिल और फेफड़ों के रोगों से बचाता है | 

तीर आसन--दोनों पांव सामने फैल्लाकर बैठ जावें | सीधे 
पांव के अंगूठे कों सीधे हाथ से पकड़ कर जकड़ लें। धीरे धीरे 
उसको बांये फेफड़े से मिला लें। कोहनी और टांग के बीच से 
सिर निकाल लें। 

बांये हाथ से बाये पांव को छूकर आंखें बन्द करलें। दो चार 
बार गहरे-गहरे श्वास लेकर आलती पालती मार कर बैठ रहें 
आरास करें फिर यही काम बांये पांव को पकड़ कर करलें। 

फल--आयु पयन्त जोड़ों का दर्द नहीं हो सकता । 

महामुद्रा आसन--बाये पांव की एड़ी सीवन पर लगाकर 
दाहिना पांव घुटने की सीध से १२० डिग्री पर रक्‍खें। दोनों हाथों: 
से सीधे पॉव को पकड़ कर आँखें बन्द करलें। १४५, २० बार 
दीर्घ श्वास लें ओर फिर एक दीर्घ श्वास ३, ४ सेकन्ड के लिये 
बाहर निकालकर बाहर ही रोककर सिर दाहिने घुटने से छुआलें | 

फल--शरीर सें' उत्पन्न होने वाला विप दूर हो जाता है । 

पश्चिमोत्थान आसन--दोनों पॉव सामने फैलाकर हाथों 
से पाँवों को पकड़लें। १४, २० बार दीधे श्वास फेफड़ों में भरें 
ओर निकाले । उसके बाद श्वास बाहर निकाल कर 
बाहर ही रोक कर सिर घुटनों से छुआ्ालें । ् 

फल--सभस्त प्रकार के ज्वरों से आयु पयन्त मुक्त रहेंगे। 

सवाग आसन--सर्वाग आसन करने की विधि--चित्त 
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लेट जाना चाहिए । आँखें बन्द करके दोनों पॉवों को मिलाकर 
आकाश फी आर ले'जाना चाहिए मेरुदण्ड को जितना हो सके 
सीधा कर लेना चाहिए | 

इस बांत की सावधानी रखनी चाहिये कि आपका सिर 
ऊपर न॑ उठे । यह आसन समस्त रोगों से रक्षा करता है अर्थात्‌ 
यह आसन समस्त रोग नाशक, जठराग्नि प्रदीपक, नेत्र ज्याति 
वर्धक, तथा स्मरण शक्ति को तीरुण करने वाला है। यही 
आसन वीये वर्धक, रक्त शोधक वथा बुद्धि वर्धक है। 

विपरीत करणी मुद्रा--यह मुद्रा सवाग आसन का ही एक 
अग है । अन्तर केवल इतना ही है कि इसमें पद्मासन बाघ 
लिया जाता है। 

हल आसन--इसमें पहले सर्वाह्ञ आसन करके स्थिर रहना 
चाहिए । हाथों का सहारा कमर से कभी भी नहीं हटाना चाहिये 
धीरे धीरे पांचों को सिर की तरफ ले जाना चाहिए। घुटने 
सख्त तने रहने चाहिए। 

फल्न--वीये रक्षा होती दे । 

मत्स्य आसन--पञ्मसन वाघकर सो जाना चाहिए। 
हथेलियों को कानों के पास लगाकर सिर को पीठ में दवा लेना 
चाहिए। तलवा धरती से लगा लेना चाहिए । पांवों को हाथों से 


वकड़ लेना चोहिये। 
मत्स्य आसन--समस्त कंठ रोगो का नाशक हैं । 
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सर्प आसन-पेट के चल लेट जाना चाहिए हाथों को 
कुक्षियों के पास लगा लेता चाहिए। टांगों को सख्ती से तान 
कर रखना चाहिये। 

यह आसन समस्त ज्ञान तन्तुओ को स्वस्थ रखता है | 

शत्षभम आसन-पेट के वल लेट जाना चाहिये । मुट्टियों को 
टांगों की जड़ों में लगा लेना चाहिये । १०-१५ लस्‍्वे लम्बे सांस 
लेने चाहिये। सास अदर भर कर रोक लेनी चाहिये । शरीर का 
पीछे वाला हिस्सा ओर छाती वाला हिस्सा खूब तान कर ऊपर 
उठा लेना चाहिये । जब सांस बाहर निकालनी हो तो जेट जाना 
चाहिये । 

उष्ट आसन-पेट के व्न लेटजना चाहिये । इसके वाद दोनों 
हाथों से दोनों पैरों के टखनों को कस कर पकड़ लेना चाहिये । 
तीन चार वार गहरी गहरी सांस लेना चाहिये।फिर सास 
अन्दर भर कर बअन्दर ही रोक लेनी चाहिये। फिर वाकत के 
साथ सिर ओर पैर तान लेने चाहिये। जब सांस बाहर निका- 
लनी हो तो पांच सीधे करके आराम करना चाहिये । 

गरुड आसन--पहले दीवार या किसी मनुष्य का सद्दारा 
लेकर सीधे खड़े हो जाना चाहिये । दाये पैर को बॉई टाग में 
लिपदा लेना चाहिए | फिर सहारा छोड़ कर मुजाओं को भी 
आपस में लपेद लेना चाहिये | जितनी देर खड़े हो सके उतनी 
देर खड़े रहे । छाती ऊँची तथा आँखें वन्द्र होनी चाहिये । इसी 
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जे अन्‍बजल 


प्रकार कूमे कुक्कुटासन अद्ध॑ मस्येन्द्रासन मयूरासन, शीर्पासन, 
आदि आसन ई उन्हें अन्य अन्थों से समझ लेना चाहिये। विशद 
विवरण हो जाने से संपूर्ण आसनों का उल्लेख यहाँ नहीं किया 
गया ॥ ८८॥। 


शआगे के श्लोऊ में यद बतलाते हैं कि इन उपयुक्त आसनों 
से जडत्व नष्ट द्वो जाता है | 
असुनसंकुलंगछलुबंधदि जाइयहर॑ पड़त्वबे- | 
ल्लोसरिक्ुु' पुराणरुजे पूरककु भकरेचकंगछ- ॥ 
स्थासमे चित्तमं स्थिरते माडि विक्रल्प मनोत्तगु' समं-। 
- वी समकदट्डु वेछु निजम बगे बंगपराजितेश्वरा !॥ ८६॥ 
हू अपराजितेश्वर ! आसन के समूहों के सम्बन्ध से जडत्व 
का नाश होता है शरीर में पढुता श्र्थात्त्‌ चतुराई उत्पन्न होती है 
ओर पुराना रोग सभी नष्ट हो जाता है । पूरक, कु भक, रेचक 
इत्यादि प्राणायामों के अभ्यासों सेही मन को स्थिर करके 
विकल्पों को दूर कर देता है | उसी तरह अपने सिद्धात्मा के 
चितवन करने वाले को ऊपर कहे हुए सभी साधन या उपकरणों- 
की जरूरत दे ॥८६॥ 
ह8... 89, 0,, 8एकशाएट्शाशवए | 5656 छ908४प755 


त6907ए तपराग्रट४5 क्षा्ते परापिष९ ध्वॉणपस्‍6४5 7 76 02009, 
परफ़ल गत ताइटब४८5 हुए बेला0०व एऐपाशं (708- 
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][रा07), दिए्एणाबीर (णक्राड प्राठ फष्वण ), शाप 
एल्लागा: (ल्योबोबातंता ) हाए०. शै्रणाए 40 धाल गाते 
बगपे ००7४० पाल प्रोठ्प्ट्ठाए ब०एसाए,.. िंद्गा०2, ए९ 
ब00ए९ आरद्यापणाल्त ए०न्नैफटड शाट पषणपरें [0 (6 
व्णांग्राणबाणः ० ड्रातकाना0्त्वे (छवि सह रण 
07८ 5007). 

विवेचन--प्रन्थकार ने इस श्लोक में यह बतलाया है कि 
इन आसनों के लगाने से शरीर में रहने वाले श्रमाद, आलस्य, 
जडत्व तथा शअ्रसह्य बेदना उत्पन्न करने वाले भयकर रोग नष्ट 
हो जाते हैं और उनके नष्ट दो जाने से बुद्धि में तीन्नता, ध्यान में 
स्थिरता तथा इन्द्रियों में बैर्यता आ जाती दै। इन्द्रियों के थेये 
हो जाने से मन निश्चलतापूर्वक अपने आत्म तत्त्व में भली भाति 
कार्य करते हुए उसी में लीन होकर आत्मरूपी स्वाद को बारमस्त्रार 
लेता हुआ उसी में रमण करता है। 

इन आसनों के लगाने का फल यह हईं कि इससे सम्पुर 
सयरुप-वियल्पों से दर होकर मन आत्मा में स्थिर हो जाता ई 
उसमें मन के स्थिर हो जाने से आत्म तत्त्व की प्राप्ति हो जाती है । 

श्रान्म स्थिरता के कारण और भी बहुत से जैनाचार्यो ने कद 
हैं। ध्राशापनादि ध्यान का महत्य नहीं दिया गया है। चल्कि इस 
से अधिक ग्येद ही बठलाया गया है । # 

किए भ्यान को सिद्धि दैमे होती दे और कया करना घाश्यि * 
से बतक्षाते हैं शि--- 
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नेत्रइंदे श्रवणयुगले नासिकाग्रे ललादे | 

वक्‍त्रो नाभौ शिरसि हृदये तालुनि भ्रयुगान्ते ॥ 

ध्यानस्थानान्यमलमतिमिः कीतितान्यत्र देहे । 

तेष्वेकस्मिन्विगत विषयंचिच्मालंबनीयम्‌ ॥१३॥ 

ज्ञा० ४० ६०६॥ 

निर्मल बुद्धि प्राप्त करने के लिये आचार्यों ने ध्यान करने के 
लिये युगल नेत्र दोनों कान, नासिका का अग्रभाग, लत्ाट, मुख, 
नाभि, मस्तक, हृदय, तालु, दोनों भौहों का मध्य भाग, इन दश 
स्थानों में से किसी एक स्थान में अपने मन को विषयो से रहित 
होकर स्थिर करना, अर्थात्‌ इन स्थानों में से किसी एक स्थान पर 
ठहराकर ध्यान में लीन करना कहा है | 

स्थानेष्वेतेष॒ विश्रान्तं मुनेलेच््य॑वितन्ब॒तः । 

उत्पचंते स्वसंवित्ते वहचो ध्यान प्रत्यया। ॥१४७॥ 


9 


इन पूर्वोक्त स्थानों में विश्राम रूप ठहराये हुए लक्ष्य को 
(चिंतन करने योग्य ध्येय वस्तु को ) विस्तार करते हुए मुनि के 
स्वसंवेदनरूप से ध्यान के कारण वहुत ही उत्तन्न होते हैं। 

प्रश्न--अन्यमतियों में जो ऊपर के विवेचनों में बतलाया 
हुआ यम, नियस, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
और समाधि इन आठ अंगों के जो स्थान बतलाये गये हैं इसी 
तरह अन्य स्थानों में अन्य लोग भी इनमें से यम ओर नियस को 
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छोड़कर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, और 
समाधि इन छहों को कहते हैं । 
दूसरे कोई कहते हैं--उत्साह से, निश्चय से, थैये से, सतोष 
से, तत्त्व दशन से तथा देश के त्याग से योग की सिद्धि होती है । 
कोई कहता है-- 
एतास्ण्वाहु; केचिच्च सनः स्थेर्याय शुध्दये । 
तस्मिन्स्थिरीकृते साक्षात्स्वार्थसिद्धिशर॒व॑भवेत्‌ । २॥ 
जो यमादिक कहे गये हैं वे मनको स्थिर करने के लिये तथा 
मन की शुद्धता के लिये कहे गऐ हैं। क्‍योंकि मन के स्थिर होने से 
साक्षात्‌ सब सिद्धि होती है। 
फिर कहते हैं--- 
यमादिषु कृताभ्यासो निःसंगो निर्ममों सुनिः । 
रागादिक्लेश निमुक्तं करोति स्ववर्श मनः ॥३॥ 
जिससे यमादिक का अभ्यास किया है, जो परिप्रह ओर 
ममता से रदित है ऐसा मुनि ही अपने मन को रागादिक से 
निमु क्त तथा अपने वश में करता है । 
इसके बारे में पूर्वांचाय कहते हैं कि-- 
अष्टावंगानि योगस्य यास्युक्तान्यायस्रिभिः । 
चित्तप्रसत्तिमार्गेण बीज॑स्युस्तानि मुक्तये ॥॥४॥। 
योग के जो आठ अग पूर्वाचायों ने कहे हैं वे चित्त की 
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मिलकर 
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असन्‍्नता के मार्ग से मुक्ति के लिये बीजभूत होते हैं, प्रक्रार से 
नहीं होते । 
अंगान्यष्टाबपि प्राय; प्रयोजन पशात्ववचित्‌ ॥ 
बे / ७ ० 
उक्तान्यत्रेव तान्युच्चेविंदांकुबन्तु योगिन: ॥४॥ 
आचाये ऋददते हैं कि ये आठों अग भी प्रयोजनानुसार प्रायः 
इस ग्रथ में भी कहे गये हैं, उन्हें भल्ती भाति सव को जानना 
चाहिये । 
ये जितने क्रिया काड बतलाये गये हैं वे सभी मन को रोकने 
के साधन भूत बतलाये गये हैं, जब तक मन नहीं रोका जाता 
तब तक आत्मा में स्थिरता नहों आ सकती | जिन्होंने मन को 
रोका उसमे सभी को रोका, अर्थात्‌ जिसने अपने मन को वश 
सें किया उसने सब को वश में कर लिया ओर जिसने अपने 
मन को वशी भूत नहीं किया उसकी अन्य इन्द्रिश्रदिक का रोकना 
सी व्यथ ही हैं-। 
मन के व्यापार को रोम्गा ही आत्म सिद्धि है-- 
कलंक विलय; साक्षान्मनः शुद्ध येव देहिनाम । 
कु 
तस्मिन्तपि समोभूते स्वाथंसिद्धिर्दाहता ॥७॥ 
मन की शुद्धता से ही साज्ञान्‌ कल्क का विलय हो जाता है 
ओर जीवों के उत्तका सम सावस्वरुप होने पर स्वार्थ की सिद्धि 
कही गयी है। क्योंकि जब मन राग-ह्वेप रूप नहीं प्रवर्तता तभी 
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अपने स्वरूप में लीन होता है, यही स्वार्थ की सिद्धि है । 

इस तरद्द जो ज्ञानी आत्म सिद्धि की प्राप्ति करना चाहता 
है उनके लिये म्रथकार ने योग्य आसन और योग्य स्थानवतलाया 
है । जब तक ये सभी सामग्री प्राप्त नहीं हं।तीं तब तक शुद्धात्मा 
की प्राप्ति भी अत्यन्त दुलेभ है क्योंकि संसार रूपी महान्‌ जंगल 
है ओर इस जगल में अनेक प्रकार की मिथ्यात्वरूपी मंकावात 
वायु आत्मा के चारों तरफ लगने के कारण आत्मा के अन्दर 
स्थिरता नहीं आती है और हमेशा व्याप्य व्यापक भाव का 
कारण बना रहता है। इस व्याप्य व्यापकभावना को नाश करना 
या इनका अभाव हाना ही शुद्धात्मा की प्राप्ति है। इसीलिये अ्रथ - 
कारने उपयु क्त साधनों को आवश्यक बदलाया है ॥८६॥ 


आगे ध्यान करने योग्य स्थान को बतलाते हैं.-- 
पोछे केरेयोचबाद्धितठमहैद्गारमरण्यसुं ब्नं- । 
पुछिलचल बिल ग॒हे निषीदिके पाठूमने रुद्र भूमियि- ॥ 
चुछिदविविक्तमक्के पशुषंड वधू खत्जंतु दारिंगर्‌। 
सुक्तियद तानमादोडिचु ज्ञानके लेसपराजितेश्वरा ! ॥६ ०॥ 
है अपराजितेश्बर | नदी, सरोवर, समुद्र के किनारे, पर्वत 


की शुफा, जिन मन्दिर, वन वाटिका, रेती की चट्टान, शुत्यागार, 
स्मशान एवं अन्य निजन स्थानों में पशु, नपु'सक, दुष्ट स्त्री, 


पु 
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दुष्ट जन तथा विव्नकारक जीव-जन्तु से रहित स्थान ध्यान 
करने के लिए सर्वोत्कृष्ट है ! 


90, 0, #छएुथाथवॉध्फ्रशवाए | व़ठ ए9ब्फोंटइ छा 28 
प्रथा 0 4 बियर, आऑीणट8 083 8०8, ०8४ए९८ ०४ थां।!, 
उभाययव लाल, ध्ब70, 70००८, ९णए0(ँ7 #0७४९, फिगर 
एॉ9065, 07९ (082९8 700 ॥7८वुपए०7/८९ 99 पल छयाद्रा8]8 
07 ढ्प्रयएलाड, जे. धठणलटा बाते ता कल्यांप्राटड 
876 8000 7]4068 ई07 ०07्राटपफरौन07, 


विवेचन--अन्थकार कद्दते हैं कि ऊपर जो प्रयत्न आत्म सिद्ध 
#को प्राप्ति के लिए बतलाया गया है उस प्रयत्न से ध्यान के लिए 
नदी का क्रिनारा, सरोवर का किनारा, समुद्र का किनारा, जिन 
मन्दिर मठ, शूत्यागार, श्मशान भूमि और निज्जेन स्थान 
ध्यान करने के लिए उत्तम है, क्योंकि इन स्थानों में ध्यान 
करने से ध्यान की सिद्धि शीघ्र द्ोती हे ओर आत्म स्वरूप की 
पहिचान अल्पकाल में ही हो जाती है। इसमें किसी प्रकार की 
शका नहीं दे । परन्तु इसके विपरीत जानवर, स्त्री, नपु सक, 
पशु, दुर्जन, दुष्ट जीव जतु, डास मच्छुर तथा अनेक जीव- 
ज़न्तुओं का कोज्नाहल द्ोने वाला रथान ध्यान करने के लिए 
निषिद्ध माना गया है। और अन्य ग्रन्थों में भी ध्यान करने के 
विषय में योग्य और अयोग्य स्थान का वर्णन इस प्रकार किया '* 
गया है-- 
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सिद्धक्षेत्र महातीयं पुराणपुरुपाश्रितें | 
कल्याणकलिते पुणये ध्यानसिद्धि! प्रजायते ॥१॥ 
सिद्धक्षेत्र जहों कि बडे २ प्रसिद्ध पुरुष ध्यान कर सिद्ध हुए 
हों पुराणपुरुष अर्थात्‌ तीथंक्रादिकों ने जिसका आधमय लिया 
हो ठथा महातीर्थ, जो तीथंफ्रों के बल्याणऊ स्थान हो, ऐसे 
स्थानों में ध्यान की सिद्धि होती हैं । 


सागरान्‍्ते चनान्‍्ते, वा शले श॒ गान्वरं5थवा । 

पुलिने पच्मखंडान्ते प्राकारें शालसंकटे ॥२॥ 

सरितां संगमे द्वीपे प्रशस्ते तरुोटरे । 

जोणदाने स्मशाने वा मुहागर्से विजन्तुके ॥३॥ 

सिद्धकूटे जिनागारे क्ृत्रिमेडक्षत्रिसेषपि दा । 

महड्िक महा धीर योगि संसिध्य वांछिते ॥७॥ 

मन प्रीतिप्रदे शस्ते शंक्रा कोलाहलच्युते । 

स्ेतु सुखदे रम्ये स्वोपद्रव चज्षिते ॥श॥। 

शुन्यवेश्सन्यथ ग्राम भूगभें कदली गृहे । 

पुरोपवनवेच्रन्ते मण्डपे चत्यपादपे ॥॥ 

वर्षातपतुषारादिपत्रनासार वर्जित । | 

स्थाने जागत्य॑ विश्वांत यम्ी जन्‍्माति शांतये ॥णी। “ 

सयमी मुनियों को ससार छी पीडा को शांत करने के लिए 

आगे लिखे स्थानों सें निरन्तर साववान होकर स्थिरतापृ्क 
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भ्यान करना चाहिए । समुद्र के किनारे, वन में, पर्वत के शिखर 
पर, नदी के किनारे, कमल वन में, प्राकार (कोट) में, शाल्त वृक्षों 
के समूह में, नदियों के किनारे या जहाँ संगम हुआ हो, जल के 
अध्य द्वीप में, प्रशस्त वृक्त के कोटर मे, पुराने वन में, स्मशान में 
पर्वेत की जीव रद्वित गुफा में, सिद्धकूट तथा कृत्रिम अक्ृत्रिम 
चैत्यालयों में, जहाँ कि भद्दाऋद्धिधारक, महाधीरवीर योगीश्वर 
सिद्धि की वांछा करते हों, मन को प्रशान्त करने वाले, प्रशंसनीय 
शंका कोलाइल शब्द से वर्जित स्थानों में तथा समस्त ऋतुओं में 
झुख को देने वाले स्मणीक सब उपद्रव रहित स्थानों में, शून्य घर 
में, शून्य मास में, प्रथ्वी के नीचे ऊँचे अदेश में, कदली गृह में, 
नगर के उपवन की चेदिका में, बेदी पर के मडप में तथा चैत्य 
बुक्ष के समीप, वर्षा आताप हिम शीतादिक प्रचण्ड पवनादि से 
चित स्थानों में निरन्तर ध्यान करने के लिये प्रशस्त प्रतिपादन 
किया गया है। 

ऊपर के जो साधन बताये गये हैं वे महान्‌ मुनिराजों के 
लिये ही योग्य हैं क्‍योंकि वे ही उन स्थानों मे अनेक उपसर्गों व 
परीषतों को सहकर आत्म ध्यान में लीन होने योग्य हैं । हीन 
सहनन वाले नहीं हो सकते ऐसा आगे के श्लोक मे बतलाते हैं-- 


बारद जानम॑ बरसिकॉंव सुसाधु जनवके बल्लवे | 
थोर वपोधन वगेवने मठेगाकि सिडिल्बिसिल्गढं- ॥ 


नर | अपराजितेश्वरं शतक 


कर्क कम. 


सीरुढु पाउ पेवुलिंगढं पेररिट्डपसर्गमं/ मनो-। 
धीरदे गेल्दु नित्यपदनप्प नला अपराजितेश्वरा ! ॥६१॥ 

हे अपराजितेश्वर | जिन्हे मन की चंचलता शीघ्र न दूर 
होकर ध्यान की प्राप्ति नहीं होती उन्हीं के लिये उपयुक्त साधन 
उपयुक्त हैं; परन्तु घोराघोर तपके द्वारा अपने मन को स्थिर करके 
आत्मस्वरुप में लीन रहनेवाले मुनियों को भी क्या इन आसनों 
की अपेज्ञा होगी ? कभी नहीं। वे मुनिराज पावस ऋतु में 
धनधोर वर्षा होनेपर, छृदय को विदीणंं करने वाली कड़कड्ाहट 
ध्वनि के साथ बिजली के गिरने पर, सिंहसर्पादिक भयानक जीवों 
की गजेना होने पर तथा क्र दजनादिक मनुष्यों केमहान्‌ 





उपसर्गों को करने पर भी उसे धैर्यतापूवेक सहन करके निराबाघ द 


मोक्ष स्थान को प्राप्त नहीं होगे क्‍या अवश्य होंगे ॥६१॥ 


9. 0, 8एवाथगञड्शाशवदा' । 3 ९ 800ए6 पार 
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विवेचन--प्रन्थकार ने इस” श्लोक में यह बताया है कि 
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जिन को ध्यान का अभ्यास नहीं है ओर जितका मन ध्यान 
करने में बिल्कुल नहीं लगता उन्हीं के लिए उपयुष्ति साधन 
बतलाये गये हैं अर्थात्‌ आसन, पूरक, कुम्मक तथा रेचकादि 
प्राणायाम उन्हीं लोगो को करना आवश्यक है, परन्तु जो 
ध्यान का अभ्यास पहले ही कर चुके हैं, जिनका मन सदा 
आत्मतत्त्व में लीन दे तथा जो सासारिक पर पदार्था से श्रीति 
हटाकर मुक्ति श्री से निरन्तर अनुरक्त रहते हैँ ऐसे मोक्ष लक्ष्मी के 
साथ सर्चेदा रमण करने वाले मुनीश्वरों को उपयुक्त साधनो की 
क्या अपेक्षा होगी ? कुछ भी नहीं । क्योकि वे मुनिराज मूसला 
ड्रार वर्षा, पवन के मकारे, विजली की कड़कडाहट, सिंहसर्पादि 
भयकर चीयवों की गजेना तथा दुष्ट पुरुषों के द्वारा किये गये 
महान्‌ २ उपसर्गां का थैयेता पूनेक सहन करके नित्यानन्द, 
अविनाशी, निरामय आत्मपद रूपी सच्चे स्थान को प्राप्त कर 
लेते हैं । ५ 
मुनिराओं का कुठ्ठम्व बड़ा विशाल हूँ। और वे कुटुम्बी जन 
सेद्रा इनके पास रहा करते है क्योंकि मुनीश्वर अपने कुटुम्वियों 
से बडा स्नेह करते हैं । 
औ्लुनियों के कुटुम्ब -- 


पिता योगास्यस्तों विपयविरति। .सा च जननी । 
विवेक सोदर्यः प्रतिदिनमनीहा च अगिनी ॥ - 
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प्रिया क्ञान्तिः पुत्रो विनय उपकारः प्रिय सुहत्‌ । 
सहायो पैराग्य गृहसुपशमो यस्यस सुखी ॥ 

जिनका पिता योगाभ्यास, विषय कपाय की विरक्ति माता, 
विवेक बन्धु, अनीहा (अनिच्छा) बहिन, शान्ति पत्नी, विनय 
पुत्र, परोपकार मित्र तथा सहयोगी वैरान्य है ऐसे मह्यमुनीश्वर 
साधु इन्हीं के साथ प्रेम करते हुये शुद्धात्म रूपी आत्म घर में 
सुख शान्ति के साथ चिरकाल पर्यन्त अपने जीवन को व्यतीत 
किया करते हैं। 

आगे के श्लोक में ज्ञानी की भावना का चर्णन फरते दें। 
रंभेये . बंदुतांकोरलप्पिदो्ड पुदुकंगढागदे । 
कुमि चमूरु ब॒ुहिसुते गरजिसुतं बरे बल्पुगु दंदे ॥ 


ज'भिसि काछु गिच्चु कवियुत्तिरे बुद्धि फलंकदे शिला। 
स्तंभगेनल्के येन्नोठगे मिल्वेनदेंदं पराजितेशवरा ! ॥६२॥) 


हे अपराजितेश्वर ! रभा, तिलोत्तमा आकर मेरी छाती में 
चिपकने पर भी मेरे मन .में तिलमात्र रोमांच या मन चलायमान 
न होते हुए, द्थी आदि महाव्‌ २ भयानक जन्तुओं के शब्द 
करते हुए आने पर भी हृदय में तुपमात्र भी घबड़ाहट न 
होते हुए, चारों ओर जगल को अग्नि घेरे हुए रहने पर 
अपनी बुद्धि को मलिन न करते हुए मैं पत्थर के स्तम्म के 
समान अपने आत्मा में कब स्थिर हो जाऊँगा ! ॥ ६२ ॥ 
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र 92. 00), #ए94:्शुएज्ाज़बए ! फैला शीणों ॥ एछट 
शंट्वतए था ग्राए घटी गाल 8 ४(णाल्ज्ॉवए, शाप 
एलंयडु प्रा०एढवे वएलटा 7ए चाल शीाफज्व्वां 207 ४९४ 
रिष्प्रांण8 ग्यपे पएव0087979, 7ए 06 ढापपं0]0- 50ण705 
० ९०878, ०9 पर6 एप्साए शयोते 2 70770, 
विवेचन--अन्थकार ने इस श्लोक में यह बतल्ाया है कि 
ज्ञानी जीव हमेशा अपने अन्द्र भगवान्‌ के प्रति ऐसी भावना 
भाता है कि हें भगवन्‌ ! रभा तिलोत्तमा भी आकर यदि मेरे 
गले में लिपट जॉय, बड़े द्ववभाव से, आलिगन करें, तथा मेरे 
सम्पूर्ण बदन में चिपक कर प्रेस प्रदर्शित करती रहे तो भी मेरा 
मन तिलमात्र न डिगे अर्थात्‌ आत्म ध्यान से च्युत न हो जाय 
यों मेरा मन विकारी न बने । मेरी आत्मा सें ऐसी हृढ़ता उत्पन्न 
हो जाय कि मद्दान्‌ २ हाथी की चिग्घार होने पर तथा भेरे ऊपर 
आक्रमण करने पर भी भेरा उपयोग मेरे आत्म-स्वरूप से बाहर 
न जाय । यदि मेरे चारों ओर अग्नि घेर ले जिससे कि सारा 
शरीर जलकर राख भी हो जाय, परन्तु मेरा मन शुद्धात्म भावना 
से विचलित न हो। अर्थात्‌ पत्थर की मूर्ति या स्तस्भ के समान 
में सदा निश्चल रहें तथा मेरी आत्मा के अन्दर परम निर्मल 
बुद्धि का विकास हो,जिससे कि में आत्म कल्याण कर सक्ू । ऐसा 
अभ्रवसर मुझ को कब प्रास होगा ? 
सारांश यह है कि संसार से भयभीत भव्य ज्ञानी जीव,मुनि- 
जनों की दृत्ति को अपने अन्दर अपनाता है कष्ट भी है किः-- 
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अंनतक्लेशसप्ताचिः प्रदीप्तेयं मवाटवी | 
तत्रोटपन्नेने कि सहस्तदुत्थो व्यसनोत्करः॥89॥ 
यह ससार रूपी अटवी दे सो अनन्त प्रकार के क्लेश रूपी 
अग्नि से सदा जलती रहती हैं। तो इसमे उत्पन्न दोने वाले 
जीव क्‍या इस ससाररूपी चनमें उत्पन्न हुए दुःखों के समृढ़ को 
नहीं सहते हैं ? अर्थात्‌ सहते द्वी हैं, फिर में जो उपसर्ग,जनित 
अल्प दु.ख को सह लेगा दो लसार के अनन्त दु-ख नहीं होगे। 


सम्पस्ज्ञानविवेकशून्य मनस; सिद्धान्तसत्रह्विपो । 
निस्त्रिशा: परलोकनण्टमतयो मोहानलोदीपिताः ॥ 
दौज॑न्यादिकरलंकिता यदि नरा न स्युजंगत्यां तदा | 
कस्माचीत्रतपोभिरुत्नतधियः कांच्षन्ति मोझश्रियम्‌ ॥४४॥ 


यदि इस जगत में सम्यग्ज्ञान और विवेक्र से शून्य चित्त- 
वाले, सिद्धान्त शास्त्र के है पी, निदेयी, परलोक को नहीं मानने 
वाले, नास्तिक या धूत, मोह रुपी अग्नि से सदा जलने वाले. 
दुजेनतादि क्‍लंक से कलंकित मनुष्य नहीं होते वो उन्नत बुद्धि 
वाले मुनिगण तीतन्न तप्स्यादिक करके मोक्ष रूपी लक्ष्मी को क्यों 
चाहते ९ हि. 
. भावाथ>--उक्त प्रकर के दुष्ट मोह रूपी अग्नि से हमेशा जलने 
वाले नास्तिक मुनि द्रोही, धर्स द्रोही, आगस द्रोही पुरुष अनेक 
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हैं। वे अपने को परिडत मान कर स्वार्थ के वशीभूत द्वोकर तप 
करनेवाले महासतुनिज्नों के ऊपर उपस्ग या उनकी निन्‍्दा करेंगे 
ही | उस उपसर्ग को जीतेंगे तभी हमें मोक्ष की सिद्धि होगी ऐसा 
विचार करके ही मानों मुनिगण मोक्ष के अर्थ तीत्र तपस्या करते 
हैं। मुनियण/विचारते हैं किः-- 
, वयमिह , 'परमात्मध्यानद्चाबधाना। । 
परिकलितपदा्था स्त्यक्तसंसारमार्गा: ॥ 
यदि निकषपरीक्षास क्षमानो तदानीं। 
भजति विफलभाव स्व्थष प्रयास) ॥ ४६ ॥ 
इस जगत्‌ में हम परमात्मा के ध्यान में चित लगाने वाले हैं, 
पदार्थों के स्वरुप को जानने वाले और ससार मार्ग के त्यागी 
हैं, तो यदि 'हम ऐसे होकर भी उपसर्ग परीपहों की कसौटी से 
परीक्षा में असमर्थ हो जावें। अर्थात्‌ इस समय जो हम अपने 
डपशम भावों की परीक्षा नहीं करें तो हमारा मुनि धर्म के धारण 
करने का समस्त प्यास व्यर्थ हो जायगा | क्योंकि जब उपसर्ग 
आने पर शस भाव रहे तभी उपशम भाव की प्रशसा होती है| 
+ ३५८०, 
अहो केश्चित्कर्मनुदयगतमानीय रभसा--- 
दंशेप॑निद्धू त॑ प्रबलतपसा जन्मचकिते: । 
संत्रय॑ येद्यॉयांतं तदिह मुदमालम्ब्य मनसा। 
न कि सं! घीरेरतुलसुखसिद्ध व्यंबसितेः ॥४७॥ 
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अहो देखो । श्रनेक मुनि गणों ने संसार से भयमीत होझर 
प्रबल तपादिक से उदय में लाकर समस्त कर्मा को शीघ्र दी नष्ट 
कर दिया। वे कर्म यदि उपसर्गादि के निमित्त से अपनी स्थिति 
पूरी करके स्वयं उदय में आये हैं, तो अमृल्य मोक्ष सुत्र की 
मिद्धि के लिये उद्यम करने वाले घीर पुरुषों को मनोमिलापा पूर्वक 
क्या उपसर्गाडि नहीं सहने चाहिये ” अर्थात्‌ अवश्य ही सहने 
चाहिये क्योकि जिन वर्मको दीघ्र तप वरफे नष्ट परना हैं वे स्वय 
स्थिति पूरी करके उटठय में आये है तो उनका फल सह लेने से 
महज ही में उनकी निजरा हो जाती है यह तो उत्तम लाभ दे । 
इसे हे पूवेक सहना ही चाहिये, तभी मोक्ष की सिद्धि का उदय 
सफल हो सफता है ॥६श॥। 

अब आगे इसी तरह अपने अन्दर हृटतर भावना भानी 
चाहिये, ऐसा बतलाते हैं । 


इरुतिरुतिदु चितिसि शरीरद कर्मदरूपनंते को-। 

करिसि तपोग्नियिं सुड़ुवेनी भववं॑द्मर्नेंदु धेयम ॥ 

कुरिसि पसीपहं वारेसि देहमनोडि निजात्मइष्टियोरू | 
तेररूदे निंदु गेल्ववने धन्यनला अपराजितेश्वरा ! ॥६३॥ 


हे अपराजितेश्वर ! “शरीर में रहते हुए तो शरीर के स्वरूप 

को तथा उसी तरह ग्लानि के कमे स्वरूप को विचार करते हुए 
७ 

थेये शाल्री होकर इस भव रूपी बन्धन को तपरूपी अग्नि के 


बन 


हा अऑऑऑजिडजओ 


हब 


ड़ 
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द्वारा जला टेंगे ” इस तरद् घैये॑ शाली होकर कछुत्राईदि बाघा- 
के सताने पर भी उन बाधाओं को सदन कर अपने आत्मा से 
च्युनत न हो कर उसे जीतने वाले महामुनि धन्य नहीं दे क्या 
अवश्य हैं ॥६३॥ 

9१3. 0, #कूम 29]४0०४७७7 ६ 678 (080 70 0!05५९९ 
७॥06 एशंत्र हु/ल्वां फथाएड ए फघित्छुलए ९९. वैंर॑टियाांणिए 
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(एणए40ंगरष्ट 0 फ्र्वांपा'ए ए 90067 गाते [६877738 शा 
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विवेचन--प्रन्थकार ने इस श्लोक में यह बतलाया है कि 
शत्माराम का वास शरीर में हुआ तभी वह शरीर के आकार 
वाला ओर कर्मझूप भी हुआ अत इसे इस कम से अलग करने के 
लिये मुझे म्वपर भेद विज्ञान का अच्छी तरह अभ्यास करने फी 
८ रूरत है। आत्मा ओर शरीर दोनो में मिन्‍नता के लक्षण जानने 
के पहले मुझे अपने आत्मा के अन्दर हृढ़ता प्राप्त करने की 
जरूरत है । तत्पश्चात आत्म ध्यान के द्वारा कम स्वस्प का विचार 
करते हुए आत्मा को सदा जन्म सरण के चक्कर में घुमानेयाल 
इस निंग शरीर के प्रति घणा करते हुए घेश्य के साथ 


दर पु 
आत्मबल की प्राप्ति करे इस भवयरूप्री चन्धन को तप रूपी 


अग्नि के द्वारा में जला दे, ऐसी अपने 'प्रस्दर आत्मभायपना 
की टठता को पाप्त करके जुधादि बाधा को अपने झऋन्दर नहीं 
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आने देने वाला तथा इन बाधाओं के कारण अपने आत्म दर्शन 
से च्युत न होकर अच्छी तरह आत्मस्वरूप में स्थित होकर वाधा 
को जीतने वाला ज्ञानी भव्य जोव धन्य नहीं है क्या ? अवश्य 
ही वह धन्य है। तत्व भावना में कहा भी है किः-- 
बुद्धिमान लोग अनर्थ काये कभी मो नहीं करते | 
हेयादेयविचारणास्ति न यतो, नश्रेयसामागमो । 
चेराग्यंग न कमे परंतमिदा नाप्यात्म तत्वस्थितिः ॥ 
तत्कार्य न कदाचनापि सुधियः स्वार्थोच्ववाः कुबते । 
शीत जातु जुनुत्सवो न शिखिन विंध्यापंयते बुधाः ॥५२॥ 


यहाँ पर बताया गया है कि वुद्धिमान्‌ मनुष्य वे ही हैं जो 
विचार के साथ इस ससार में काम करते हैं। हर एक सानव को 
अपना लक्ष्य विन्द बना लेना चाहिये ओर जो लक्ष्य हो उसी के 
साधन की जो क्रियायें हों उनकी मन, वचन,काय से करना चेंहिये। 
जिस को शीत लग रही हो ओर वह शीत से बचना चाहता 
है तो वह अग्नि कभी नहों बुकावेगा, क्योंकि अग्नि उसके द्वित में 
साधक है। उम्री तरह जो बुद्धिमानु अपने आत्मा की उन्नति 
करना चाहते हैं वे ऐसे ही साधनों को करेंगे कि जिससे तत्वों का 
ज्ञानहोकर ऐसा विवेक हो जावे कि क्या त्यागने योग्य है व क्‍या 
अद्दण करने योग्य है। ऐसे विवेकी जन जिस चारित्र से मोक्ष का 
लाभ होगा उसी चारित्र को पालेंगे | जिंस तरह मनमें ससार हेढ 
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भोगों से वैराग्य रहे वह उद्यम करेगे, जिस ध्यान से कर्म पव॒तों का 
चूर हो वेसा ही ध्यान करेंगे तथा जिस तरह आत्मा का अहुभव 
हो जावे ऐसी साधना साधेंगे। वे कभी भी ऐसे प्रपचो में न पढ़ेगे 
कि जिनमें फंसने से तत्व ज्ञान न हो, वैराग्य न हो, कर्मों का 
नाश न हो व मोक्ष की प्राप्ति न हो । 

कहने का प्रयोजन यह है कि मनुष्यों को स्त्री, पुत्र, मित्रादि 
घन परिग्रहों में ममत्व बुद्धि रखकर अपना अहित न करना 
चाहिये । सम्पूर्ण पर पदार्थों को अपनेसे भिन्न मानकर उनसे मोह 
निवारण कर आत्महित के साधन स्वाध्याय ध्यान सत्सगति आदि 
में लगे रहना चाहिये। ग्ृहस्थी में रहे तो जल में कमल के समान 
भिन्न रहे | यदि साधु हो तो रात दिन वैराग्य में भीगा रह कर 
ध्यान की शक्ति बढ़ावे । ग्रृहस्थी में कभी भी ऐसे मिथ्यात्व, 
अज्ञान, अन्याय आंदि के काय न करे कि' जिनसे विपयों' में 
अन्धा होकर इस नर जन्मके अमूल्य समय को थों ही खो दे और 
पीछे पछताना पड़े । मानव जन्म का एक २ क्षण भी बढ़ा 
अमूल्य है। अतः जो आत्म द्वित में दक्ष हैं वे ही सच्चे धर्मात्मा 


गृहस्थ साधु हैं। 
ज्ञानी भव्य जीव को एक समय भी व्यथ नहीं गँवान| 
चाहिये, बल्कि उन्हे निरन्तर आत्म ध्यान करना ही श्रेष्ठ है-- 


श्री पद्मनन्दी आचाये ने धर्मोपदेशासृत में कहा है कि -- 
आत्मामूर्तिविवर्जितोपि वपुपि स्थित्वापि दुलेज्षतां | 
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बज ेट३- तक न 


ग्राप्तोपि स्फुरति स्फुटं यदहमित्युल्लेखतः संततं ॥ 
तत्किं मृहयतशासनादपिशुगेश्रांतिः समु॒त्सुज्यता- 
मंतः पश्यत निश्चयेन मनसा त॑ तन्सुखाक्षत्रजाः ॥६ ५) 


आत्मा असूर्तिक है तो भी शरीर में विद्यमान है। यद्यपि 
वह दिखाई नहीं पड़ता है तथापि “मैं? इस शब्द से निरन्तर 
प्रगट होता है, तब क्‍यों तुम मोहित हा।ते हो ? गुरु के उपदेश से 
अम का छोडो और सन के द्वारा निश्चय करके उसी आत्मा की 
तरफ अपने इन्द्रिय समूह को तन्‍्मय करके उसी का ही अजुभव 


करो । 
आगे के श्लोक में यह बतलाते हैं कि आत्मा में स्थिरता आने 


के लिए ध्यान की सिद्धि के लिए प्रयत्न करना चाहिये । 


ओप्पिपि देहम॑ तपद तापके तन्न नभस्वरूपसं- 
नप्परिदष्पिकोडइ' निले लोकदकणिगदुयोगिवेषमों ॥ 
लेप्पद रूपो कलल परिजो एने तोपिनमष्टकर्मपुं- । 
कप्पने कंदि बेंदुतपनंचु गये अपराजितेश्बरा ! ॥ ६४ ॥ 

है अपराजितेश्वर ! शरीरके किए तप रूपी तापको अपडणकर, 
आकाश के समान अपने आत्म स्वरुप को स्मरण कर उसमें लीन 
होकर रहने से यह कोई यांगी है, या योगी के स्वरूप को धारण 
किये हुए कीई है, या कोई सुचर्ण मुनि है, या कोई चान्दी की 
सू्ति है या पापाण की सूर्ति है. ऐसा जब जनता को उस आत्म- 
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स्वरूप में लीनता से प्रतिभासित होगा तब ये ज्ञानवरण, दर्शना- 
चरण, अन्तराय, मोहनोय, आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय, आठो 
कर्म उस तप रूप अग्नि में नहीं भरस हो जायेंगे क्‍या ? .६७॥ 


94. 0, 2स्‍एशभशथांएरव्शाएथण ! शी) ग्र०४ थीं ८ 
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विवेचन-प्रन्थकार कहते हैं कि दृद़ताके साथ अपनेःशरीरको 


सपरुपी अग्नि के ताप से ठीक तपाकर कम रूपी मल को पिघलाने 
के पश्चात्त शरीर के अन्दर अनादि काल से छिपे हुए आकाश के 
समान दीखने वाले आत्म स्वरूप का बारस्वार स्मरण करके उसी 
में लीन रहनेवाले आत्म रस के रसिक ज्ञानां भव्य जीव घोरा- 
चोर तपस्या करते समय अत्यन्त दुर्बल् हो जाने से देखने वाले 
अन्य मनुष्यों को बाहर से यद्यपि योगी वेष होने पर भी जगली 
सूखे हुए खूटे के समान, किसी वस्तु से लेप किये हुए पुत्ते के 
समान तथा गढ़कर तैयार की गई पत्थर की मूति के समान 
अ्रतीत होते हैं, तथापि आशभ्यन्तरिक रूप से उनके ध्यान की 
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अग्नि के द्वारा शरीरस्थ ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय, वेदनीय; 
मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अन्तराय ये अष्ट कर्म जले 
कर राख बन कर अपने आप उड़ जाते हैं, इसमें लेश मात्र भी 
सन्देह नहीं है । फिर ऐसे ध्यांनमग्न महामुनीश्वरों को -किस 
वस्तु की बाधा होगी ? किसी की नहीं । न 

योगियों की शिक्षायें सदा हमारे हृदय में बनी रहे, ऐसी में 
भावना करता हूँ । कद भी है कि -- 


ध्यानसिद्धमंता छत्ने सुनीनामेव केवलम । 
इत्याधमलविख्यावगुणलीलावलंबिनाम्‌ ॥१६॥ ज्ञाना० 


सूत्र में उपयुक्त गुणों को आदि लेकर निमल प्रसिद्ध गुरों में 
प्रवर्तन रूप क्रोड़ा के अवलंत्रन करनेवाले केंवल मुनियों के ही 
ध्यान की सिद्धि मानी गई है! अर्थात्त मुक्ति के कारण स्वरूप 
ध्यान की सिद्धि अन्य फो नहीं हो सकती | इसी लिए मुनि गण 
चौबीस घण्टे कर्मकी निजेरा होनेको भावना किया करते हैं। उन्हीं 
मुनिगणों की भावना मेरे हृदये के अन्द्र निरन्तर बनी रहे ऐसी 
मुमुछु ससागर से भयभीत ज्ञानी जीव मन में कल्पना करता 
हैं कि-- | 
निष्पन्दीकृतचिचचंड विहगा। पंचाक्षकक्षान्तका। । 
ध्यानध्वस्तंसमस्तकल्मपविषाविद्यांचुधे: पारगाः ॥ 
' लीलोन्मूलित कर्मऊंदनिचयाः कारुस्यपुण्याशयां | ** 


च्च्क 
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योगीन्द्रा भव भीमदृत्यद्लना; कुबन्तु ते निव्‌ ति ॥२०॥ 
है क्‍ 

ज्ञाना० ॥ 

पूर्वोक्त गुणों के धारक योंगन्द्रगण हमारे तथा भव्य 
पुरुषों के निर्वुत्ति (सुख ) रूप मोक्ष को करें। कैसे हैं वे 
य गीन्द्र ? चित्त रुपी प्रचण्ड पक्षी को ।निश्चल करने वाले है, 
पचेन्द्रिय रूप वन को द्ग्घ करने वाले है, ध्यान से समस्त पापो 
के नाश करने वाले हैं, विद्या रुप समुद्र के पारगामी है, क्रीडा- 
मात्र से कर्मों के मूल के! उखाड़ने वाले हैं, करुणाभाव रूप पुण्य 


से पवित्र चित्त वाले हैं और संसार रूप भयानक दौत्य को चूर्ण 
करने वाले हैं। 


विन्ध्या द्विनेंगरं गुहा वसतिका शय्या शिला पावती । 
दीपाश्चन्द्रकरा मगा। सहचरा मंत्री कुलीनांगना ॥ 
विज्ञानं सलिलं तप: सदशरन 'येपां प्रशान्तात्मनां । 
धन्यास्ते भवप्रंकनिर्गभपथप्रोदेशका) सन्‍्तु न ॥२१॥ 
व ॥ ज्ञाना० 


जिन प्रशान्तात्मा मुनि महाराजाओ के वन्ध्याचल पर्वत 
नगर है; पर्वत की गुफायें वसतिका (ग्रह) है, पर्वेत की शिला 
आय्या समान है, चन्द्रमा क्री किरण दीपकवत्‌ हैं, सृग सहचारी 
हैं, सर्व भूत मैत्री (दया) छुलीन स्त्री हे, पीने का जल विज्ञान 
ओर तप उत्तम भोजन है वेही- धन्य हैं 4 ऐसे मुनिराज हम को 


३३६ | झपरजितेश्वर शतक 
संसार रुपी कदम से निकलने के मार्ग का उपदेश छेने 


याले हों । वि 
ऐसे मुनियों का समागम मुझे वारस्थार द्ोता रहे श्गेर में 


भी उनका उपदेशासत पान करके उन्हीं के समान संपूर्ण पर- 
पदार्थों से विरक्त होकर एकाम्रता पूर्वक ध्यान में स्थिर होकर कर्म 
कदम से शीघ्र पार हो जाऊँ। इस प्रकार भेरा मन परचस्तु से 
हटकर आत्मा के अन्दर स्थिर होने से कया कर्म रूपी कद्मकरे 
दूर होने में देरी है ? अर्थात्‌ नहीं है । केवल मेरे मन की स्थिरता 
होने की जरूरत दे अन्य किसी बात की नहीं | ये सभी बाते 
वज वृषभ नाराच सहननवाले को निश्चल ध्यान करने से साध्य 
होती हैं, अन्य हीन संहनन वाले को नहीं । 


उसके बारे में अगले श्लोक में प्रन्थकार कहते हैं | 


आदिय वजकायदवर्भल्लदे ताझ॒बुद्शक्यप्रुष्णवा-। 

तादि परीषहं गढनदें बिसवंदमों ईगरु' केलर ॥ 

ई दोरे मेय्योछुग्रतरघोरमहातपम नेगरूचुगु । 

मेदनिगी सुनिद्ररे निर्मेद्रला अपराजिदेश्वरा | ॥ ६५ ॥ 
है अपराजितेश्वर | वज्ञ वृषभ नाराच सहनन नामक शरीर 

की शक्ति को धारण करने वाले को सर्दी गर्मी वर्साद आदि कहेंएं 

चाधायें जीतना शक्य दों इसमें तो कोई विशेष आश्चय नहीं 

कहा जा सकता परन्तु जो अन्य संहननों के घारक भी उपसर्ग 
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परीषदह इस प्रथ्वी पर आजकल भी इस प्रकार की गर्मी सर्दी 
आदि को बाधा को सहन करते हुए आत्म स्वरूप के चिंतन में 
लोन रहते हैं सो क्‍या आश्चये नहीं हैं? ओर वे जिनेन्द्रदेव के 


समान नहीं कहे जा सकते क्‍या ? ॥६५॥ 


95. 0, 5एकाशुएब्शेशथा ! व 076८ 908868श789 
एछु॥-प्राबश4०- प्रा 20 5279797 (76 ४076४: 
5097 ०णाह्ापंण ) जाए 0767 फढ फशाड 
<0१० फ्ढ्वा; 206 7, पाठ 75 70 शूए००व्रों फ्णातेटः 
ग्राए, जिप्ां गे, एश४8075, 70 थीाड ७9, शाप जर्गश 
5णोए ००7्रद्मापा।075, 902९0076 &0507060 47 ६० 8८ 
ढण्ांध्गजनबां०07,०62778 6 (0प768 ्॑ कैद्व ढाते 
60०१ फ्रछा, 38 7: 700 & ४०706: २ 790 ४ै0ण० पट 
ग्र0 56 छलत व्वुपथे 70 ह॒॥76०078 06९ए० ? 


विवेचन--पन्थकार कहते हैं. कि शीत, उष्ण, हवा, इत्यादि 
अनेक पकार की वाधा को सहन करने की शक्ति पहले काल के 
वज़बधमनाराच सहनन वाले को ही शक््य थो । अन्य, अल्प- 
ज्ञानी हीन संहनन वाले को वे - वाधा सहन करने में शक््य नहीं 
है । बज़वृषभनाराचसहनन वाले महापुरुषों को ऐसे परीपह 
सहन करने में काई आश्वय की वात नहीं है। क्योंकि चे तो 
किये हुए हो हैं. ओर पुनः भी सहन करेंगे। फिन्तु इस हुडाचस- 
पिंणी काल अर्थात्‌ इस पचम काल में हीन सहनन होते हुए 
भी आजकल के हीन संहनन प्राप्त किये हुए कुछ भव्य पुण्यात्मा 
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वी यनन- 





अपने प्राप्त किये हुए हीन शरीर से अत्यन्त भयंकर महान 
तप करते हैं और इस कलिकाल में दुष्ट जनों के ह्वारा होने वाले 
महान उपसर्गों को सहन कर तपश्चयी करते हैं। तो वे मुनीश्वर 
इल समय इस प्रृथ्वी में धन्य नहीं है क्या ? अथात्‌ इस प्रृथ्वी 
में आजकल के जिनेश्वर नहीं हैं क्‍या ? अवश्य हो हैं । 


परमात्म प्रकाश में चोगीद्वाचाये ने कहा भी है किः--- 


अवगुण गहणई महुतणह अइ जीवह सतोसु । 
तो तहं सोक्खहं हेउ' हेड” इउ मण्णिविचइ रोसु । 


ज्ञानी जीव किसीके ऊपर क्रोध न करके ऐसा चिचारते हैं कि 
काई पर का उपकार करनेवाले, पर जीवो को द्रग्यादि देकर छुखी 
करते हैं, परन्तु मेंने कुछ द्रव्य नहीं दिया और किसी का उपकार 
भी नहीं किया, मेरे अवगुण ही से सुखी द्वोगये, तो इसके समान 
दूसरी क्‍या बात ? ऐसा जान कर हे भव्य, तू रोप छोड़ अथवा 
ऐसा बिचारे कि मेरे अनन्त ज्ञान आदि गुण तो उसने नहीं 
लिये, दोप ही लिये वह निःशकलो। जैसे घर में कोई चोर आया 
ऋर उसने रत्न मुवणादि नहीं लिये मिट्टी पत्थर ही लिये तो लो, 
तन्च वस्तु के लेने चाल पर क्या क्रोध फरना, ऐसा जान कछ॑ 
रोप छोड़ना । अथवा ऐसा बिचारे कि,जो वह ठोप कहता दे वह 
यदि सत्य कइता दे तो सत्यवादी से क्या द्वेप करना अथवा यह 
दोप मुर्कमें नहीं हुआ बह घृथा कहता है, तो उसके घृथा कहने 
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से क्या में दोषी हो गया ? बिल्कुल नहीं हुआ | ऐसा जानकर 
क्रोध छोड़ क्षमा भाव धारण करना चाहिये | अथवा'यह विचारों 
कि वह मेरे में ह के आगे नहीं कहता, लेकिन पीठ पीछे कहता 
है तो पीठ पीछे तो राजाओं का भी बुरा कहते हैं, ऐसा जानकर 
उसे क्षमा करना कि प्रत्यक्ष तो मेरा मान भग नहीं करता है, 
परोक्ष को बात क्या है। या कदाचित्‌ कोई प्रत्यक्ष मुद-आगे 
दोप कहे, तो तू यह विचार कि वचन मात्र से मेरे दोप ग्रदण 
करता है, शरीर की तो बाधा नहीं करता, यह गुण है, ऐसा जान 
ही क्षमा कर । अथवा जो काई शरीरकी बाधा भी करे तो तू ऐसा 

» विचार कि मेरे प्राण तो नहीं हरता अथवा जो कोई पापी आण हर 
भी ले, तो यह विचारे कि प्राण तो विनाशी दे । विनाशिक वस्तु 
के चले जाने की क्या वात है ? मेरा ज्ञान भाव अविनश्वर है, 
उसऊा तो कोई हर नहीं सकता, इसने तो मेरे बाद्य भ्ाण हर लिये 
हैं। परन्तु भेदामेद्रत्नत्रद की भावना का विनाश तो नही किया, 
ऐसा जान कर सदा सर्वदा क्षमा हो करना चाहिये) 


हमेशा ज्ञानी मुनि ऐसा विचारते हैं कि:-- 
यद्रद्य कुछुते कोडपि मां स्वस्थं कर्म पी डितम्‌ । 
चिकित्सिल्वा स्फुट्ट दोष स एवाक्ृत्रिमः सुहत्‌ ॥१४॥ 


में कर्मो से पीडित हूँ कर्मोद्य से मुझ से काई दंध्प उत्पन्न 
हुआ है,सा उस दोपकी अभी कोई प्रगट करे और मुझे आत्मानु- 
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रतन 


भव्मे स्थापित करके स्वस्थ फरे वही मेरा अरक्नत्रिम मित्र है। ऐसी 
भावना भाते हुए ज्ञानी मुनि तिलसमात्र भी श्रपने आत्माफे अन्दर 
रागादि परवस्तु का प्रवेश होने नहीं देता और स्थिरता पूर्वक 
अपने आत्मवल के द्वारा क्रीोष को शमन कर पर वस्तु का 
सम्बन्ध छोड़ने का उपाय सोचता हुआ आत्मा फो सम्बोधन 
करता है । 


अपने आत्मा फो सम्बोधन करके कर्मा से छूटने का उपाय 
आगे के श्लोक में कद्दते हैं--- 


नरकदोरट्टि मेट्विकड कासुव कीसुब स्ृबाधेयं- 
स्मरिसिदोडोचि हेरि पशुवं सगवादोडे येच्चु कोचिगो- ॥ 
शरिबुद नव्बे युव्यरद गव्बदोरुव्यसदिं बढल्द त- 
न्निरमने चिंतिपंगे तपदोटूबरिसेकपराजितेश्वरा ! ॥६६॥ 


है अपराजितेश्वर | नरकों में नारकियों द्वारा अनेक प्रकार 
की दुःसह बाधाओं को जो सहन किया गया है उनके स्मरण 
कर लेने ओर उनमें भयभीत होने की भावना होजाने पर,तियच 
गति में जो भारवाहन, मारना, पीटना आदि के दुख्खों का 
स्मरण तथा उनमें डरने की भावना हो जाने पर, मृग आदि पशु <£ 
पर्याय में जो शिकारियों द्वारा बन्दूक का निशाना पाकर्र प्राण दिए 
थे, उन कष्टों को याद कर लेने तथा उनसे भयभीत होने पर, 
मनुष्य गति में जो जो महान्‌ कष्ट पाये उनकी यादः आजाने पर, 
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१ भावा के गर्म में अधोमुख लटकने और कष्ट से वाहर निकलने 
आदि कथाओं के स्मरण हो जाने तथा उनसे भयभीत हो जाने 
पर जो अपनी सांसारिक स्थिति का चिन्तन करले उसको आत्म- 


स्वरूप के चिन्तन तथा तपस्या करने में कठिनता कैसे प्रतीत 
होगी अथौत्‌ नहीं होगी ? ॥६६॥ 


96, 0, 06फएकशु[०ग्राफएडए |. 0च्र एथगलांँलपए 
खाते डिापयंगहु पीठ एथागरड, (007८8 बजते ॥गीिएॉएगाड़ 
एलटां०एटते गत ढावफटत 9 छा शाएणप 97 6 प्रदा- 
झ। 7लंए्25, 0 धांणिकों वाट छए ग्रा॑शड ढणतें 0एट- 
[0ब06758, 9625 गाते 6 पल 780 26, उप प्रप- 
प्रा्चा] ॥8 जञांगरल रध्यहांगडह 7 77006"7४ एणण्र शाप 

> [७26 0097 शतेढ ध्याते बॉप्टा) 0पॉ मय इाध्था छथां7, 
जी. धर फ०एं68 बंप 58-००४/४फफाब्पंणा. पते 
एथाब्रए८65 थएए०थ7 7५ 00णो)6४ # थे। ९ 





' विवेचन:--ज्ञानी आत्मा विचारता है कि--हे आत्मन्‌ ! तुमे 
नरकों में मार पीटकर भग। देते हैं, पुतः पकड़कर नारकी असुर 
कुमार देवों के द्वारा पांव के नीचे खुब दवा-दबाकर परिमदेन 
करते हैं, तथा अच्छी तरह अग्नि में तुके जल्लाकर भस्म कर 
डालते हैं। उस नरक में होनेवाली बाघाओं के स्मरण कर लेने 

#से अथवा इस भव में कदाचित्‌ तियेव्य्व पशु, या बैल, घोड़ा 
इत्यादि पर्यायों में जन्म लिया तो दूसरे दुष्ट मनुष्यों के द्वारा लादे 
हुए भार के दु.खों का स्मरण मात्र कर लेने से तेरे अन्दर कम्प 
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जरूर होता होगा । ये सभी कष्ट तू अनादि काल से अनेक बार 
सहस करता चला आया | कदाचित्‌ तू जगल् में संग ( हरिण ) 
या वोता इत्यादि पशु पक्ती पर्याय में जन्म लेकर स्वच्छान्दता से 
अमण करता रहा तो वहाँ भी दुष्ट वहेलिया शिकारी मनुष्य 
बन्दूक के आघात से तुमे प्राण रद्दित करके तेरी गन की मसल 
कर अग्नि में तुझे भूनकर दुष्ट जीवों ने भक्तण कर डाला। मर- 
णोन्मुख काल में आत्तेध्यान करने से तुमे नरक में आकर वहीं 
के दु'खों को बारम्बार भुगतना पड़ा । हे आत्मन ! अनेक योनियों 
में होने वाले दुःखससूहों की याद क्या तुकफी मालूम नहीं है? 
पर फिर भी तू इन इन्द्रियों के क्षणिक सुखाधीन होकर पहले के 
भोगे हुए दु.खों को बिल्कुल्न भूल कर चारों गतियों में अ्रमण 
करानेवाली दु ख़दाई सामग्री को ही संचय कर रहा है, यह 
कितने आश्यर्य की बात है ! 


है आत्मन्‌! आपके समान दूसरा कौन मूर्ख होगा ? सोचो तो 
सही । जिस समय तू अपनी माता के शर्स सें आकर अवेश 
किया उस समय उद्र के चार या पॉच अगुल छोटी सी जगह 
में तू नौ मास तक वास कर वहाँ को दुर्गन्धि का अनुभव किया 
ओर तेरी माता के हारा खाये हुए खट्टे, मीठे इत्यादि अन्न से 
उत्पन्न रस को तू पीकर उसी से जी गया । वहद्द रस थोड़ा 
खट्टा, सीठा, कड़वा या तीखा होने के कारण तेरे कोमल शरीर 
को अत्यन्त पीड़ा हुईं। उस असहा दुःख को सहन करते हुए तुने 
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है 

भगवान्‌ से प्रार्थना की थी कि हें भगवन्‌ ! अब ऐसा इस सु 
पुनः भोगना न पड़े ओर अत्यन्त दुःखदायी संकुंचित योनि मे 
४ उपर रत 
नो महीने तक गर्भवास करना न पढ़े क्योंकि इसमें रहते हुए 
मुझे जो दुःख हो रहा है उसको सहन करले में अबमें सर्वथा- 
असमथ हैूँ। हे भगवन्‌ ! अब सुमे ऐसी निन्‍्य योनि प्राप्त करने 
का अवसर पुनः कभी न उपलब्ध हो, ऐसी आप से में वारम्वार 
भार्थना करता हूँ।हे आत्मन्‌! इस प्रकार माता की योनि में 
रहते हुए घोर कष्ट भोगते समय तूने वारम्बार प्रार्थना किय! 
था, किन्तु गर्भ से वाहर आते ही बाह्य पर पदार्थों को देखकर 
गर्भ के अन्दर भोगे हुये सम्पूरं दुःखों को विल्कुल भूलकर तू ने 
वाह्य पर वस्तुओं को ही अपनाया । तत्पश्चात्‌ जन्म और मरण 
का बीज बोकर अपना अकल्याण ही किया | अतएव है आत्मन्‌ | 
अब से तू सावधान होकर अनेक थोनियों में होने वाले दु.खो 
का स्मरण कर आत्मस्वरूप में लीन हो जा। क्योंकि शरीर में 
होने वाली बाधाओं को सहन कर तप में उत्तरोत्तर लीन होकर 
केवल अपने आत्मा का चिन्तन करने वाले को क्‍या तप करने में 
कठिनाई मालूम होगी अर्थात्‌ नहीं होगी। 


अतः अपने अन्दर विचार करके देखो तो आपको प्रतीत 
, होगा कि:--- 


जन्म दुःखं जरादुःखं रोगाश्व मरणानि च | 


इधर. अपराजितेश्वर शवक 





अहो आश्चयें दुःखस्वरूपः निश्चये संसारः 
यत्र संसारे क्लिश्यन्ति जंतवः ॥ 


हे जीवात्मन्‌ ! आप के लिए वारस्वार सम्बोधन करके 
कहता हूं कि इस संसार में भ्रमण करते हुए तेरे लिए ऐसा कोई 
भी स्थान खाली नहीं रहा तथा ऐसा कोई भी पदाथे शेष नहीं 
रह गया जिससे आप को दुःख न हुआ हो अर्थात्त्‌ इस संसार 
में सम्पूर्ण पदाथे दुःखदायक ही हैं। तू अभीतक देखता ही 
आंया है कि जन्म सम्वन्धी दुःख अनन्त हैं। 


भावाथें--यह है कि दे आत्मन्‌ ! तू विचार करके देखो कि. 
यह जीव जन्म से सरण तक केवल दुःख ही दुःख भोगता 
रहा। इसके विषय सें शास्त्र में कहा गया है कि इस 
शरीर में साढ़े तीन करोड़ रोम अर्थात्‌ वाल हैं. जिसमें- गर्म की 
हुई साढ़े तीन करोड़ सुई के दवाले से शरीर में जो बेदना होती 
है उससे अठमुनी वेदना गर्भ में होती है और जन्‍्मते समय 
जो वेदना होती है वह तो मुख से कही भी नहीं जा सकती। 
जेंसे सोने चांदी के-तार को जातरडे (जन्ती) में डाल कर खींचते 
हैं। उसी तरह साठा के संकुचित योनिरूपी छिद्र में खींचकर . 
निकालते समय माता ओर-पुत्र को इतनी वेदना दोदी है कि उस 
का वर्णन नहीं क्रिया जा सकता | 
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वात्य अवस्था का हुख-- 


याल्य अवस्था में बच्चे को बोलना नहीं आता इसलिये 
चच्चा होने वाले अपने दुःख की मुद्द से नहीं कह सकता क्यो 
कि उसके अन्दर भाषा वर्गणा नहीं होती और इसीलिये उसे 
अत्यन्त दुःख सहन फरना पढ़ता दै। बच्चे के पेट में, सिर 
मे; एवं सारे शरीर में जब दे हो जाता है तब उसे बड़ी 
वेदना होती है किन्तु उसे वह मुह से [ नहीं कह सकता अन्त में 
उसे लाचार होकर मृऊ पशुओं के समान असह्ाय बेदना सहन 
करनी पड़ती है। माता उपचार करते करते थक जाती हैं। 
किन्तु अज्ञात दुख आसानी से निवारण नहीं किया जा 
सकता है। 


जवानी का दुख--- 

झुवावस्था में उनमत्त होने तथा भोग विलास की मात्रा तीत्र 
होने के कारण जीव भोगादि पदार्थों की प्राप्ति के लिए रात दिन 
प्रयत्न किया करता है अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के प्रति राग 
हेप का व्यवहार किया करता है तथा स्वार्थ साधन में बाधा 
होने के कारण ने करने,वाला मद्दान्‌ अनर्थ कार्य भी कर बैठता 
है कित्ठु उसकी मानसिक चिन्ता, व्याकुलता तथा अशान्ति की 
मात्रा उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती दे पर उसे सुख का नाम निशान 
नहीं मिल सका | 


३४६ ] अपराजितेश्वस्शतक 

हे आत्मान्‌ | तू विचार करे कि जिस माताके गर्भ में अना- 
दि काल से नौ मद्दीने तक रहकर वहाके होनेवाले दुःख या वेदना 
का खूब अनुभव किया है, फिर भी उसी योनि में पुनः २ पाने 
की इच्छा करके तू इन्द्रिय जन्य भोगोंमें मग्त रहकर आयुक्रे-अव- 
सान काल सें नरकादि गतियोंमें जाकर नीच उच्च माताके 
उदर में प्रवेश करके पहले के समान मल मूत्र में लिपट कर रहना 
चाहता है। ९ और उसी माता के खाये हुये अन्न के रसरूप 
गंदगी भूठन खाकर वार २ वहाँ की होने वाली वेदना को 
भओोगना चाहता है, है आत्मन्‌ | हे महाशय ! विचार तो करो कि 
नौ महीने तक तू गर्भ में रहकर क्तिने दुःख भोगा? और आप 
को यहाँ क्या दशा हुई ९ 


इसी प्रकार आत्मानुशासन में भी गर्भादिक दुःख बणेन 


किये गये हैं। 


गर्भ का दुःख-- 
अंतवान्त घदनविषरे जुत्तपातः प्रतीच्छन्‌ | 
कर्मायत्तं सुचिरसुद्रावस्करे वद्धगृद्ध या ॥ 
निष्पन्दात्मा कृमिसदचरो जन्मनि क्लेशभीतो 
मन्ये जन्मिन्नापि च मरणाच न्निमित्तादिमेषि ॥६६॥ 


हे आत्मनव ] जिस उद्र में तू अभी तक वास करता आया 
और करना चाहता है, चह उदर एक मलमूत्रका कुएड है उंस कुण्ड 


अपराजितेश्वर शतक [ ३४७ 
में आयु कमे के आधीन होनेके कारण तूने बहुत समय तक 
वास किया है। उस ससय तूम्े भूख प्यास दुख भी अत्यन्त 
सहन फरने पड़े हैं। वहां रहते हुए भी तेरी रृष्णा कम नहीं 
हुई शरीर बढ़ाने पोसने की लालसा बढ़ती ही गई। माता ने 
जो खाया पिया उसकी सदा यह इच्छा करता रहा कि सेरे फाड़े 
हुए मुख में यह अन्न जल आकर पड़े | गर्भाशय का स्थान छोटा 
सा रहने से कभी तुझे वहाँ हलने चलने को भी नहीं आया। 
पेट में अनेक प्रकार के जन्तु उत्पन्न होते रहते हैं वहीं पर तू भी 
रहा | जन्म के समय तुके और भी अकथनीय क्लोश सहले पढ़े 
हैं। इन सभी दु खो से तू डर चुका है। मरण होगा तो उसके आगे 
फिर जन्म धारण करना ही होगा। अरे प्राणी ! यह समझकर 
ही सालुम पड़ता हे कि तू मरले से डर रहा है । जब से तूने जन्म 
लिया है तब से अन्त तक तुझे दुःख ही दुःख भोगना पढ़ रहा है 
एक मिनट भी छुखका लेश तुझे नहीं मिला, वहां के असह्य दु ख 
को सुनते ही शरीर में घबराहट के मारे कप उठ जाता है । जैसे 
अग्नि में गरम की हुई साढ़े तीन करोड़ बारीक सुई को इस 
शरीर के प्रत्येक रोम में एक एक एक सुई दबाने से जो वेदना 
होती दे उससे अठगुनी बेदना गभ में होती है उस वेदना को 
झुखसे वर्णन ऊझरनां वचनके बाहर है। हे आत्मन्‌ ! जन्म के 
समय में और भी जो वेदना दोती है उसको सुनो | जैसे सोने 


की या चांदी की तार को जतरडे में डाल कर खींचतें हैं, उसी 
ईै न 


इषप अपरांजितेश्वर शर्तेंक 
वरह माता की योनि रूपी जतरडे में ( जन्ती में ) से खींचते 
समय माता ओर पुत्र दोनों को इतनो वेदना होती है कि उसका 
वरणन करना अशक्य है । 


बारय अवस्था का दुःखं--- 

पहले दु ख यह है कि बालकों को भाषा वर्गणा पूर्ण न होने 
के कारण उनको अत्यन्त वेदना सहन करनी पड़ती है, उस बेदना 
को मिंटाने के लिए उपचार के बदले उल्लटी उनको अति बेदना 
ही होती है। तब फिर ज्यादा उपचार करना पड़ेता है परन्तु 
बालकको क्या बेदना हो रही है यह बात मालूम न होनेके कारण 
बालक का उपचार ठौक नहीं हो पाता है । कभी बालक के पेट में 
दर्द कभी शरीर में दर्द होने पर भी भाषा वर्गणा अपूर्ण होने के 
कारण बोल नहीं पाता | इसलिये बाल्य अवस्था में दुःख सहना 
पड़ता है । 


तरुण अवस्था का दुःख-- 


तरुण अवस्था का दुःख इससे भी ज्यादा है । संसार में सुल 
की ग्राप्ति अभीतक किसी को न हुईं दे और न होगी ही,कदाचित्‌ 
एक सुख की आआराप्ति हो भी जायु तो दूसरा दुःख सामने उठकर 
खड़ा हो जाता द्े। कदाचिव वह दुःख प्रिट जाय तो तीसरा 
दुख खड़ा हो जाटा है। 
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जैसे किसी वस्तु को” तोलने के लिये नापने के स्थान में 
पत्थर के बदले एक तरफ मेंढक को इक्ट्टा करके तराजू के पत्नड़े 
में डालदे तो उसमें से एक कूद पढ़ता हे, उसे पकड़कर डाल 
देवें तो दूसरा कूद पड़ता है दूसरे को लेने जाय तो तीसरा 
मेंढक कूद पड़ता है परन्तु तराजू का पलड़ा ऊँचा नीचा हमेशा 
जैसा का दैसा ही रहा, उसी तरह भमरुष्य को सुख की आप्नि 
एक तरफ होती 'जाती है तो दूसरी तरफ दुःख खड़ा होता जाता 
है । एक दुःख मिटता है तो दूसरा दुःख सामने फिर उपस्थित 
हो जाता हे | परन्तु कसी भी दु-ख समिटता नहीं दे । 
इसी उदाहरण के अनुसार स्त्री धन संपत्ति पुत्र की प्राप्ति 
आरोग्यता मान प्रतिष्ठा कोंढी हवेली, और दौलत खजाना 
इत्यादि सपूर सुखों का अनुभव करना चाहता है । परन्तु उसमें 
अनेक प्रकार की चिंतायें मानसिक दुःख उपस्थित हुआ करते हैं , 


जब पुत्र की इच्छा करता है तब स्त्री मर जाती है, जब 
स्‍त्री सुख की -इच्छा होती दे तब सर्पात्ति नष्ट हो जाती है, 
कदाचित्‌, द्रव्य प्राप्त हो जाय तो शरीर रोग के कारण नष्ट हो 
जाता है, कदाचित्‌ शरोर ठीक हो जाय तो घर गिर पड़ता है, 
कभी घर ठीक हो जाय तो चोर आक्रमण करके सारा धन लूट 
जे जाते हैं अथवा कभी स्वजनों का उपद्रव कभी राजा का 
उपद्रव, कभी इनकमटैक्स का उपद्रव, कभी शब्तु का"उपद्वव 
चयानो तरुण अवस्था में. उपद्रव ही उपद्रव है । तात्पय॑ यह है कि 





३४० ] अपराजितेश्वर शतक 





संसार में सुखका लेशमात्र भी नहीं दै। 
वद्ध अवस्था का दुःख-- 


मात्र संकृचितं गतिविंगलिता दन्ताश्व नाश गताः | 
इृष्टिश्न श्यति रूपमेव हसते वकक्‍त्रल्चलालायते ॥ 


चाक्य नेव करोति धांधवजनः पत्नीच शुअषते । 
घिक्‌ कष्ट जरयाभिभूत पुरुष पुत्रोअप्यचज्ञायते ॥२॥ 


बृद्धावस्था में शरीर सिकुड़ जाता है, हाथ पांव सूख जाते 
है, आंखे व मुंह वदरके मुँहके समान खोखला पड़ जाता है । 
पॉव की गति मद पड़ जाती है अर्थात्‌ पांव धरती पर रखते दी 
थर थर कापने लगता है। मु ह से लार गिरने लगती है, आंखों 
की ज्योति मंद हो जाती दे ओर वह देख नहीं सकता है, दिनों दिन 
शक्ति घटती ही जाती है, पुत्र के ठीक सेवा न करने के कारण 
मन में दु ख होता है, स्त्री भी बृद्धावस्था को देखकर तिरस्कार 
करती है, समय पर खाना नहीं मित्रता, अपने नाती पोते इत्या- 
दि सभी तिरस्कार करने लगते हैं। परन्तु इतना दुख होते हुए 
भी आत्म कल्याण की याद नहीं करता । ऐसी मनुष्य पर्याय 
को संसार सें पाकर भी धर्म से शल्य होने के कारण, ससार से 
कुत्तेकी भांति जिन्दगी बिताने चाले पुरुष को बार वार घिक्कार 
है ! पेसा दु.ख देने वाला मनुध्य किस काम का ? 
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धन से दुःख-- 
अर्थानामर्जन दुःखमजितानाश्व रचणे । 
आये दुःख॑ व्यये दुःखं घिगये दुःखसाधनम्‌ ॥४॥ 


इस संसार में मनुष्य के दो अरक्रार प्राण बतलाये गये हैं। 
उसमें एक अंदर प्राण दूसरा वाह्य प्राण है। उसमें अन्तर प्राण 
तो प्रसिद्ध है ओर वाह्म प्राण धन है। जिस प्रकार प्राण जाते 
समय जीवको «ड़ दुःख होता है, उसी तरह घन जाते समय 
सी महान्‌ दःख होठा हैं। इसी तरह ज्ञानी मनुष्य के लिये 
ऋंतरमय घन से भी दःख होता है | इसलिये दूसरा घन 
भी पक प्राण वठाया गया है। 


॥ प्र 


उ्योंकि घन उपाजन करने में भी हु.ख है, और 
संरंचणमें भी दःख होता है । यानी आय और व्यय दोनों में 


/ 29 9, 


दुःख हैं। इसलिये मनुष्य को संसार में दुःख देने वाले ऐसे 
घनऊो घिक्कार है और इसीसे ज्ञानी जन आत्म रूपी घन 
को ही महत्व दिये हैं। कहा मी हैं कि-- 


शुद्धधनेविवर्धन्ते सतामपि न संपदः। 
नहि स्वच्छांवमिः पूर्णाः कदाचिदपि सिन्धवः ॥४ शा 
श्रेष्ठ पुस्षों की संपत्ति मी केवल न्यायादुसार चलने से 


५9०. 


उसी प्रकार नहीं वढ॒ सकठी जेसे कि नदियों की वृद्धि केवल 


50/4 
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स्वच्छ जलसे कभी नहीं हो पाती । इसलिये ऐसा सममकर न्यायो- 
पाजिंद धनके द्वारा अत्यत समृद्धहोने की ठुष्णा कभी नहीं रखनी 
चाहिये, क्योंकि केवल न्यायपूर्वक-धनकी पूर्ण प्राप्ति होना साधा- 
रण जनों के लिए नितान्त कठिन दै । दूसरे गृहस्थाश्नम में रहकर 
धन प्राप्त होने पर भी कभी चित्त सतुष्ट नहीं हो सकता, निरल्तर 
फोई न कोई आकुलता लगी ही रहती है। इसलिये यदि पूर्ण सुखी 
होना हो, तो परिप्रह से स्वेथा पिरक्त होना चाहिये। इसलिये 
धन सुख का कारण नही है;--- - 

देखिये--आत्मानुशासन में कद दै-- 

अर्थिनो धनमप्राप्प धनिनोष्यविदृष्तित+ । 

कष्ट सर्वेषि सोदन्ति परमेकी छुनिः सुखो ॥६४॥ 


है आत्मन्‌ | घनको समत्व तुक को छोड़ना द्वी दोगा। 
जब तक उसे नहीं छोड़ेगा तब तक सुकको सुख क॒द्दों ? अगर 
घनसें सुख होता तो तीथंकर अखड प्रृथ्वी का साम्राज्य क्यों 
व्यांगते २ ४ 

जगत्‌ में सदासे - देखनेमें आता हैँ कि जगत्‌ में जो जीव 
निर्धन हैं, वे तो धन न होने के कारण दुःख़ी हैं, ओर जो घनो 
हें वे रुष्णा वश दु खी हैं। कहा भी है कि-- . 
. . दास बिना निधन दु/ खी तृष्णा चश घनवान्‌ | 

: 5ही न सुख ससार में सब जेंग देख्यी छान 
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धन न होने पर गृह का गुजारा न चलने से जीव कष्ट पाता है । 
ओर अपने ऊो महा दुःखी समझना है। यदि धन हो तो उस 
को ओऔर भी अविकर बढ़ाने की फिक्र में तथा उसकी मेभाल की 
फिकर में सदा सग्न रहता है। खाना पीना भी चह धन की 
चिन्ता में समय पर नहीं कर सकता अर्थात्‌ घनिक लोग भी 
दुःख से बचे नहीं हैं। इस प्रकार देखने पर ससार में सभी 
दुखी हो रहे हैं, वेचारे सभी जीव दिन रात खेद पा रहे हैं 
यदि काई यथार्थ सुखी है ता अकेला मुनि ही है। इसका कारण 
यह है कि सुख की प्राप्ति का मूल कारण घन नहीं है, झिन्मु 
राग छेप का अभाव है। इस लिये जब ठक धनादिक के साथ 
रागहेेप बडी तीत्रता स लगा आ रहा है तवतक न वनी ही छुसी 
होता दे न निधन ही । जब फ़ि रागद्वेप हट जाता है तब रघ्चमात्र 
भी धन या दूसरा सुख साधन न रहने पर भी साधु प.न 
असीम सुखी हो जाते हैं ओर सम्भव भी ऐसा हो दवे। इस 
लिये महान्‌ लोग घन पर संसारसे छूषहा ऊर के आत्मिक सुख ऊ़ी 
प्राप्ति करने के लिये जब शरीर, घन, कुट्ठम्न, पुत्र, मिन्न इत्याद्ि 
को मन के द्वारा पूर्ण त्याग कर आत्म ध्यान मे लीन हो जाते हैं 
तब शरीर मे दुष्ट जानवर या शत्रुओं के द्वारा हनेचाल उप्नसर्ग 
को भी भूल जाते हैं और आत्मथन रूपी समाधि में मग्न हा 
जाते है। 


कु 


ध्यान लगा फर कमंशत्रु फा जीत लिये, अगले ध्वोऊ में 
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ऐसा बतल्ञाते हैं--- 


स्वामि कुमारना गजकुमारकना सुकुमार नात्म चिं- 
तामय संजयंत गरुदत चिलातज धमपुत्ररा ॥| 

स्व्रामि सुव॒णभद्र शिवभूति सुदशन पाश्वेनाथरा । 
नेमविदेंदु निंदोडेदेयोकूमयवे अपराजितेश्वरा ! ॥ &७ ॥ 


है अपराजितेश्वर ! कुमार स्वामी, गजकुमार मुनि, सुकुमाल 
मुनि, संजयत मुनि, गुरुदत्त मुनि, चि्रात पुत्र, सुवर्णभद्र मुनि, 
शिवभूति मुनि, सुदशेन, पाश्वनाथ भगवान्‌ आदि जिनके ऊपर 
महान्‌ उपसर्ग हुये हैं ओर इन महापुरुषों ने उन उपसर्गों को सह्‌ 
कर आत्मस्वरूप की उपलब्धि की है उनके कठिन नियमों को जो 
ध्यान पूर्वक स्मरण करे और अपने आत्मस्वरूप मे लीन हो जाय 
तो क्या तपश्चरण करने पर ऐसे घोर उपसर्ग से भी हृदय में 
भय हो सकता है ? कभी नहीं ? ॥६७॥। 


97 0, #&एगाशाल्याएद्वा', फरेंत०0 छाएथ सात 
पल दर 06एढ' हिणाबा हएवशा।,.. एचपण्णिावा' 
ग़ाएगा, 5प्रीद्यायवी राणा, उप्ाफ्वेशाब ग्रापणं, एव 
शरिएव9, 5एएड्ाप5४.. डंब्रवाब प्राण, शारद्वपा, 
ज0प्रबाधीवा4, गत शिक्वनीव्एथाना। ००, धापे 
९४९ ए66फ़ॉट 5४णा पीला थीं घाव ्राधिपारत ऐ5 
घएठ ग्रवापा2 रण 500, ५0 07९98 बहियंते ण॑ द्वोधायग- 
पर ई, एटगलथा#ंढयाडउ प्रीए९०, हुएं5 बरतें 700 
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विवेचन--अन्थकार ने इस श्लोक में विवेचन किया है कि 
हे आत्मन्‌ ! आप अपने अन्दर विचार कर देखो कि आत्म 
सुखकी प्राप्ति के लिये कुमार स्वामी, गजकुमार, सुकुमाल, 
सजयत, गुरुदत्त, चिलात पुत्र, धमराय, सुबर्ण भद्र 
स्वामी, शिवभूति, सुदशन और पाश्वैनाथ स्वामी इत्यादि 
महापुरुषाो ने आत्म चिन्तवन में रत रहते हुये तथा 
धारण किये गये नियमों को ध्यान में रखकर स्मरण करते हुए 
तपश्चर्या में लीन होकर रहने से उनके हृदय में भय होगा क्‍या ? 
ओर आत्मस्वरूप में रत मनुष्य को मरण भय, परलोक भय, 
आगन्तुक भय, आकस्मिक भय इत्यादि आत्म ज्ञान व निर्विकल्प 
>समावि में स्थित जीव आत्मा को कहा से होगा ? अर्थात्‌ नहीं 
है।गा । 
समाधिरत ज्ञानी जीव यह विचार करता है कि:-- 


रुत्युमागं प्रवृत्तस्य बीतरागो ददातु मे । 
समाधिबोधपाथेयं यावन्मुक्ति पुरीपुर। ॥१॥ 

॥ छथोेहटते 00 ऐह एड छत 7>च्वत?5 पाली 

हापताए, 0 ५788० ! ४९ 7650०, 

एडफटए०, 5297, 30व93, छांफरि जंग 

340 पर €ंधायानबों रण दा 80 

स्यु मांग में प्रवत्त हूँ में, वीतराग स्वामी दो मुझको । 
पाथेय, समाधि, बोधि जिससे,पहुंचें पावन सुमोक्षपुर को ॥ 
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अर्थ:--झ्त्यु के सागे में जो प्रवर्तन करूँ सो हे मगवन्‌ 
चीतराग देव ! समाधि कद्दिए स्वरूप की सावधानी, ओर बोधि 
कहिये रत्नत्रय का लास सो दीजो | ओर पाथेय कहिये १रलोक 
के मार्ग में डपकारक वस्तु सो दीजिये जिससे कि मैं मुक्तिपुरी 
को जा पहुँचूँ । 
कृमिज्ञालशताकीणें जजेरे देहपंजरे। 
अज्यमानेन भेतव्यं यतसुत्व॑ ज्ञानविग्रहः ॥२॥ 
ज़ाफ प्रज़यंबद इटागा5 0०09१ ००४०९: जी 
एक छ&८०णए65 तृणांठ 7000 ब70 ०0 
ज्ाफ 5 तंढदबए, पे0प्रा96 शएपि, 
#67, ए0प7 70079 78 :70७]८068० (00. 
शत शत कौटाणु जाल पूरित,यह जजेर देही का पिजड़ा | 
इसके विनांश में भय न करो, कारण तत्र तन है ज्ञान जड़ा ॥ 
अर्थ:--भो आत्मन्‌ ! कृमि के सैकड़ों जाल से भरा हुआ और 
नित्य जर्जर होने वाला यह देहरूप पीजरा, है अतः इसको नष्ट 
होने से तुम भय सत करो | क्योंकि तुम तो ज्ञान शरीरघारी हो । 


ज्ञानिन्‌ भय भवेत्कस्मात्‌ प्राप्ते सृत्युमहोत्सवे । 
स्व॒रूपस्थः पुरंथाति देदी देहान्तर स्थिति; ॥१॥ 


जाए ल्घ्वा 0 3 ग्रशा दाएजटाः 
#ग्लााड फैट 77एएए  वेद्वफ ईःशप्रसोज ? 
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ज्ञानी जन को क्‍यों भय होता,पाकर यह मृत्यु महोत्सव है। 
आत्मा स्र॒भाव में जो रमता, जब केवल देह वदलता है।॥ 
ज्ञानी आत्मन्‌ | तुमको वीतरागी, सम्यगज्ञानी 
उपदेशा[देते हैं कि तुम मृत्युरूप महान्‌ उत्सव को श्राप्त होनेपर किस 
बाते डरते हा | यह आत्मा अपने स्वरूप में तिष्ठता हुआ 
एक देह से दूसरी ढेह में जाता है । फिर तू इससे क्यों घबराता है 
धुद्च आप्यते यस्मात्‌ दृश्यते पूर्वेसचमे । 
धुज्यते स्तर्भव॑ सौखूय मृत्यु मीति कुतः सता ॥४॥ 
'फ्ाफ 7 दाबगपए8 एटजथावे ३5 छुथांपटत॑, 
प्फ़ांड ए0772ए९त०0 एए ००१ एा0058 ग्राछ, 
सल्बएलाए फॉट्घडपा'४ व807 728 ४060 
प्रफ्रव्ण शो 60 दिवए 0, 7०ए छादा २ 
है मिलता इससे दिया दान, फल पूर्व सुधी यह दिखलाते | 
हैं भोग भोगते स्वर्गों के, फिर स्वजन सृत्यु भय क्‍यों खाते ? 
अर्थ--पूर्व काल के गणधरादि सत्पुरुष ऐसा कहते हैं 


कि अपने ऊ़िये हुये कर्तव्य का फन्न तो झत्यु के होने पर हो 
पाया जाता है और यहाँ तक क्िस्‍्वर्र का सुख भी खृत्यु 
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के होने पर ही मिलता दै। इसोलिये सत्पुरुषों को सृत्यु भव 
करना नहीं चाहिये । 


आगरा दुःख संतप्तः पंक्षिप्तो देहपंजरे | 
नात्मा विमुच्यते न्‍्येन सत्यु भूमिपतिं विना ॥५॥ 


36ंग््डु ए०परागलत जाए छएण्रे छवांए 
बच 0009, 80णी 938 7667 पापेतेटा; 
ए्टछो 76९607, 0 7 7६ ट्थ7४ 2877, 
'ाफ्र०्णा फ्र 9टए रण वल्याप-80ए९००९४8४४, 


हो गर्भ दुःख से सन्‍्तापित, छिप गया कलेबर में आत्मा | 
है बिना सत्यु नूप योग लिये,यह मुक्त न हो सकता आता | 


अर्थः--ज्ञानी पुरुष विचारता है कि इस कम श्र ने मेरे 
आत्मा को देहरूपी पिंजरे में कैद कर रकखा है । जिस समय 
से यह गे में आया है उसी क्षण से यह आत्मा छुपा, 
छृपा, रोग त्रियोग इत्यादि अनेक दुखों को सहन करते हुये 
देहरूपी पिजरे में पड़ा हुआ है। वह विचार करता है कि 
सृत्यु रूपी राजा के बिना ऐसी कैद से कोन छुड़ा सकता.है । 


सबंदुःखग्रदं पिंड दूरी कृतात्मद्शिमिः । 
सत्युमित्रप्रसादेन प्राप्पते सुख सम्पदा ॥ ६॥ 
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फल 8० धाएशलड़ एलए7ए 70 एण॑- 

3009, पर 700 ती४ए९8४प7८, 

॥4ए6 जाप #०एणॉंग5४5, 7 ०0०7एथाए 

ए6४फ प्रिष्यत, ॥०एण78 ४थॉ-]0५-06४४ए०7८. 
आत्मादर्शी सब दुखद्पिंड,वन उसको दूर भगाकर के । 
वे मृत्यु मित्र संग प्रसन्‍न हो, रहते निज सुख संपदको ले ॥ 


अर्थ--जो आत्ज्ञानी है वे मृत्यु नामा मित्र के प्रसाद के 
द्वारा, सब दुखों को देने वाले देह पिंड को दूरी पर ही छोड़ 
कर सुख की संपदा को प्रहण करते हैं। 


सृत्यु।कल्पद्ुमे प्राप्त येनात्मा्थों न साधितः । 
निमग्नो जन्म जंबाले स पश्चात्‌ कि करिष्यति ॥७॥ 


"लाए 9-४7४४59, तए6 072९ 
00 728 7०८ ७076 8 82४ छदेंचए८, 


छ6 इघ्टोट 20 छएरण्णते5 ग्रगात 5०ण्ण्ताए, 
43टाः एक्थाठ5 जञो।8( ०४० 76 ७० ४८०6 ९ 


कर प्राप्त जिन्होंने कल्पवृक्ष,है निज कल्याण न नियत क्रिया 
चह विश्व पह्ूमें फंसा हुआ, पश्चात्‌ कर सकेगा छुछ कया ! 
अर्थ:--जिस जीव ने स॒त्यु रूपी कल्पवृक्ष को प्राप्त करके भी 


अपने कल्याण की सिद्धि नहीं की वह जीव संसार समुद्र में डूबने 
के चाद में क्या कर सकता है ? 


न्‍ 
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जीण देहादिक॑ सब नूतन जायते यतः | ' 
» तिये 
स मृत्यु; कि न सोदाय सर्तां सातोत्थितियंथा ॥८॥ 
छ6०फ जाते फ्लो थी 00, 70ए४- | 
276 7९078 पम्प 7 दृणाल 76णशीव८५5, 


प्रण्क्त, 45 0680 70: (0787 प्रढ्य- 
9७ ए688प7/९-5€द्घाणप्रहु5 घगपे ॥9][०97८55 ? 


जिससे कि जीर्णओ शीर्ण सभी, है नृतन हो जाया करता। 
वह मरण न क्या सातोदय-हित, सज्जन को हष-हेतु होता ॥ 


अथ --ज्ञानी पुरुष उस मृत्यु को हर्ष के अर्थ अर्थात्‌ सावा 
का उदय मानता है । जिससे जीणे और शीण शरीर छूटकर 
नया शरीर मिल जाता है। 


सुख दुख सदावेत्ति देहस्थरच स्वय बजेत्‌ | 
मृत्युभीतिस्तदा कस्य जायते परमाथ्थतः || & ॥ 


50ए एा0ए४ बए2ए४ एोॉटबडपए2 ब्यादे एथाए 
॥्‌० ०फ्रक छठ्प्रत 706 7 8065, 

तरगाला 7०5 प्रगणएए एछण्प॑प 48 (0 इथांग, 
जडधत0 78 गण्थित एए ॥078 एटए05९ ? 


देहस्थ जानता है सुख दुख, परलोक स्त्रयं जाया करता,। 
जब है परलोक सिद्ध होता,तब कौन सृत्यु से भय करता * 


अपराज़ितेश्वर शतक [ ३६१ 
अर्थ -यह आत्मा देह मे रृहकर सुख तथा दुख का हमेशा 
अनुभव करता' हुआ परलोक को स्वय ही गमन करता दे तव 
परमार्थ दृष्टि से सृत्युसे कौन भय करता है ? अथीत नहीं | 


संसारासक्तचितानांसुत्युभीत्ये भवेस्नंणाम्‌ । 
मोदायते पुनः सोपि ज्ञानवराग्य वासिनास्‌ ॥१०॥ 
' ज्ञा0 7 बतवालत्त छापा छ4षच०णा, 


० 5०-११, फिः प्राण, पै6४7 38 4९४7", 


छेणा 40 8 घ्48० 0 8 ४४782 907807, 
[६8 0 8000 2गप 67 ए96858प07९. 


,मन से आशक्त जगत में जो, है रृत्यु भीति के हित उनको । 
जलकिन है वही हर्ष के हित, ज्ञानो बेराग्य वासियों को ॥ 
अथ'--जिन्न जीवों का चित्त संत्तार मे आसक्त है वह अपने 
रूप को जानते नहीं उनके तो मृत्यु का भय होना स्वाभाविक ही 
है पर जो महान आत्मायें निज स्वरूप के ज्ञाता है और संसार 

से बैरागी हैं उनके लिये तो मृत्यु महोत्सव के समान ही है। 

पुराधीशों यदा थांति सुकृतस्यवभ्र॒त्सया । 
७ बे तिके ] 
». तथा सौवार्यते केन' प्रपश्च ।पंचभीतिकेः ॥११॥ 


ए०ए फजाल्ण0०प5 ए००त १९९०7 द्या0ए्गालाएड 
पएशला (0 ग्रल्डा एणत 92९९5 50पा 
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पर छःगजञांप्रेढ ण गए९ लैेढपलाफ- 
पछ0्ण ६४० फरागवेल' व0 छबए ए॑ 0००९ 


है जब परलोक गमन करता, आत्मा सदुकत उपभोग अथे | 
तब प्रपंच क्‍यों पश्चप्ृृत के, हो सके रोकने को समथ॥ 


आर्थात्‌:--इस जीव की आयु पूर्ण होने पर जब परलोफ 
सम्बन्धी आयु का उदय आजाय तब परलोक को गमन करने से 
शरीरादि पचभूतकी कोई रोकने में सम नहीं दे | इसलिये बहुत 


उत्साह के साथ चार आराधन का शरण ग्रहण कर मरण करना 
ओष्ठ है। 


सृत्युकाले सतां दुःख यद्भधवेत्‌ व्याधिसंभव । 
देह मोहविनाशय मन्ये शिवसुखाय च ॥१२॥ 


706 0 ०१ एुठाए9, 077 870 078९852 
4 पल प्राणल छत वेदबफ 2ए०५००7, 

प्‌० जराइढ ग्राएव धाल्ए 76 07 785986, 

शीठ्य ब्रीएल्यालांड, 00 7रणी:5४05 [5घ5प7०५ 


सत्युकाल जो दुख व्याधियां, होती कृतकर्मानुकूल हैं । 
वे सुजनों को देह-मोह-हत, हित को शिव सुख होदी हैं॥ 


ः 


अरथः--मृत्यु के अवसर पर कर्म के उदय से रोगादि व 
व्याधियों के दुख उपन्‍्न होते हैं सो सत्पुरुषों के शरीर से मोह के 
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नव बन बन 


” नाश के लिये हैं और उनसे बाद मे निर्वाण सुल्न की प्राप्ति 
होती है । 
ज्ञानिनो सृत्युसंगाय मुत्युस्तापं करोति सन्‌ । 
आम कछुम्मस्य लोकेस्मिनू सवेत्‌ पाकविधियंथा ॥ 


[फठ्प्ट्ठ) वैद्य टारथा23 9६४०, (07पा८, 
छप४ 00 शां50 77९7 या 78 ६6 7०८६, 
खड वग्र फिर 506 8०0०0 एफकिलः 


38 [76927९०0 0 ६6९० ९०० एरव्वाट', 


यद्पि मरण वाप करता है, पर अमृत सा ज्ञानी को है | 
जैसे कुम्म अग्नि में तपकर, वनता शुचि जल रखने को है ॥ 


अर्थ:--यद्यपि इस लोक मे मृत्यु जगत को सताप देने वाला 
है फिर भी सम्यग्ज्ञानी को निर्वाण दिलानेके दिये है जेसे अम्रत 
रूप जल भरने के लिये कच्चे घड़े को अग्नि से पकाया जाता है 
ओर वह कच्चा घड़ा एक वार अग्नि मे पक जाय तो बहुत 
सम्रय तक जल के संपक् में रहता द्वै उसी प्रकार मृत्यु के अवसर 
पर होने वाले आताप को एक बार समभाव से सहले वो निर्वाण 
पाने का अधिकारी वन जाता है| 


सत्फलं श्राप्यते सद्धिमतायाः सबिडंवनात्‌ | 
यर्फल सुखसाध्य॑ स्यात्‌ र॒त्युकाले समाधिना ॥ 
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-" क्णए खाल्ण, ए्थाएगरडु 99०5 ए 498४5, 
4 0९पुए्परा'७ 8076 776 #टॉपोॉं2प007, 
'समांणा 7 ००0, १7 8७९टा प्र ]985 
(६ 5ापरब्रतंका 0 ॥8ए7एएए पेढशों। 0एट4४ं००, 
सत्पुरुष ब्रतों के कष्ट फेल, जो सुफल प्राप्त वे करते हैं। 
सुख साध्य समाधिके लिये वे धन मरण समयके होते हैं ॥ 
अर्थ--सत्पुरुषो को ब्नतों के कष्ट सहन करने के पश्चात्‌ जिस 
फल की प्राप्ति होती है वह फल्, म॒त्यु फे अवसर पर थोड़े समय 
में शुभ ध्यान रूप समाधि सरण कर, सुख के देने योग्य है। 
अनातंशान्तिसान्‌ मत्तयों न तियंकू नापि नारकः । 
धर्मध्यानी पुरोमत््यों नाशनीत्वमरेश्वर ॥१४॥ 
शिथ्च८टणिीए छा0 तार परांफितपरा-धीएएं07 
(खाए 80 700 आती 07 8779 78०८, 
ज्ञाफा फल एऊ्माई0778४7०९४ 0 ए४९४7070, 
ऊैलब१8 कांप्राडट। 8 (5०90ए ६4०७, 
जो आप रहित सशान्ति मरता,पाता न तुयंचनरकगति वह । 
ओ धरम ध्यान अनशन पूर्वक, जो मरता सुरपति होता वह ॥ - 
अर्थ:--जिस जीव के मरण के अवसर पर आते जो दुख 
रुप परिशमन होता है ओर उनके परिणाम अगर शान्ति रूप, 
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लिख तन 





छंप रहित व समभाव रुप चित्त से होता तो वह जीव नरक व 
तियच गति में नहीं जाता और जो जैन धर्म ध्यान सहित अन- 
शनत्रत धारण करके मरे वह स्वगलाक में इन्द्र हाय तथा महद्धिक 
देव होय उसे और कोई पर्याय नहीं मिल पांती है ॥१६॥ 
तप्तस्थ तप्श्चापि पालितस्य त्रतस्थ च। 
पठितस्य श्रुतस्थापि फल मृत्यु समाधिना ॥१६॥ 
(धर थो 70प6४ एट72706, 
#णाएचणापड ए०छ४ 8706 7९४१४ 5००ए(पा९४, 


70877 #68ए)४०ए 8700 प० ए८टो।३7०6, 
2] 768पॉ(8 7 ]0परिं 0०एथ7ए7८. 


संताप तपस्या का कहना, फिर पालन करना जिन 


स्वाध्यायसदा नियमित करना, है सफल समाधि म२णासनका 
अथे ---वप का सताप भोगना ज्त का पालना तथा श्रुत का 
अभ्यास करना ये सभी पढाथ आत्मा की सावधानी सहित 


मरण करने के लिए हैं 
अतिपरिचितेषज्ञानवे भवेत्‌ प्रीविरीति हि जनवादः । 
विरतर शरीरनाशे नवतर- लाभे च कि भौरु। ॥१७॥ 


गाए छा १5, (ग्राएद5: ३5 ग्रादा, 
उ्च0 फ्राटः05६37 ऐेंते बट्तुप्थंपर॑ॉध्याट७ 
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06 7900१ए१8 एपां0, एँ700 ए 2360, 
'एछ॥0ए९ 4० (6880, 00 ॥6-5परॉ2४3706 ? 


अति परिचित होते रुचि घटदी नवरुचि होती यह लोक कथन 
चिरतर शरीरका नाश,लाभ नवतनका फिर क्यों भयरे मन 


अर्थ'--जिस शरीर को बहुत काल भोग कर जीर्ण कर दिया 
आर सार रहित, व बल रहित हो गया तो ज्ञानी जीव अपने 
आत्मा को सममाता है कि अब नवीन उज्ज्वल देह धारण 
करने के अवसर पर भय किस बात का करना | यह जो देह 
तो विनसेगी ही इसलिये इस से मसता धार कर मरण की बिगाड़ 
कर दुगर्ति में ले जाने वाले कमे बन्ध नहीं करना चाहिये। 


स्र्गादित्य पवित्र निमंल कुले संस्मर्यभाया जन, 
दत्वा भक्ति विधायिनां बहुविध॑ वाछांचुरूपफलं । 
अुक्त्वा भोग महर्निशपाक॒तं स्थिल्ा क्षण मंडले, 
पात्रावेश विसज्जेनामिव सतिं संतो लमंते स्वतः ॥१८॥| 


छब्संपछु 7९8 पटक) 076 ४९९४ 87४, 


ग7 8००५ व्ियपरए 9 7 76 सै ए०प, 
जल णजेजरीड (४९७ 06976 478॥६, 
(2६ ७5 ग्रध्दाः डा 800 [व0, 


स्मुंएड्प्रष्ठ 8००0 ॥पट: ४९ इ९९४ णीं, 
४5 4800 ० ए.8 सागर दाइपेणप, 
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जब बात बात, 4 रंग ल्‍0 एपाॉंप्ाए री, 
988पफ:४5९, 80च्‌एएटड पार एप 6९९07, 


पा शुभ मरण, स्वर्ग में ही या, जन्मपूत्त सत्कुल में लेता । 
निज बन्धु आदि जनको वहुविधि,बांछालुरूप है फल देता ॥ 
फिर पूर्च सुकृत फल भोग भोग,यह चितिमंडलसे है जाता। 
अभिनेता वेश विसर्जनवत, यह मोक्ष स्वतः ही है पाता ॥ 


अर्थ--इस शुभ मरण से जीव स्वर्ग मे या उत्तम कुलमें जन्म 
लेता है, ओर उनके मन के अनुकूल माता-पिता तथा भाई आदि 
2कुटुम्बी, भोग सामग्री शुभ समाधि मरण की भावना से 
मित्रनी है तथा इस से इच्छित्‌ फल की प्राप्ति भी होती है। हे 
आत्मन ! जैसी तू भावना भावेगा तदलुसार तेरे को सुख दुःख 
को प्राप्ति होगी इस के अतिरिक्त और कोई सुख-दुःख का भागी 
नहीं है | तू अ्रकेला ही है | अर्थात तू ही इस मृत्यु महोत्सव के 
बल से स्वर्ग या मोक्ष की प्राप्ति अऊ्रेला कर सकता है अतः तू 
इस मृत्यु से क्यो डरता है, मरना तो एक दिन तुझे है ही, इस 
लिये इस मृत्यु को जीत कर मोक्ष स्मरण की प्राप्ति कर, तू हमेशा 
उसी में रहेगा, तब अन्य दु ख़मइ इन्द्रिय जन्य ज्णिक सुख की 
क्या आवश्यकता है। 
इस तरह महान्‌ पुरुष ने अपने शरीर पर आई हुई आपत्ति- 
का भी ख्याल नहीं करते कि हमें दुःख यावेदना हो रही है । 
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क्योंकि वे ज्ञानी लोग ,पहले से ही, शरीशाद्रि परवस्तु अपने 
आत्मा से भिन्न मान रक्खे थे और. मृत्यु से भय न करके उसे 
निमत्रण देकर अपने पास घुलाकर उनके साथ युद्ध किये। ऐसे 
महात्माओं का कहा तक वन करें | उनका जिंतना भी वरणुन हों 
वह कम ही है ॥६७॥ 

अब अगले श्लोक में ऐसे महान्‌ ज्ञानी साधुओं की प्रशसा 
करते हैं। है 
मेय्य निराशे घोर तपमुत्तमसयममात्मतत्त्म । 
केय्पोरुूगिद कन्नडियनोझूपवोलीसिप बोधे कूडिदा ॥ 


संयमिगेल्लिकांच्षेयिदिरिं चणदोरूभववच्मूलमं | 
कुय्यने सुब्यने सुटड़तूरि शिवनागिरने अपराजितेश्वरा ! 


दे अपराजितेश्वर ! “शरीर सें अन्यान्य, क ठन तप, उचम 
सयम में लीन होने वाले तथा हस्तामल्ञकबृत्‌ अपने आत्म 
स्वरूप को देखने वाले सयमी ज्ञानी को कौनसी स्टेन्छा है! 
शेमे तपत्वी क्षण भर में ही क्या. क्रम रुपी वृक्ष को जड़ सहित 
काटने में समर्थ नहीं हो जायेंगे ? और उस कर्मरूपी बृक्ष के 
जड़ को भस्म कर उसे उड़ाकर वह परमात्मा स्वयं नहीं बन 
जायेगा क्‍या ? ॥६«८|॥। 

98: 0, 5एबमग्तांप्व्शाज़बा । ज्प्रप तेल्गा6 पी 
बछाक्राए ब0 प्रादां, 5घ6 6077028 दिाएजशटा: छोी0 (98 


अपराजितेश्वर शवक [ ३६६ 
हर कक कक हे जलती 0 6 तन शी कविता कक शरद किक कक श 
प्रवाधिश्ार८ जाप पराट 50099, 8९७ 2750० ग्रा 
5९एशा 3882८ टॉडआ ब7ते इ्श-००ग्ाप0 70 फलणटंटए25 
पाठ 50पो-नाशाएएलट टुटबाए,.. शा 76 700 960077९ 
बजा व्यापाए वंठछएएओ गि6 दिदवाप्ाब-नी९86 7णा 759 
एलाए [0068, १0 कैपायांएड पीठ 7008 0 बश68 बाप 
ग 9€९0०ग्रंएड एणाह्टा 80वें ताएएकरञभमंग्रपु ० 2४५८४ ? 
विवेचन:--अन्थकार कहते हैं कि जिस ज्ञानी साधु के पास 
निराशा रूपी कठिन से कठिन तप हैं और जिनके हाथ में अपने 
सुख को देखने वाले दर्पण के समान आत्मस्वरूप को देखनेके 
लिये उत्तम सयमरूपी दर्पण है ऐसे महान पुरुष को किस वस्तु 
को देखने या प्राप्त करने की इच्छा होगी ? किसी की नहीं । 
ऐसे ज्ञानी महान्‌ तपस्वी, कर्मरुपी वृक्ष को च्णभर में जड़ सहित 
नष्ट नहीं कर देंगे ? क्या भव रूपी मूल को उत्पन्न करने चाज्ले 
कमरूपी शत्रु का सामना करके उसे क्षण भर में नहीं पदछ्काड 
ढेंगे ? अर्थात्‌ अवश्य पछाड़ देंगे। और शीघ्र ही परसात्मपद को 
श्राप्त करके हमेशा के लिये सुखी हो जायेंगे, अन्य क्या बात 
ऐसे महान्‌ तपस्वी का वर्णन कहाँ तक करे ! कहा भी है कि-- 
विरतिरतुला शास्त्र चिता तथा करुणा परा | 
मतिरपि सदेकान्तध्वान्तप्रपश्च॒ विभेदिनी ॥ - 
अनशनतप्श्चर्या चान्ते यथोक्त विधानतों | 
भवति महतां नाल्पस्येद॑ फल तपसो द्िधेः ॥६८॥ 


बा 
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उन्त महात्मा साधुओं की हम कहाँ तक प्रशंसा करें कि जिन 
में सधार से बैराग्य ओत प्रात सदा भरा ही रहता है, निरतर जो 
शास्त्रों का ही चिंतवन करने वाले हैं, जिस का मन सदा करुणा 
से पूरित रहता दै, जीवों का कल्याण किस तरह हो, जीव 
सासारिक दुःखों से कब और कैसे मुक्त हों, यह विचार जिनके 
अन्तःकरण में सढा जारी रहता है, जिनका ज्ञान एकान्त दुराभ्रह. 
अथवा विपरीत ज्ञानरूप सघन [अन्चकार का नारा करता दे) 
मरण समय जो समाधि धारण करते हैं. अर्थात्‌ भोजनादि 
बाह्य सामग्री को व्याग तथा भीतरी रागद्रेष को ुश करके जो 
शास्त्रानुसा: आत्माके स्वरूप चिंतन में लीन दोते है, ऐसी 
परिणति द्ीना छोटे मोटे तपश्चरण का फल नहीं है। ऐसी 
परिणति महा पुरुषों की द्वी दो सकती है | दीन पुरुष ऐसी 
श्रात्मोन्नति कह से कर सकते हैं. ? जो कि थोड़े से विध्न से ही 
चलायमान दो जाते है। उन से वह सर्वोत्कष्ट तपकी आराधना 
कैसे हो सकती है ? एवं जो कि निरन्तर विपय वासना में लीन 
रहते हैं शास्त्र अभ्यास से पराडमुख रहते हैं, जिनके चिन्ता में 
करुणा का भाम भी नहीं है, एवं विपरीत भ्रद्धा को जिन्होंने 
अपने अन्त'करण में स्थान दे रक्खा है, मरते मरते भी जिनसे 
भोजनादि विषय वासना छूटती नहीं है ऐसे दीन जन क्या 
ऐसी आध्मोस्नति कर सऊते हैं. ? कभी नहीं । ससाखवर्ती 
इंतेय भी कुछ थोडी सी धर्म भावना पाकर अपनी परिणति को 
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सुधारते हैं, अनताजुबंधी तीत्र कषायों का उपशम तथा क्षय 
करके विषय वासनाओं को कृश करते हैं तथा एक देशत्रत धारण 
करके विपय वासना को और भी अधिक कम करते हैं परन्तु तो 
भी क्या साधुओं के पद को पा सकते है,? कभी नहीं । 

इसलिये हे आत्मन्‌ | तू विचार करों कि तू सूरज का ध्यान 
न करकेवादल का ही ध्यान करने वाले मूख के समान बादल 
की तरह क्षण क्षण में विलीन होने वाले क्षणिक इन्द्रिय सुख का 
ही रात दिन चिंतन व ध्यान करते हुए अपने असली आत्म- 
स्वरूपी ख़जाने को बिलकुल ही भूल गया है तेरे समान मूर्ख 
कौन होगा ? ॥६८॥ 

नीचे के श्लोक में प्रन्थकार ने कहा भी है कि-- 


कविद मुगिल्गले परेयलेदुरे चितिस वेरुकुमल्लदे । 
रविगधिकप्रकाश गुणवागलियेंदनवेककेयात्ममं ॥ 
भत्रकताष्कमंचने नध्टमनेय्दपनेंबुल्लदे । 


७ 


शिवसुखरवंबुदुंबबसलेके निम्रकपराजितेश्वरा ! ॥ ६६ ॥ 
है अपराजितेश्वर | सूर्य के ऊपर छाया हुआ मेघ पटल दूर 
»*हो जाय, ऐसा चिंतन तो करना ही चाहिये | परन्तु मेघ पटल नष्ट 
हो जाने पर सूर्य अधिक प्रतापशाली होजाय इस प्रकार के चितन 
करने की इसलिए आवश्यकता नहीं कि मेघपटल का आवरण 
दूर हे। जाने पर स्वयमेव सका प्रताप दिगंतव्यापी हो जाता है 
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इसी अकार इस आत्मा के ऊपर जो कर्मपटल आया है वह दूर हो 
जाय ऐमा प्रयत्न करना चादिये । परन्तु मोक्त प्राप्त दो जाय ऐसी 
इच्छा को इसलिए आवश्यकता नहीं है कि कर्म पटल दूर होजाने 
से स्वयं मोक्त की प्राप्ति हो जायगी ॥६६॥ 

99, 0, &ए7कथो९शोफ27 | ॥६ ३8 ४००९ ६0 फांग्रो 
200७४ फी€ एला0एवों छत 20प्व5 707 फैट $िघ० फपां 
0 38 900 76९८854797 ६0 ऐापोेर शी 03 ऐड ए९70- 
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08 85 ४९ 4पॉग्णथााट्वाीए एछण्प्रोपे 70. 50 ६00, 
# 35 800 40 तं€्शाह पडा 6 एप एत 37785 
5०णेते 96 #ठछ76रढते 9४ 70 प्रोद्ां ऐप फ्रीडलाबा07 
इ0चॉत फऋछ १४पाटत 85४9६ णपरौत बरपाँणान्प्रव्थोए 
90 070 प76 #९7099)] ए )6९ ९प्र9॥9, 


विवेचन:--अन्थकार कहते हैं कि हे आत्मन्‌ ! तुम्दें सवेदा 
इस प्रकार की भावला करनी चाहिये कि जिससे देदीप्यमान 
सूर्य को आच्छादित करने वाले भेघ पटल बिलोन हो जाय॑ ओर 
अन्धकार के नष्ट हो जाने से ससार के समस्त पदाथ स्पष्ट रूप से 
दिखाई देने लगें | परन्तु सुये का ध्यान न करके केवल बादल 
का ध्यान करना ठीऊ नहीं हैँ । क्योंकि बादल के ध्यास करने से 4 
अम्यकार कदापि नहीं मिट सकता । इसी प्रकार अज्ञानी 
जीवात्मा अनादिकाल से अपने शरीर रूपी वादल से आच्छाटित 
सबिदानन्द निविज्तर निरजन परमहंस प्रकाशमान परम-ज्योवि 
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आत्म सूर्य का ध्यान न करके चतुर्गतियों में श्रमण करता हुआ 
अनन्त दुःख उठा रहा है। इसलिये आचाये कहते हैं कि हे. 
आत्मन्‌ ! तू अब से सचेत होकर भव भ्रमण कराने वाले श्रष्ट 
कर्मों को नष्ट करके मोक्ष पद को प्राप्त करके सुखी हो जाओ। 

जैसे योगीन्द्र आचार्य ने परमात्मा प्रकाश में कहा भी है कि-- 


कम्मणिवद्ध वि होइ शवि जो फुडकम्सुकयावि । 
कम्यु वि जो शकया वि फुड सो परमप्पठ भावि ॥०६॥ 


जो आत्मा अपने शुद्धात्म स्वरूप की प्राप्ति के अभाव से 
उत्पन्न किये ज्ञानावरणादि शुभ अशुभ कार्यों से व्यवहार नय से 
बेंघा हुआ है, तो भी शुद्ध निश्वय नय से कर्म रूप नहीं है, 
अर्थात्त्‌ केवल ज्ञानादि अनन्त गुण रूप अपने स्वरूप को छोड़ 
कर कर्म रूप नहीं परिणमता ओर ये ज्ञानावरणादि द्र॒व्य-भाव 
रूप कर्म भी आत्म स्वरूप नहीं परिणमते, अर्थात्‌ अपने जड़रूप 
पुदूगलपने को छोड़ कर चैतन्य रूप नहीं होते, यह निश्चय है, कि 
जीव तो अजीब नहीं होता और जो अजीब है, वह जीव नहीं 
होता। ऐसी अनादि काल की मर्यादा दे । इसलिये कर्मा से भिन्न 
ज्ञान दर्शनमयी सब तरह उपादेय रूप ( आराधने योग्य ) 
» परमात्मा फो तुम देह रागादि परिणति रूप वहिरात्मपने को छोड़ 
कर शुद्धात्म परिशति की भावनारूप अन्तरात्मा में स्थिर होकर 
चिन्तवन करो, उसी का अनुभव करो, ऐसा तालण हुआ। 
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ओर भी कहा हैं: -- 
जंबोल्लई ववहार-णउ दंसणु णाणु चरित्तु । 
त परियाणहि जीब तुहुं जें परु होहि पवित्त ॥ 


हें जीव, तू तत्त्वार्थ का श्रद्धान, शास्त्र का ज्ञान, ओर 
अशुभ क्रियाओं का त्याग रूप सस्यन्दर्शन ज्ञान चारित्र व्यवहार 
मोक्ष मांगे को जान क्योंकि ये निश्चय रत्नत्रवरूप निश्चय 
मोक्ष सार्ग के साधक हैं, इनके जानने से क्रिसी समय परम 
पवित्न परमात्मा हो जायगा | पहले व्यवहार रत्नत्रय की गआप्ति 
हो जावे, तव निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति हो सकती है. इसमे 
सन्देह नहीं है। जो अनन्त सिद्ध हुए और होयेंगे थे पहिले 
व्यवहार रत्नत्रय को पाकर निश्चय रत्नत्रय रूप हुये 
व्यवहार साधन हैं ओर निश्चय साध्य है । व्यवहार और 
निश्चय मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहते हैं-चीतराग स्वेज्ञ देव के 
कहे हुये छ. द्रव्य , सात तत्त्व, नो पदाथे, पंचास्तिकाय इनका 
अश्रद्धान, इनके स्वरूप का ज्ञान, ओर शुभ क्रिया का आचरण. 
यह व्यवहार मोक्षमाग है और निज शुद्ध आत्मा का सम्यक्‌ 
श्रद्धान स्वरूप का ज्ञान, ओर स्वरूप का आचरण यह निश्चय 
सोक्ष मार्ग है। साथन के बिना सिद्धि नहों होती। इसलिये 
व्यवहार के बिना निश्चय की प्राप्ति नहीं होती । यह कथन सुन- 
कर शिष्य ने प्रश्न किया कि हे प्रभो ! निश्चय मोक्ष का मार्ग जो 


अपराजितेश्वर शतक [ ३७५ 


जा 








निश्चय रत्नत्रय है वह तो निर्विकल्प है, ओर व्यवहार रत्नत्रय 
विऋल्प सहित है, सो यह विकल्य दशा निर्विकल्पपने की साधन 
औसे हो सकती है? इस कारण उसको साधन मत कहो । अब 
इसका समांधान करते हैं। जो अनादि काल से यह जीव विपय 


कपायों से मलिन हो रहा है, सो व्यवहार साधन के बिना 
उज्ज्यल नहीं हो सकता, जब मिथ्यात्व अन्रत कपायादिक की 


क्षीणता से देव गुरु धर्म की श्रद्धा करे', तत्वों की जान-पना 
होवे, अशुभ क्रिया समिट जाबे तब बह अध्यात्म का 


अधिकारी हो सकता है। जैसे सलिन कपड़ा धोने से रगने योग्य 
होता है । बिना धोये रग नहीं लगता, इस लिये परम्पराय सोक्ष 
का कारण व्यवहार रत्नत्रय कहा है। मोक्ष का मार्म दो प्रकार 
का हूँ, एक व्यवहार, दूसरा निश्चय। निश्चय तो साक्षात्‌ मोक्ष 
सार्ग है, ओर व्यवहार परम्पराय है | अथवा सविकल्प 
निर्विकल्प के भेद से निश्चय मोक्ष सार्ग भी दो प्रकार का है । 
जो में अनन्त ज्ञान रुप शुद्ध हूँ, ऐसा 'सो5ह! का चितवन है, 
वह तो सविकल्प निश्चय मोक्ष मार्ग है उसको साधक कहते 
हैं, और जहां पर चितवन नहीं है, कुछ बोलना नहीं है 
ओर छुछ चेप्टा नहीं है वह निर्विकल्प समाधिरुप साध्य 
है, यह तालसय हुआ। इसी कथन के बारे में द्रव्य संग्रह 
की साख देते हैं। “ माचिटृद ” इत्यादि। सारांश यह है, कि 
है जीव ! तू कुछ भी काय की चेष्टा मत कर, कुछ बोल भी सत, 
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मौन से रह, और कुछ चिंतन मत कर, सत्र बातों को छोड, 
आत्मा में आप को लीन कर, यही परमध्यान है। श्री तत्त्व- 
सार मे भी सविकल्प निर्विकल्प निश्चय मोक्ष मार्ग के 
कथन में यह गाथा कही गई है कि “जं पुण सगयं? इत्यादि । 

इसका सारांश यह है कि जो आत्म तत्त्व है, वह भी सविकल्प 
निर्विकल्प के भेद से दो प्रकार का है, जो विकल्प सद्दित है, वह 
तो आखव सहित है, और जो निर्विकल्प है, वह आख़व 
रहित है। 


इस प्रकार तू बाह्य शरीरादि मोहके वश होकर विषय वासना 
सम्बन्धी अनेक प्रकार के दुर्ध्यान करते हुए इन्द्रिय जनित अन्य 
भोग सम्पत्ति को प्राप्त कर उसी ज्ञणिक सुख को दी अपना सान 
कर अपने 'अन्दर असली आत्मिक निज सुख को भूल गया है, 
इस लिये अब मन वचन ओर काय के द्वारा शुभाशुम आश्रव को 
रोककर निजात्म निर्विकल्प आत्मानन्द का ध्यान करके परम सुखी 
हो जाओ । 


अब आगे के श्लोक सें पुस्य ओर पाप दोनों बघ के लिये 
कारण है, पुण्य से देव गति सुख या चक्रवर्ती सुखकी भ्राप्ति होती 
हे, परन्तु इस से मोक्ष की श्राप्ति नहीं होती है। शुद्धात्म ध्यान से 
ही कमंबीज की निर्जरा होकर मोक्ष खुख की श्राप्ति द्ोती है, 
इसलिये उसी का ध्यान करो ऐसा कहते हैं--- 
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हिल पर न्‍ था 


- शुद्ध निजात्मनं विडदे काण्य सुभव्यन सौख्यमेंबुदा । 
सिद्धरसोर्यदंशमेनवेरकम ल्लदे नागदेवम- 
स्याद्धातत्ोरुपदल्लि सरिहोलिसलागदेके कमसं- 

वृद्धदितिदस्तमलपप्पुद्रिंदपराजितेश्वरा | ॥ १०० ॥ 

है अपराजितेश्वर | हमेशा अपने आदर रत होकर अपने 
शुद्धात्माको उेखने वाले श्रेष्ठ ल्लानी का जो सुख है उस सुख 
को सिद्धात्म सुखका अश जैसाही सममना चाहिये, परतु 
नागदेवता का, ऋल्पवासी देवता का ओर मानव के सुख की 
तुलना उस सुख से नहीं करनी चाहिये,क्योंकि नागदेवता इत्यादि 
का सुख पु्य कर्म के परतत्र होताहै ओर उस भव्य ज्ञानी 
जीव का सुख, कमसल के नाश द्ोने से होता है, उसमें पुरय कम 
रूपी मल मिश्रित है और यह आत्मिक सुख कर्म मल से रहित है 
इसलिये इन दोनों की आपस में तुलना नहीं हो सकती है ।१००। 

00, 0, 5एवाशु"शीजबए | [फ्र6 छाडड 03 धा0४०- 
बाजबएड 2780फटते प्रा छलंल्संप्रड् प्र 776 7्रथ४ए०८ 
ए86णाँ, ॥8 ए870 0 06 छ)डड ए' 5ातंदाबइ8 7 शाण्णव 
760 92८ ८०ाफुब-6व ज्ञात्रे ०. एॉ०88४प768 07०8 छापे 
ि0ए9एबडात कापड्ठुलेंड बाते खाक; 904808५5९ एा। 9008- 


ध्पाक बट वकुणाएला फपफणा हल #पशुरंटा0पड़ 
प्णप्ावड, प्राजटते जाप प8 पवार का छीगोह पाता: 
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0॑ घबायाव5, 75 तहए0तवे छत  देब्ायर परफ्ि, लकादल०, 
77००ग्राए ०६०८. 
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विवेचन --अन्थकार से इस श्लोक में सममाया है कि अपने - 
शुद्धात्मा को नित्य प्रति अपने में देखने वाले श्रेष्ठ ज्ञानी भव्य 
जीव का जो सुख है वही सिद्धात्म सुख का अंश है ऐसा ऋहना 
तो ठीक है, परन्तु नाग लोक, देव लोक के सुख, कल्पवासो 
देवों के सुख, चक्रवर्ती के सुख, इन्द्रादि देवों के सुख तथा मांनव 
के इन्द्रिय जन्य सुख के साथ सुद्धात्म की तुलना करना ठीक नहीं 
है। क्योंकि इन नाग लोकादि देवताओं के सुख, कल्पवासी 
देवताओं के सुख और मनुष्य तथा चक्रवर्ती इत्यादि के जो सुख 
हैं वे सुख पुण्य कर्मों के द्वारा प्राप्त हुए हैं. और नाशवान्‌ हैं। वे 
सुख जन्म मरण के लिये कारण होकर आत्मा को सदा दुःख देने . 
चाले हैं| ज्ञानी भव्य जीवों के जो सुख हैं, वे शुद्धात्म प्राप्ति, 
के निमित्त से प्राप्त हुये हैं, इसलिये वे सुख कर्म रहित हैं। शुद्धाम: 
में रत हुए भव्य जीवों के सुख सिद्धात्म स्वरूप के अश हैं ओर 
जन्म मरण का नाश करने वाले हैं। इस लिये ज्ञानी जीव को 
हमेशा शुद्धात्मा का ही ध्यान करना चाहिये । 

चुद्धिमाद लोग हमेशा इसी का ध्यान करते हैं क्‍योंकि वे कृमी 
भी अनर्थ नहीं करते हैं। कहा भी है कि.-- 


एसो वंधसमासो जीवाणं णिच्छयेण णिदिट्ो । 
अरहंतेहिं जदीणं वचहारो अण्णहा मणिदो ॥६७॥ प्रवचक 


जो पुण्य पाप स्वरूप आत्मा का परिणाम है, वह उसका कर्म 


शक 
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है, उसी का आत्मा कर्ता है, उस राग परिणाम को अपने हो परि- 
णमनसे अरहण करता दै ओर अपनेसे दी छोड़ता है । इस कारणसे 
इसे शुद्ध द्रव्य का कहनेवाला निश्चय नयसे जानना चाहिये। 
तथा जो द्रव्य कमें रूप पुदुगल परिणाम आत्मा का कर्म है, 
उसका वह कर्ता है और ग्रहण करने वाला तथा छोड़ने वाला 
है । सो यह अशुद्ध द्रव्य का कहने वाला व्यवहारनय है । इस 
प्रकार निश्चय व्यवहार नय से शुद्धाशुद्ध रूप वध का स्वरूप दो 
प्रकार दिखलाया गया है । परन्तु इतना विशेष है कि निश्चयनय 
अहण करने योग्य है, क्योकि वह केवल द्रव्य के परिणाम को 
दिखलाता है और साध्य रुप शुद्ध द्वव्य के शुद्ध स्वरूप 
को दिखलाता है । तथा व्यवद्दार नय पर द्रव्य के परिणाम को 
आत्म परिणास ठिखलाने से ठव्य को अशुद्ध दिखलाता है। इस 
फारण भहण करनेयोग्य नहीं है। यहां पर कोई प्रश्न करे कि तुमने 
राग परिणाम को निश्चय वन्ध क॒द्दा और इसी को शुद्ध द्रव्य का 
कथन तथा ग्रहण योग्य कहा है, सो क्या कारण है ? यद॒ कथन 
ठीक नहीं हूँ, क्योंकि यद्द राग परिणाम तो द्रव्य की अशुद्धता 
करता है । 

चह ग्रहण योग्य कैसे हो सकता है ? तो इसका समाधान 


» रैंस तरह से है कि राग परिणाम तो आत्मा की अशुद्धता को 


ही कंरता है, इस में कुछ भी सन्देह नहीं हैं, परन्तु इस जगह 
दूसरी विवक्षा से कथन किया गया है। वही दिखलाते हैं--यहाँ 


३८० ] अपराजितेश्वरशठक 


अं अेलन> «नल कक नह <०े 52.0५2.५७>०<-5-२७००७००७:६६७२०४२३८--६०००३-०- के नल्‍-न्‍टकनलडटनलिरी आर 


पर शुद्ध द्रव्यका कथन एक द्वव्याश्रित परिणाम की अपेक्षा से 
जानना चाहिये और अशुद्ध कथन अन्य द्रव्य का परिणाम 
अन्य द्रव्य में लगाना जानता। तथा जो इस जगद्द वन्ध रूप 
निश्चय नय अहण करने योग्य कहा है, सो इस लिये कि यह जीव 
अपने ही परिणामों से अपने को वँधा हुआ सममेगा, तो आप 
ही अपने को छुड़ावेगा इस कारण ऐसी सममक होनेके लिये भहण 
करने योग्य कहा है और जो अपने को दूसरे से वेधा हुआ 
मानेगा. तो कमी छूटने का उपाय नहीं करेगा। इसलिये अपने 
से अपने को बेंधा मानता हुआ ही रागादि परिणार्सा की 
स्थागी होकर अपने बीतराग परिणाम को घारण करेगा। इसी 
अपेक्षा से निश्चय वन्ध शुद्ध द्ृष्य का साधक कहा गया दे । 
इसलिए ज्ञानी जीवों को इन्द्रिय जन्य सुख की लालसा को मन 
वचन काय इन तीनों के हारा व्यागकर एकाग्रता पूवेक शुद्धात्मा 
का ध्यान करना ही श्रेयरकर है ॥१००ा 
आगे के श्लोक मे शुद्धात्म श्राप्ति के लिये मन की एकाम्रता 
की जरूरव है ऐसा कहते हैं-- 
चिंतयोरोंदिदव बढुंकु' वहुदु/ख मे येंबरेंदुमा । 
चिंतये चराठोछे वढुकुतिपरदेक सुखस्थरांघकर्‌ । 
चिंतिप माझूप मातुलिव दंदुगविल्लदे तन्‍्नरूपिनोरू | 
शांतदे तेप्पगिर्ष वगेदोरदला अपराजितेश्व॒रा ! ॥१०१॥ 
है अपराजितेश्वर ! सुख के स्थान को न जानने वाले चिता- 
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बी का न चऑजजओ 


अस्द संसारी प्राणी का जीवन वहुत ही दुःखमय हैं ससारो जीव 
ऐसा कहते हैं। ऐसा होते हुए भी उस चिंतामय जीवन में दी 
जीता है यह क्‍यों ? विचार पूर्वफ चिता को करना ओर बोलना 
तथा बाह्य चिंता इत्यादि बाधाओं से रहित अपने रूण मे ही 
शांति पूर्वक चुपचाप रहने के नियम ससारी चिंदाग्रस्त को ढीखता 
नहीं है ॥१०श॥। 

404, 0, &7एकश९शाएवए |। 7708४. ए9८एुणे९ 
जशा0 00 700 दा0ए ९ 2790प6 0 ॥4279077688 क्ञा८ट 
ख्मांइधबर पफए०एछ ली फ्रेबा प्रैशए 6 78 4 7१9507906 
शध्िए >एप #गी। पाए ;९०० ०० परणंगह॒ प्राहा। ४0 ० 

9 पल, 66 79९०णे०, 7००)9, 00 70: ४70५ ॥6 


आऋछए 0 धएठ ए००८रणोए छात्रा 90ण8 वीधपा- 
$#०१ 5ए फ्राशीरापड8 धाते छ>०8त78 कराशिाएवोएा725 


विवेचन--अंथकार कहते है कि जो अपने स्थान को न जान 

कर चिंतामें हमेशा मग्न होकर अनेक प्रकार का विचार करते 
हुए अत्यन्त दु.खी होते हैं और कहते हैं कि भाई में क्‍या फहूँ 
मरना अच्छा है तथा जगल में जाकर आहार पानी छोड़कर 
आँखे' बन्द करके बैठ जाना अच्छा है, ऐसा सुमे लग रहा है। 
यह ससार अत्यन्त दु खमय है एक के पीछे एक दुख हमेशा 
“संसार से हं।ता ही रहता है। मैं तो ससार से इस ससय बडा 
ही दुःखी हूँ इस तरह अनेक दुःखों या कष्टो की आलोचना 
करते हुये भी ससार में जीते हैं ओर अनेक प्रक्रार की होने वाली 
चाधाशओको सहन भी कर लेते हैं, परन्तु संसार दुःखमय है, यह 


झ्पर | अपराजितेश्वर शतक 
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जानते हुए भी सृढ् प्राणी महाव कष्ठो का देनेवाले अनादि 
कालीन कर्मों को नष्ट करने के लिये संपूर्ण पर वस्तुओं को 
अपने आत्मा से मिन्‍न मान कर आत्मचितन क्‍यों नहीं 
करते ? 
सम्पूर्ण बाह्यविचार को चन्द्र कर मन वचन काय को रोककर 
वाघा रहित होकर एकान्त स्थान में शांति पूर्वक बैठकर पांच 
मिनट अथवा आधघा घम्टा डेढ़ घन्टा चुपचाप स्थिर होकर आत्म 
चिंतवन करने की भावना क्यों नहीं होती ? अर्थात्‌ मूढ मनुष्य 
के अन्दर ऐसी बुद्धि क्‍यों नहीं होती दे । 
संसार में जन्म से लेकर अन्त तक मूर्ख प्राणी कप्ट हो कष्ट 
चठाता है, जब तक शरीर रहेगा तव तक शरीर के साथ कष्ट, 
वना ही रहेगा. ओर थे क्सेरूपी शत्रु हमेशा कष्ट देते ही 
रहेगे । कहा भी है कि -- 
एकेक्शो विनिध्नन्ति विषयाविषसन्निभाः | 
कि पुनः पंच मिलिता; कथथ न नाशयन्ति हि ॥रा। 
अर्थ:--विप के सदश विपय एक * अकेले हनते हैं, तो 
पॉचो मिलकर नाश क्यों नहीं करेंगे अर्थात्‌ अवश्य करेंगे [रा 3 


अंगइए धार कञां्टछ ता काट 5९75८६, ग्रांट एएं5षणा, 
छिजंआह 2००एा वल्वाा: वशटा ७१ ग्रण- फोर गए6 0- 
शुयाादा 2ण्राइप्रगप्रावा८ तटडफपटपठ्ाय ? 
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प्रकीण विषयारएये धावन्तं विप्रमाथिनस्‌ । 
ज्ञानांकुशेव कुर्वीत वशभिन्द्रयदन्तिनम्‌ ॥३॥ 


अथे:--विषय रूप गहन वन से मद से दौड़ते हुये इन्द्रिय 
रूपी हस्ती को ज्ञान रूपी अकुश से वश में करें । 
(276 शाठ्णोत 0एटफुएणएल प€ इटाडइ2 ०8०75, 


एफागराह शांत काट 8 ग्राग० ढॉक्रीशाएं प्र हट वैढ१8९ 
किह४ ए पर ए88४४078, छाए प76 008 रण छञाइत0गरा, 


. आक़ांतं मरणेन जन्म जरया यात्युज्ज्वलंयौचन । 
संतोषो धन लिप्सया शमसुखं ग्रौद्धांगनाविश्रमेः ॥। 
लोकमंत्सरिभिगु णा वन शत्रो व्यालेन पा दुजेने-- 
रस्थरयेण विभतयो>्प्युपहता ग्रस्तं न कि केन चा॥४॥ 


अथः--म्ृत्यु ने जन्म को, . बुढ़।पे ने युवावस्था को, धन की 
इच्छा ने सन्तोप को, सुन्दर स्त्रियों के हाव भाव ने शान्ति छुख 
को, मत्सरी ( जो पराई बढ़ाई न सह सके ) लोगों ने गुण को, 
सपपों ने वन भूमि को, दुर्जनों ने राजा को और चचला ने घैय्य 
को नष्ट कर दिया अर्थात्‌ इस ससार में किसने किस को नहीं 
ज्रास रक्खा है ? 
जएलए फ्ींपड ०0 लाए १5 तेलपंग्रल्त 0एथान 


॥०पपा 98568 परा० ०"त 38०, एथृजुणग॥655 ३5 तैंट४70ए९0 
फएज़ इाच्टव, ए8८6 .ए॑ प्रगाणत छए डइीगा९65$ शीत एच 
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गधे जम अमरीका, 





(76 ९ए68 ए 768प४एं छ०70०), उपर प्रह्ा द्वार पेक्षा- 
पेश९0 7४ए प॥6 लाएा0५5४, $0फुल्याँंड 7708 70 ॥0९४5, 
बाते पगएहु8 परीद्याउइटएट8 ०076९ ॥0. एणर्ल ऐा0्पशँ 
कलंए एज़ो 30585, 0: ९एल्‍प कराए शाप "९ 
एकाग्ादा, 80 ऐड ०एल-ए-फ्रांपड 320 (70 एणोव 
प्रणवैं्एु0०७ ॥05807 वैंट88९ ॥ ४077९ 077 ०" ०गस्‍0, 


आयु) कल्लोललोल कतिपय दिवसस्थायिनीयौधन श्री-- 
रथा! संकल्प कल्पं घन समयतडिद्धिश्ननाभोग पूणा;॥ 
कण्ठाश्लेपोपगूह तदपि च न चिरं यत्प्रियामिः पीर | 
ब्रह्मग्यासक्ृचिता सवत भत्र सर्वास्भोधि पार तरीतुम॥ ह 


अथे--आयुष्य जल तरंग सी चचल है, योवनावस्था की 
शोभा अल्प काल रहने वाली दे, धन मन के सकेल्प से भी 
क्षणिकर है, भोग के समुद्र वर्षा-काल के मेघ की बिजली से भी 
अधिक चचल हैं और प्यारी स्त्री को गले से लगाना बहुत दिन 
स्थिर नहीं रहता, इसलिये ससार के भयरूपी समुद्र से पार होने के 
लिये मह्य ही में चित्त को लीन करो । 


7.6 78 पाटलशाए 288 6 एए९४ एा 796 ६28, 70 
809 फल शारल0णफ08 0प- एप #लााशंए5 छत 
पड 07 8 ४07 प्राण, शल्तीए ए8४5०53 2५७५ 0628 
429 ० प्रा०्प्ठॉ७., थी फैल फ्ोल्व8प्ाठ 6 जणात लकी 
बागिवे, दापंपाठड 20 इक फक्‍य 2 छच्थण रण गह्ीग- 
'ढगंग््ड प्र पल , ध९48ए९१३, पाल कवेदा। एब्श्शणा रण 
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प€ प्रांड/ठ5 एठए टोबकू 9 एएपा ब्एाड,. शायं वि 
छपाई 28 छ0ण- पाठ, (एल 2] ए०ण' प्र०प्शरांड, 006:8- 
40०: 0 पड $एुआश०ग्रढ $ज़ापा; 0 ए१एए ॥00 गाए 
7०णंडुगां० एा6 558. हि जाए 2 व शाणा8 छत 
थेबप8९१४. 


|, न जातु कामः कामानाप्ठपमोगेन शाम्यति | 
हविपा कृष्णवर्त्मेब भय एबाउमिव्धते ॥६॥ 
अर्थ--इच्छाओ के परिपूरो करने से कभी वे शान्व' नहीं 


होतीं, चल्कि जिस तरह हवन की अग्नि में घृत डालने से-वह 
ओर भी धबकने लगती है उसी प्रकार भोग से इच्छायें' और 


. भीतीत्र होती जाती हैं ॥क्ष। 


(०65 76 ग्रटएल- चुषथाध्त जाए प्रा" इाछ्प- 
उिद्थ00, 0 8 ००0)्राा'ए, ४70ए 276 706]९6 77076 
270 7076, 6 गा (९९ एफ 5४८०वटा] ०रिट्रापए25 


28 2 डप्रेशंधग१९०९ ण फू 70 व०ा5 बिपट्टी) ॥70 8॥2- 
डिए्डां: (जांड, ॥0०0 897 पहापं57902 005९ए/4४ -- 


भागवत में गृपभदेव ने संसारी जीवों के अर्थ--इस प्रकार 
उपदेश दिया गया है कि-- हि है 
- और हे हे 
मय्येव मन आधत्स्र मयि बुद्धि निवेशय ! 
निवसिष्यसि मसय्येव अत ऊच्चे न संशयः |७॥ ' 


जा अर 
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हे ससारी जीवो ! मुझ में ही मन लगाकर मुझ में ही बुद्ध 
को स्थिर कर, इससे तू नि.सन्देह मुझ में ही निवास करेगा | 








(0ाएलाफ४8 पए फ्गप्रह्“ा8. णा 7०, [208 
फालीर्टए णा गाल, बण्त फा0ए जय जिते एलय्रक्राशां 
32[0080 ॥77 776 

कमा छ्रडुबएथा० ($प्चएते4 प--ऐ 29 5) 
है: 2० 


नाय॑ देहो देहमाजां नलोके कप्टान्कामानहते विड्अजां ये । 
तपो दिव्य पृत्रका येनसं शुध्येधस्माद्अह्मसौख्य त्वनन्तम 


अर्थ-हल पुत्रणण ! जो सब जीव मनुष्य लोक मे जन्म लेकर 

ग्र देह को प्राप्त हुए हैं. उन को यह देह दुख को देने वाले 
समस्त विषयों में नहों लगाना चाहिये, क्‍योंकि ये सब विषय 
भोग तो विष्टाभोगी शुक्र आदि को भी मित्र जाते हैं इस 
लिये हे पुत्री ! दिव्य तपस्या करो. तपस्या ही श्रेष्ठ वस्तु दै, क्‍यों 
कि इससे अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है और अन्तःकरण शुद्ध 
हो जानेसे परब्रह्मानन्द की श्राप्ति हो जाती है, (ऋषभदेवका उपदेश 
अपने पुत्रों से ) । 

८५) घाए छग्राड | ॥ 8 ग्रां 80 2) 97007 लि: ऐै।030 
907 7 फाड़ एणपत 88 गा०0, 00 थुजजंए ऐरशएडटए28 


ग्रा पा एप्प ण॑ ट्कायरडी तृदआटइ, 007 प्रं।256 तेट्शाए28 
न>एढा0 पार गिफ्ाए इचापर टव7 ध्व0थरफ9 एए५ (772८ ४० 
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जाए बाप इटॉ-पेलजंड जोतएं) $5 प।8 एड 0०970, कप 
जग 87९2 ४0प एणााए 0 ऐल्वां 758ऐप्रंगपड 7 पा 
एशुण्श्ग्रथगां रण पार पबप्॒घटला वेंकांदों 08 ण॑ पट 
ग्ट्थॉटग्पंठप ० (०१"०(राक्राबन ]06ए७ 8तेशट6 0 
पांड 8079) हे 


86 फ। गराड 4 (द्याबटांथा (टएबए शा) 09807 
ए९४; “50[-00700० 98 8६ ॥96 700+ ए[ 2] (06 शां7।प८5. 
हां 8 शादा. एए९ 72670 00 5४ ग्राएणें5९5 द00 
एबषशंणाड, "पते 0 ऐड प्रगणा67 श6 जगढावड पएछ 
छरंड घाणनोी लटत070.,.. जिद ३5 एककाग्रल्त द्रोणाणए 6 
एण्छाठ्य्रा;ण आरलि बाप 9>28९णग्ठ ऐड 88४6 0 फ्रांड 
#707स्‍8280 त6आं7९४ 07 6 077९० था? रन 
शििर्वा<पा'ए 5076 शीद्रठ ६8ए३४ पद्वां 8 76506527९55 
70 7287९ 80078 शॉंधणी एढ 78४९ 7900 बाप 
07926 #8006ंग8 जशोग्रणा। एढ 276 ग्रणा, 8 (6 
700४ छत थग 7रशशणबद्वा97 88०) 77 एफ 
फंड 900 $फ68 589४-. 4शाक्रण्पा 50086 त686९ 
णी इएॉ #रशाशांंओ यंग 80067 & प्राक्ा7 7799 926 7प्रापे 
बागा05 475प्रालि६06, ० 006 0938 एॉट्व5पा8 77 #0- 
तीछड प्रयाँहः00प्राएट क्षाए। पा ऊषाइ07 बाते ॥6 ३52 
८0प्रशंश््यां 50प्र/८6 06 870700797006 40 0056 8790प४ गधा, 
मिण' छब्ग्रा ण 8ढनिकााधंग्रां, ग्राधाए ग्राद्य 47९ ०ा829820 
शी एल पए९४ 7 गीश्ोंगांध्ड रात्रि वातलटएएंठ् 
पाला: 07 प्राग्यंत्ंत8, गयते एशतेलपफड 8ए९०ए८४४ 4700- 
ब्ञोज९ 99 ली 0एश7 ल0्#हा/ग्रागरते पाइथा०7९55, 
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रा णालड, 7 ग्रावए 98 ए्रापला) (258 शत, ग्राह्.९ 
पिला) प्रा4ए गयते बट्यालएट डप722258 99 धंग्ाएो० ए9॥९४१०९ 
स्वृष्ध्गाषांए, परदे इ5छ-९००॥४००,7 


एि४ा० ४४५३ . ““'प0४९४ 77टलटा९8 शण0 ]9ए० प0१- 
छः >फुथांदातट्त पाल 8छढल्ल॑ ् जाइत07 थाते साल 
जिएे छुलादे 2] पर पागल व ॥6एटोी8 गाव तेक्केबणाली- 
ए8 भग्यी, त0४#प्रश्चाते तें४ए बरिए- 0299, भाप ॥9६९ प्रशा 
06 ग्राटि णाठ 2077प८व ४०१९३ ए ट087? 


06 फ्रष्डव्यवागांगह ०ए5, (५४० त65९:ए८ '70०॥ 
प०प०८०., 076 8 सर्थानामनर्थ नैश्च चितंनम्‌ ॥0078 
एण्णाश्टे जाप परष्राउलट 90णण०५ ए7९ह2/००78 ॥7एणा[धशि' 
जीग्राड,. 00णाइल जञाण्णेत 5० 5०ए९६ ठणए ्॑ फटे 
क्‍टक्णाल्ते बात पल ७१5९ बाते ग्रणा 0 0056 च0० धा५ 


पपदान्चां८ बए0 870875. ह हे 
4 * 3 
अगर तू इन दु ख की जड़फो निर्मूल करना चाहता है वा 
एराप्र दीकर आत्मध्यान का सावन करो जिससे कि भवरूपी दुस 


नाश द्वाफर शोध ही सुख शान्ति ग्राप्त है जाय-- 


अब अगले श्लोफ में आत्ममनन से ही ससार का नाश 
होता है ऐसा चतलाते हैं - 


नोडढिदु चित्रमीचिश्ुु देनन निजत्व मदकेंदेहम- । 
ल्लाडदे कुछिरतिप केजषसं दोरकोयुदू मोक्षमिंदिदं ॥ 
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का 


भ 


माइुवदके नानलसि मेय्यनमातुगढं वयल्गे रो-। 
डाडिसि कमसुं करेवेनज्ञतयिंदपराजितेश्वरा | ॥१०२॥ 


है अपराजितेश्वर ! मेरे निज स्वरूप को देखने के लिये शरीर 
की हलन चलनाढि क्रिया से रहित होकर एकाग्रता से बैठा 
हुआ काय करता ही मोक्ष है। पर इस प्रकार काय करने के लिए 
में प्रसादी बनकर बैठा हूँ में अपनी मूखता के कारण मन वचन 
काय इन तीनोंको बाहर भेजकर कर्म को बुलाता हूं देखो मेरी 
यह कितनी मृखता ओर फ्रितने आश्चय की बात है ॥१०श॥ 


02. 0, #एब्माघाव्शाणटाए | गवरठ छक्ए़ 00 ग06- 


रै।007 8 शायर शद्वगाए एप एसलल्णाएं प्राण 0४0 


एरथपाह, 39फ्लाएातह 707. प76 00कोए प्राएएदयला& 
[ बाण उवी6 या १078 एड छणफ 290 ढशी 76 छिक्ाग्रा- 
35 'गरकातल गाए >ल्याइ 02ए एथॉणियएाए. शोएअव्यो 
९००थो द्ापे ग्राल्मांवो ग्र0एटयटाए$ प्राटटछ/प्राए, शैंएगो 
8 छाया; 48४6ग्राजगंग89 ए०णाओे था | 


विवेचन--अ्रथकार कहते हैं कि ज्ञानी जीव अपने अन्दर 
विचारता है कि आत्म स्वरूप को देखने के लिये शरीर की हलन 
चलन म करके एकाम्रता पर्बक बैठऊर आत्मा मे लीन होने से हो 
*मोक्ष के'फल को प्राप्त किया जाता है अर्थात्‌ मोक्षमार्ग की प्राप्ति 
का साधन 'ही समभना चाहिये। परन्तु ऐसे कार्य करने में से 
बहुत प्रमांदो बनगया हूँ अर्थात्‌ इन्द्रिय जन्य ज्ञणिक भोगगों में 
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आसक्त होकर अपने स्वरूप की तरफ लक्ष्य नहीं किया। में अपने 
सू्खपने से शरीर थ सन की बातों को बाहर भेज कर इमेशा 
शुभाशुभ कम को स्वयं ही बुलाया है, हे भगवन्‌ ! यह कितने 
आश्चर्य की बात है ! 


तत्व भावना सें कहा भी है कि'-- 


संयोगेन दुरंतकल्मपञ्॒वा दुःखं न कि आपितो | 
येन त्व॑ भवकानने सृतिजराव्याप्रत्जाध्यासिते॥ 
संगस्तेन न जायते तव यथा स्वप्नेडपि दुष्टात्मना ।_ 
फिंचित्कर्म तथा कुरुष्व हृदये ऋृत्वा सनोनिश्चलम्‌ ॥१७॥ 


अज्ञानी जीव अपने आत्माको समभाता है कि दे आत्मन्‌ 
तेरे दिलके अन्दर मोहरूपी अत्यन्त गाढ़ जो गांठ पड़ी हुई है 
उसको काट डाल वास्तव में मोह बड़ा पापी व दुष्ट है। इसकी 
सगति सें यह तेरी आत्मा रह कर ससार के स्त्री पुत्र मिन्‍न 
घनादि परिप्रह को अपना माना करता है। तव किसी से राग, 
किसी से हंप करता दे । इस मोह वरागढ ष के कारण तीत्र पाप 
का वन्‍्ध करता हुआ ससार वनमसें भ्रमता है। जिस वन सें बुढ़ापा 
होना और मरना ये दोनों बड़े व्याप्र हैं, जो इस को पकड़ कर 
दुःखी करते हैं व सवाते हैं। इस के सिवाय अनेक शारीरिक सान- 
सिर्क क्लेश प्राप्त होते रहते हैं। इस ससार के भीतर चार 'गतियाँ 
है, जहोँ ही जाता है वहीं आकुलज्नताम पड जाता है ! देव गतिमें 
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भी इन्द्रिय भोगों की आकुलता रहती है. इंष्ट का वियोग होता 
रहता है व अन्य की अधिक सपत्ति को देख कर दिल में जलन 
पैदा होती है। तू बारम्थार इस ससार में मरता है और कष्ट 
उठाता है । हे आत्मन्‌ ! इस मोह के वश में पड़ा हुआ तुमे 
अनन्त कालससार बन में चक्कर देते हुए ओर भटकते हुए बीठ 
गये पर तू जन्म मरण करता ही रहा और भयानक दुःखों को 
पाता ही रहा अब कुछ पुण्य के उदय से यद्द अमाल मानव जन्म 
पाया है तथां सत्संगति से उस जैनधर्म के रहस्य को जाना है 
जो जीवों को संसार ब॒न से निकाल कर मुक्ति के अचल धाम में 
'विराजसान कर देता है। इसलिये अब प्रमाद को छाड्कर तुम्हे 
सेसा कोई द्योग करना उचित है कि जिससे इस मोह शत्रु से पीछा 
छूटे ससारका भ्रमण मिटे और परम निराकुल पद श्राप्त हे। जाय । 
इसके लिये एकमात्र यही उपाय है कि मन का निश्चल किया जावे, 
मिथ्या दर्शन के विष को उगला जावे सम्यगदशेन रूपी परस 
अमृत को पान किया जावे, भेद विज्ञान के प्रताप से आत्मानुभव 
क्रो जाग्रतू किया जावे तथा आत्मिक आनन्द में विलास किया जावे 
यह आनन्द भोग हो ऐसा अपूव शस्त्र है जो मोह को खड खड 
कर देता है। ऐसे ही अमोघ शस्त्र से मोह शत्रु का नाश हो जाता 
है और यह आत्मा मोह से छूटकर शीघ्र दही अहँत पद आप्त 
करके परसात्मा होकर अनन्त सुख मे मग्न हो जाता है । इसलिये 
हे,भात्मनू ! तू भी ऐसी ही सद॒भावना करो जिससे कि शरोर 
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रहित होकरे: निराकुल परम पद का तू अनन्त काल के लिये अधि- 
कॉरी बन जा ॥१०२॥ ' 

आत्म स्वरूप से च्युत होने के कारण इन्द्रिय सुल की चिंता 
से तुझे ससार में इतने काल तक अमण करना पड़ा ऐसा अगले 
श्त्तोक में कहते है-- हैं 


चिंतिस वेरूदोड बिडदे चिंतिके देहद कष्टम॑ सुख- 
आंतियनंदु भेदभवर्म नवभेदपदाथमं ब्रता- ॥ 
नंतबनहंदादिगठनात्मन कमंदरूपनेकेनल । 

चिते यिदस्तचिंतेयने मारुपुद्रिंदपराजितेश्वरा | ॥१०३॥ 


अपराजितेश्व॒र । अगर मनुष्यकोी चिता करनी हो,तो 
शारीरिक सुख ही ससार मे सुख है इस भ्रम को दूर करके द्रव्य, 
त्षेत्र, काल, भव, भाव ऐवे पॉच प्रशार के ससार को और जीवा- 
जीव इत्यादि नौ पदार्थ को, अनत ब्रव को, अर्हत्सिद्ध, आाये, 
उप्राध्याय, सर्व साधु ऐसे पच परमेष्ठी को तथा आत्मस्वरूप, को 
मनपूर्वक चिंतवन करो; क्योंकि ऊपर कहे हुए वस्तुओं के चिंतवन् 
दी चिता को दूर करने वाले हैं ॥ १०३ ॥ 
5 03, 0, 68फग'ुाव्याएबवए | पी शराधा 738, (0 
फाफष फऐटप ग्रढ घाण्णत फ्राणप एतावगेएर फ्ोट्छपा'05 
अब वंडप््रठग्र थाते छ़्धाफ, पर एकतव 385 ००07रतपरणारते 


म#ए गए पाग्रठु8 8पजभाएट, भू०४०९, प्रा, ग्रा046 
ए6 (902९० ) ण्यर्त 046 ् ०७एआाए५ (छाबए०७),.' 'पघ्रट 
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है 


शा0ण्पोंद पएंए 80070 जारए2 बा ह॥ए2 ७०., णरा6 ९६प- 
बाध।88 ( एिप्रावाफ्ब्ाएपदड ), ए0जए रण वैधग्यां3, 4907 
दा, अतत28, हैला2798, एएबवएकएड ब्य्त थौ। 
प्राए'किह्रवए8-सिएट ए7प०ध।8 ( 87९४६ 0०7र्ण०९००78) 
बाप ्र्शापारल छत पाल इ0पॉ, 3९०४प४९ पा6 फागोए- 
ग्रह रण ०5८ पपंपए्‌४ जा! त600ए बाद्ाटा65 शर्ते 
3)7स्‍स्‍80768 
विवेचन--प्रन्थकार कहते हैं कि जो मनुष्य आत्म चिंतन 
करने की अमिल्षाषा से ससार में होने वाले सुख, दु.ख, शारीरिक 
कष्ट, संशंय-श्रम, द्रव्य क्षेत्र काल, भाव आदि पॉच प्रकार-के 
ससार के, अजीव आदि सात तत्त्व के, नो पदार्था के तथा 
_ अहेन्‍्त' सिद्ध, आचाये, उपाध्याय, सबे साधु आदि पचपरमे- 
प्ठियो के स्राथ> अपने आत्म-स्वरूप का ध्यान करेगा उसकी 
चिस्ता कया दूर रहीं होगी ? अवश्य होगी । ' 
आ्रात्मा के साथ सदा रहकर कष्ट देन वाला मुख्य संसार 
पाच भ्रकार का है'। इसका वर्णन तथा पच परकमेष्टियों के स्थरूप 
का वशुन॑ पहले ख़ड में कर चुके, हैं अतः उसे देख कर तदबुसार 
व्याव का अभ्यास करना चाहिये । जीव, अजीव, आश्रव, बँव' 
सर्च॑र, निंजेरां और मोक्ष ये सात तरव हैं। इसमें पुण्य और पाप 
मिलाने से नौ प्रकार के हो जाते हैं। इन्हीं को नो तत्त्व कहते है | 
इनका वंणन यद्य॑पि प्रथम खंड में किया जा चुका है, पर फिर भी 
यहाँ पर हम प्रसगोपात सक्तेप से वर्णन करेंगे। जेसे कि श्री 
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कुन्दकुन्दाचाय स्वामी ने अपने पंचास्तिकाय में कहा भी है कि - 
जीवाजीवा भावापुण्णं पावंच आसंवतोर्सि । 
संवर णिज्जर वंधो मोक्खो य हचन्तिते अठठा॥१ १ ६॥ 


, जीव, अजीब, पुख्य, पाप, आश्रव, सवर, निर्जरा, बंध और 
मोक्ष ये नो पदार्थ होते हैं। 


अर्थात्‌-यहाँ इन नी पदार्थों का कुछ स्वरूप कहते हैं । 
देखना, जानना, जिस का स्वभाव है वह जीव पदाथ है। उससे 
भिन्न लक्षण वाला पुद्गल आदि के पाच भेद रूप अजीव पदार्थ 
हैं। दानपूजा आदि छः आवश्यक कर्मो को आदि लेकर जीव का 
शुभ अभाव करना भाव पुण्य है। इस भाव पुण्य के निमि ; से 
प्राप्त जो असाता वेदनीय आदि अशुभ अ्रकृति रुप पुदूगल का 
पिंड दे सो द्रव्य पाप है। आश्रव रद्दित शुद्ध आत्मा के पदार्थ से 
विपरीत जो रागठे प सोह रूप जीव का परिणाम दै सो भाष 
आश्रय है। इस भाव के निमित्त से कम वर्गणाके योग्य पुदुगलों 
का थोगों द्वारा शआना द्रव्याखव है। कर्मो को रोकने में समथ जो 
विकल्प सहित शअ्ात्मा की प्राप्ति रुप परिणाम है सो माव सबर 
है। इस भाव के निमित्त से नवीन द्रव्य कर्मो के आने का रुअना 
दृब्यसवर ई | कम की शक्ति को मिटाने का समर्थ जो बारह 
प्रकार त्पसि बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग ६ सो सबर पूर्वक भाव 
निर्जरा है । इस शुद्धापयोग के द्वारा रस रदित होकर पुराने 
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बधे हुए कर्मा का एक देश जल जाना द्रव्य निजरा है। प्रकृति 
आदि वध से शून्य परमात्म पदाथ से प्रतिकूल जो सिथ्यादशेन 
व रागादि रूप चिकनाहट भाव है सो भाव बंव है। इस भाव 
चध के निमित्त से जैसे तेल लगे हुए शरीर में धूल चिपक जाती 
है वैसे जीव और कर्म के प्रदेशों का एक दूसरे मे मित्र जाना 
द्ब्य वध है । कर्मों के मूलसे हटाने में समर्थ जो शुद्ध आत्मा की 
भाप्ति रूप जीव का परिणाम दै, सो भाव मोक्ष हें। इस भाव 
मोक्ष के निमिच से जीव और कर्म के प्रदेशों का सम्पूणपने से 
भिन्न २ हो जाना, द्रव्य मोक्ष हे । | 

द्रव्य मोक्ष भाव मोक्ष ये दोनों जीव के परिणाम क़वारण हैं, । 
पुण्य और पाप आत्मा को शुभाशुभ कर्म का बंध करके हमेशा 
पुण्य के द्वारा देवगति या उत्तम कुल्ल मे जन्म या राज्य पद आदि 
अनेक कार की इन्द्रिय भोग सामग्री को प्राप्त करदेने वाले हैं, 
और पाप कर्म अनेक नरकादि गतियोंमें तथा नीच कुल /तियचादि 
गवियों में ले जाकर अनेक दुःख देने वाला होता दे, इस लिये दे 
आर््मन्‌ | पुण्य ओर पाप दोनों तुमे ससार में भ्रमण कराने वीले 
हैं ऐसा समझकर इन दोनों-से भिन्न निन्ात्म स्वरूप शुद्धात्मा का 
ध्यान करो इसका ध्यान करने से हमेशा के लिये सुख शान्ति की 
प्राप्ति होकर मोक्ष साम्राज के अधिपति बन जाओगे ॥१०श॥ 

इस लिये जीव को हमेशा अपने चिंतवन व विचार में लीन 
होकर वाक्य वस्तु में मोन रहना श्रेष्ठ है, ऐसा अगले श्लोक में 
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बतलाते हैंः--- 





अलेद्रिपिदु दं कुड़बनन्ते पचण्लुडियिंदे भव्यरं | 
निछिपुत्र सुम्मनिष निजकायेके पुरुपमृगंबोलुर्वियोर ॥ 


पोठ व्‌ विभिक्तमं पुयुव वेत निधानवनी क्षिपातन | 
तोढ़गने काण्यने सफलजन्मनला अपराजितेश्वरा | १०४ 


हे'अपराजितेश्वर ! जैसे कोई व्यापारी किसी वस्तु को तोल 
कर घरावर करके ग्राहक को देता है उसी तरह हितमित अपने 
शब्दों फो तोल्कर भव्य जीवोको सदुपदेश करनेवाले और 
जीबन्न रूपी प्रथ्वी मे गाडी हुई निधि को देखने वाले के समान 
अप्रने झन्दर अपने आत्मस्वरूप को देखने वाले ऐसे योगी का 
तप फल्लीभून नहीं हागा क्या ? ॥१०छ॥ 


04, 0, ह6फब्च गुतॉव्शाएका' । [8 ग्रणा पल वि रण 
श्यरी 8 एणश #चट८८९८४र्ाणां एगा0 भुएब्लीए5 00 06 [7णा- 
जाए #0पर5 06 8004 0785 क्रीटए जलए्गगड ४ण०१5- 
जीा0+ घ्यते 90ण्एबी, 88 ४०७7९ ०प्रशाकडगयधयताः हराए०5 
९०0॥77770070 0 ऐठ टप्ञ्नणााक्ष ग्रीस तदेएण> छ९ांए्रगप्रपा8, 
न्याय 40क्‍५५ णा वि$ 80प्रॉनाधाप्रा'द 5 5०९ परातेतेला ए९- 
नछ्पा,९ | 

विवेचन'--प्रन्‍्थफार कद्दते है कि आत्मा में रत ज्ञानी 
थोगी अपने आत्न तत्त्व में ऐसा रत रहता है कि जैंसे दुकानदार 


'प्पने दुकान की व्यापार सम्बन्धी यस्तु की तौल माप, लम्भाई 
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चीड़ाई बजन इत्यादि कराके उसका भाव और स्वरूप हमेशा 
अपनी दुकान में आनंवाले ग्राहको को बतलाते हुए अपनी वस्तु के 
मोल भाव करने में रत रहता है तथा वाह्मय न्रिर्थक कार्यों में ता 
चह मौन रहता हूँ, पर अपने आवश्यक कार्यों के लिए बात-चीत 
किया करता है । इसी तरह परमहंस महान्‌ योगी अपने आत्म 
स्वरूप में त्लीन होते हुए अपने आत्मा की इस तरह तोल मोल 
किया करते हैँ कि आत्मा पुरुपाकार है, घटाकार है, आकाश के 
समान दे तथा जमीन में गडी हुई निधि के समान है। इस 
शरीर रूपी भूमि में र॒त्मत्रथ अमूल्य निधि के समान मोंजूद है । 
अर्थात्‌ मग के समान जगल में, गिरि गुफा से, नदी व समुद्र 
के तट पर, बृत्त के कोटर में तथा निर्जन स्थान आदि में बिच- 
रने वाले आत्मरत योगी महा पुरुष अपने अन्दर देखे हुए 
या जाने हुए आत्मिक रसस्वाद का अनुभव स्वर्य करते हैं। 
सथा उनके निक्रट यद्वि कांड भव्य जीव आत्मकल्याण करने की 
इच्छा से रा भी जाय ते उसको भी उस आत्मा का स्वरूप 
जैसा कि उन्होंने आपने अन्दर अनुभव किया दे उसी के अनु- 
सार सममाकर आत्म कल्याण का पथ प्रदर्शन किया करते हैं। 
इस प्रथ्वी में रात दिन आत्मा के स्वरूप का चिन्तन करनेवाले 
अर्थात्‌ अपने अमूल्य समय को शुद्धात्मोपयोग में लगानेवाले 
ओगी ख्न्य नहीं हैं क्या ? अवश्य हैं । । 


प्रश्न:--योगी की पहिचान क्या है ? 
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समाधान--इसके उत्तर में आत्सानुशासन में कहा गया 
है कि -- 

विपयविरतिः संगत्यागः कपायविनिग्रहः | 

शमयमदमास्तत्वाभ्यासस्तपश्चरणोद्यमः || 

नियमितमनोवत्तिभक्तिजिनेष्दयालुता.। 

भवतिकतिनः संसाराच्धेस्तटे निकटे सति ॥२२४॥ 


विषयों से विरक्त, परिग्रहों का त्याग, कषायों का निश्रह- 
शान्ति होना, हिंसादि पापों का छूटना. इन्द्रिय व मन का 
निरोध जीवादि तच्चों का चिंवन, तपश्चरण की तैयारी, मन का 
निश्चल होना, जिनेन्द्र देव में भक्ति तथा परिणासों में दया- 
लता ये सारी बाते उसी महात्मा को प्राप्त होती हैं कि जिसका 
ससार समुद्र का किनारा समीप आ चुका है। ऐसे त्यागी के 
अन्दर ही ये सभी बाते प्रगट होदी हैं और ये ही त्यागी महा- 
स्मा इस सस्चार में धन्य हैं ॥१०४॥ 

आगे के श्लाक में बतलाते हैं कि संसार से भयभीत योगी 
कभी अपने आत्मस्थरूप की भावना से च्युत नहीं होता। 


मरे सुरिदागढेंतु पनिगाद्नि सिडिल्दुनिगढ्कित्राह्मदोर_ | 
सुढियदे गेहदोरुशिशुगढ्िदपु्॑तेले योगिनीनुम- ॥ 
गगक्िप विकारज भणददष्पदोकपोर गाडवेड प। 


ज्जछिसुते निन्‍नोरिदु" जविसेंदेयला अपराजितेश्वरा ॥१०४५ 


"१“्र्नलए 
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जे ०. कलाकटवटकिल के जट 


न 


हे अपराजितेश्वर ! पानी की वर्षा के समय बादल की गर्जना 
तथा बिजली की चमक ओर जोर से चलने वाली आधी या 
हवा के सकोरे इत्यादि से भयभीत हो कर इधर उधर संचार न 
करते हुए छोटे २ बालक जैसे अपने घर में किवाड़ बन्द कर बेठ 
जाते हैं उसी प्रकार हे योगी |! आप भी मद्दान्‌ बलवान विकार 
उत्पन्न करने वाले इस दुष्पम काल में बाहर विनोद मत करो 
ओर अपने आप को प्रकाशित करते हुए अपने अन्दर रहकर 
कम को जीत लो, इस प्रकार आपने भव्य जीवों को नहीं कहा 
क्या ? ॥१५०५॥ 

405, 0, 2फुथाधुए/हग्रश्वा | ५१४६ एड दगोताद्वत 
शी 70 पाला गरणा5०४ 200ञप्र्ठ पाठ वे008 2णएत १0 70 
जै परश्ात60 0परागते6 धढा6 बात प्रा ्विा78 76 प्रण्प- 

पंल्पग््डठ 007१8, पंंइधाएमाप्ठ 270 शं0ए78 9000७778 
शायद, ॥7 पर8 58776 ए४ए, (0, ४08 00 ए० 79029 
०पॉथरव6 ॥9 फ्रं5 एिपशी2ए4 एथा0त (6 [#द्टाई 
ग्रफि्३ ) शोपंणा लाल्थांट8 पाल एलाए 870३ द्योौ 
ए88४078 गाते शत पर6 [80798 9ए वएटफा8 वंग्रशंत6 
गगते एांणणड एएशलॉड? पलञ३ए6 एणप ग्रण एध्2टॉलत 
पह [णांभंगह 76 ऐण5 
विवेचन:--श्रल्थकार कहते हैं कि जैंसे घनधोर पानी वरसने 
$ के समय जोर से चलनेवाली हवा की भैकीरों की आवाज तथा 
बादलेंकी गर्जनाकी आवाजसे भयभीत होते हुए छोटे छोटे बच्चे 
बाहर से दौड़ कर अपने घर सें घुस कर चुपचाप किवाड बन्द 


४०० ] अपराजितेश्व॑र शतक 


ल्जत चलता | च्ं 








करके बैठ जाते हैं. उसी तरह योगी भी मद्षन्‌ पराक्रम्मी विश्र 
को या भग्य को उत्पन्न करने वाले दुःपस काल अर्थात्त्‌ पचस फाल 
रूपी महाप्रलय में अपने घर के चाहर विनोद न करके हदय रूपा 
घर में ही छिपकर आत्म चिन्तन किया करते है। अर्थात्‌ इस 
पंचमकाल में मिथ्यारुपी अविचार, सूरज के ऊपर घेरे हुए 
बादल व बिजली की गर्जनाके ससान दे ओर चारों आर महान, 
भंयकर अजगर सप आदि क्र जन्तु के समान नौच महा पापी 
सनुष्य संचार कर रहे है इसलिये हे आत्मन्‌ । तू उसमें विनोद के 
साथ स्वतन्त्र हकर विचरण मत करो ओर अपने' पाचों इन्दियो 
तथा मन वचन फाब इत्यादि दरवाजे को बन्द करके अपने 
आत्म स्वरूप घर मे लीम होकर अपने प्रकाश रूपी व्यात्म तेज के 
द्वारा दुःपमकाल रूपी अलय को जीतो । है 

आत्मा का निज स्वभाव धीतराग 'स्वसंवेदन ज्ञान 
सिवाय दूसरा स्वभाव नहीं है । आत्मा केवल ज्ञान स्वभाव 
ऐसा जान कर हे योगी ) पर वस्ठु से प्रीति मत बाघ । | 


के 
पु 
हे 


'" जो शुद्धात्मा से सिन्‍म देहादरिक हैं उन्नमें रांग मेंत्र फर 
क्योंकि आत्मा का छान स्वभाव जानकर रागादिक छोड कर 
निरन्तर आत्मा की भावना फरनी चाहिये | 

४ जिसका मन रूपो जल्ल निपय वापाय रूप अचण्ड पवल से 
नहीं चलायमान द्वोता हैं उसी भव्य जीव की आत्मा निर्मल हा 
जांती है ओर शीघ्र ही पत्यक्त हो जाता है | 
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भावार्थ :-- ज्ञानावरणादि अष्ट कमे रूपी जलचर मगर 
मच्छादिक जीवों से भरा हुआ जो संसार सागर है उस 
में विषय कषाय रूपी श्रचड पवन है जो कि शुद्धात्म तत्त्व से 
सदा पराड्मुख़ है, उसी प्रचंड पवन से जिसका चित्त चलाय- 
सान नहीं हुआ, उसी का आत्मा निर्मल होता है। 

आत्मा रत्न के समान है पर वह अनादि काल के अज्ञान रूपी 
पाताल मे पड़ा है सो रागादि मल के छोड़ने से शीघ्र ही निर्मल 
हो जाता है। हे भव्यजीव ! आत्मा उन सज्जन पुरुषों का 
निर्मल होता' है. और प्रत्यक्ष उनका आत्मा का दशन होता हे। 
परस कल्ला जो आत्मा की अलुभूति है वही हुईं निश्चय दृष्टि 
ओर उससे ही आत्मा के स्वरूप का अवलोकन होता है। आत्मा 
स्वर संवेदन ज्ञान करके दी प्रहण करने योग्य है। जिसका मन 
विषयों से चचल नहीं होता उसी को आत्मा का दशेन होता है। 

जिसने शीघ्र ही मन को वश कर आत्मा को परमात्मा से 
नहीं मिलाया, जिसमें ऐसी शक्ति नहीं है वह योग से क्या कर 
सकता है ? जिसमें मन मारने की शक्ति नहीं है वह योगी 
कैसा १ योगी तो उसे कहते हैं जो बड़ाई पूजा (अपनी महिमा) 
ओर लाभ आदि सभी मनोरथ रूप विकल्प जालों से रहित 


» निर्मल दर्शन ज्ञान परमात्माको देखे जामे तथा अनुभव करे | सो 


मन को वशा में करने से ही आत्मा की प्राप्ति हो सकती है ।१०शा। 
अब आगे के श्लोक में यह वतलाते हैं कि ज्ञानी जीव को 


४०२ ] अंपराजितेश्वर शवक 


लक ल्‍मग रन 22. 





हमेशा अपने आत्म चिन्तवन में ही रमण करना चाहिये | 


नीइ दिन निजात्मनने भाविसि संस्कृतनाद मेले तां | 
नोइबृदल्लिये तित्िवुदल्लिये पो्ड्बुदल्लिये श्रियं ॥ 
माइवब॒दल्लिये सुखिपुदल्लिये अभिपुद्ल्लिये मर 
लाल्दाइवदल्लिये पोरगे मेच्चनला अपराजितेश्वरा !॥१०६ 

है अपराजितेश्वर ! अपने आत्मा का ही अभ्यास करो। 
अपने आत्मा में ही दिन श्रति दिन अपने में ही आप को देखना, 
अपने आत्मा मे ही जानना, अपने आत्मा में ही आश्रय करना, 
अपने आत्मा में ही प्रेस करना, 'अपने आत्मा में ही सुखी द्वोना, 
अपने आत्मा के अन्दर ही पूजा करना तथा अपने आत्मा र्क 
अन्दर ही विनोद करना, इस तरह विचार करने वाला जीव वाह * 
बस्तुओ में प्रेम कभी नहीं करेगा ॥१०क। 


06, 0, 37था ध०श्ाएछ 87 । (09९ पशे० फ्रींग्रॉपट (० 
ए78008९ १0 868 फ्रांणरइशॉ उग्र ध्रा$ 00 50पो, ६० [घा0ए 
प्राड 0एए 807), (0 7258६ 79 गाड 50एणे, ० 6ए८ 5 0७शओ 
80घो, 40 96 फ८४४९० ॥0 धरा$ 67 80०, ० #णरशगए 
पड 07 50पो बाते 0 छ़ॉ8ए का गांड ठछत 5$०एाॉ ज्यों 
ग़टएलः ॥096 0परॉश 6९ ऐगग्रट्ट ! 


विवेचन-अ्न्थकार कहते है कि यह जीवात्मो संम्पूरो बाह्य पर 
पदार्थोंसे विमुक्तहोकर अपने आत्मस्वरुपके सन्मुरं'हीते हुए ऐसा 
पचिचारे कि मैंने अनादि काल से अपने' निजात्म सत्‌ स्वरूप से 


/ 
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: अद्युन होकर पर पदार्था में आशक्त होते हुए, बाह्य इन्द्रियादि 
भोगोपभोग विषयों में रमण करते हुए चारों गतियों में दुःख हो 
दुख उठाया। यह सभी मेरे अज्ञानका फल है। अब मुझे असली 
सुख शान्ति का स्वरूप माल्म हो गया यानी श्रसल्ी सुख भेरे 
अन्दर ही है ता फिर मे बाहर क्‍यों ढू ता फिर? इस तरह विचार 
करके' यह आंत्मा अपने मन में सदुभावना का अभ्यास करने 
के पश्चात्‌ अहर्निशि अपने को आप ही देखता हुआ, अपने आप 
'कों ही जानता हुआ, अपने आत्मा में ही आश्रय करता हुआ, 
वपपने आत्मा के अन्दर ही अपनी पूजा अर्चो करता हुआ, अपने 
आत्मा के अन्दर ही आ्रामोद प्रमोद करता हुआ, अपने अन्द्र ही 

+हमेशा अपने आत्मा के साथ खिलोना रूप में खेलता हुआ ज्ञानी 
का उपयोग क्या बाह्य वस्तु में रमण करेगा ? अर्थात्‌ नहीं | 
जौवों के अन्दर जो शुभाशुभ भाव हमेशा होते रहते है 
'उसको मिटाने करा उपाय वतलाते हैं -- 


| 
आओ ७ 


ये ये सहाव उचं, ते ते अजुभवइ असुह सुद ज्ञान । 


जे के वि ज्ञान सुद्धं, विज्ञानं जानंति अप्प परमप्पं ॥७॥ 


(।' मानव के जो जो स्वभाव कहे गए हैं वे सब अशुभ ज्ञान 
जया शुभ ज्ञान का अनुभव करते है। जो कोई मानव शुद्ध ज्ञान 
'का धारी है वह विज्ञान या भेद-विज्ञान के द्वारा अपने आत्मा को 
'लिश्चय से परमात्मा रूप जानता है या/ अनुभव करता है। 
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जयत्‌ में मानव के सावारण रुप से दो प्रसार के स्वभाव 
देखने में आते हैं| था तो उनके तीत्र क्पाय के ददय से अशुम 
ज्ञानोपयोग होता हैं या उनके संद कपाय के ददय से शुम ज्ञाना- 
प्रयोग होता है। यहां सम्यस्दप्टी की अपेक्षा नहीं द--मात्र तीन 
क्पाय व मन्‍्द कपाय की श्रपेज्षा त्रिचार है। जगत में मिथ्या- 
इृष्टी के भी कृष्णादि धृठ्ठो लेश्यार पाई जाती हैं । क्रोघादि 
कपायो के द्वारा रेंगी हुई मन वचन कायन्योग की प्रदृत्ति को 
लेश्या कहते हैं | अशुभतम भाव फो कृष्ण, अशुभतर को नी 
तथा अशुभ भाव को कापोत लेश्या कइते हैं। शुभ भाव को पीत- 
शुभतर को पद्म तथा शुभतम भाव को शुक्ललेश्या कहते है। 
हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील, दृष्णा, विपयलन्पटता, छुआ; 
सदिरापान, मांसाहार, पेश्यागसन, शिकार, ५९ अपकार आई 
के भाव व तीच्र क्राध, वीच्र मान, तीत्र माया, तीत्र लोम आदि 
के भाव अशुभ ज्ञानोपयोग के दृ्टान्त हैं। दया, क्षमा, सत्य, 
अचोय, त्रह्मचय, सन्‍्तोप. दान, परोपकार, भक्ति, स्वाध्याव, 
सामायिक, जप, तप, तीर्थयात्रा, च्रत. उपचास, विनय, संयम, 
चैराग्यआदि के थात्र. शुअ. ज्ञानोपयोग के दृष्टान्त हैं--इन 
भावों को अशुम करके मिथ्याइष्टी भी नो ग्रेचेयिक तक चले जाते 
हैं व अशुभ भाव से सातवें नक चले जाते हैं, परन्तु इनसे 
सोक्ष सार्ग नहीं मिलता है। जिन किन्हीं सम्यर्दष्टी भव्य जीवों 
के भोतर शुमोपयाग ओर अशुभापयोग दोनों से मोह नहीं रहता 


/ ४॥॥ 


अपराजितेश्वर शतक [४०४ 





. 
बडी 


है, जिनके भीतर शुद्ध आत्मज्ञान का श्रकाश हो गया है वे 
भेदविज्ञान के हारा अपने आत्मा को कर्मों ले लिप्त होने पर भी 
शुद्ध निश्चयनय के द्वारा परमात्मारूप परम शुद्ध द्रव्य का अनुभव 
करते हैं । वे ही मानव जगत में श्रेष्ठ हैं, वे ही रत्नत्रय के धारी 
हैं। शुद्ध भाव से उन्हे ही परम पद की प्राप्ति होती है। श्री गुण- 
भद्राचार्य जी आत्मानुशासन में कहते हैं-- » 


शुभाशुभे पुण्यपापे सुखद/खे च प्‌ त्रय॑। 
हितमाधमनुष्ठेय॑ शेपत्रयमथाहितम्‌ ॥२३६॥ 
तत्राप्यायं परित्याज्य शेषो न स्वः स्वतः स्तरयस्र | 
शुभ च शुद्ध त्यवत्वान्ते प्राप्नोति परम पद्स ॥२४० 


शुभोपयाग, अशुभोपयोग, पुण्यवन्ध, पापबन्ध, सुख, दुःख, 
ये छ. हैं। उनमें पहले के तीन शुभापयाग, पुण्य व सुख दूसरे 
तीन की अपेक्षा द्वित रूप है व करने योग्य है शेष तीन तो अहित 
रूप ही है तो भी मोक्ष मार्ग मे शुभोपयोग भी त्यागने योग्य 
हैं । तब पुण्य व्‌ सासारिक सुख स्वयं न रहेगे । जो काई शुभ 
भावों को भी छोड़ता है और शुद्ध भाव का अनुभवी होता है 
श्रद्दी अन्त में मोक्ष को पाता है । श्रयोजन यह दै कि जो परमानन्द 
का लाभ करना चाहे तो उनको शुद्धोपयोग की रुचि करनी 
चाहिये,जबतक शुद्ध भाव न दो तबतक शुभोपयोगको अशुभभाव 
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से बचने के लिए ही आत्वम्बन जानकर अहण करना चाहिये । 

जिन आणियों का चिच कपाय से पुत्र रागद्रेपादि आताप से 
सतप्तायमान है. जिनकी आत्मा इन्द्रिय विषय रूपी रोगों से 
घिरा हुआ है, मन इप्ट वियोग, अनिष्ट संयोग से मूर्छित है 
तथा जिन का शरीर पूर्ण परिश्रम से खेद्खिन्न हो रहा है, उन 
समस्त प्राणियों क्ो उत्तम सम्यम्द्शन द्वितकारी जानकर परम 
पवित्र चारित्र ( आचरण ) का पालन करना चाहिये. क्योंकि यह 
रामवाण महोषधि है। 


जीव के जब तक रत्नत्रय की पू्णंता नहीं होती, तब वक 
ही निरन्तर कस का वन्ध होता रहता है | इसमें रत्नत्रय का कोई. 
दोष नहीं है, वल्कि रत्लत्नय भाव का विरोधी जो रागांश है, वही 
वनन्‍्ध का कारण है | इस आत्मा में जितने अश में सम्यग्दरशत 
है उतने अश तक बन्व नहीं होता । आत्माको ज्ञाताद्रष्टा सममने 
से ही सस्यग्द्शन होता है । देखिये मद्दामण्डक्षेश्वर राजा अ्रेणिक 
अत्रती थे | उनके त्याग भी नहीं था, परन्तु सम्बग्दशन के भ्रताप 
से तीथंकर नाम कम का धन्य किया | वे सविष्य कालीन चौवीसी 
में प्रथम तीथकर-पढ प्राप्त करेंगे। यह सम्बर्दशंन आत्मा को 
निजगुण है तथा पुण्य पाप से रहित है| जिस प्रकार शुद्ध स्व॒णे 
कौट कालिमा रहित है उसी प्रकार आत्मा रागद्वेप और सोहादि 
से रहित दै। जो रागढे प, सोहरूप आत्मा को परिणति हो रही 
है वह उसका स्वसाव नहीं है वे ता उससे प्रथक्‌ हो जाते दें। 
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जैसे गन्ने में रस और छिलका पथक्‌ है, अथवा तिल तेल 
तथा खली का भाग प्थक है, उसी प्रकार शरीर 'से अवमा 
मिन्‍न है । हर ह 

शरीर तो गन्ने के छिलके के समान है उसके भीतर चेतन्य 
रस प्रथक्‌ है। यदि यह जीव क्षणमात्र को भी ऐसा विचार करे 
तो मवसागर से तर जाजे | 

सम्यम्दष्टी जीव राग-दव ष को अपना स्वरूप नहीं मानता । 
वह तो नरक से निवास करते हुए भी आत्मा को शरोर से प्थक्‌ 
पुण्य-पाप से परे, राग रहित ज्ञानानन्द स्वरूप सममता है। 
अनन्त काल्न व्यतीत हो गया परन्तु इस जीव ने एक क्षण सात्र 


रे 
भी चौथे गुण-स्थान को श्राप्त नहीं किया | सदैव चतुगति स्वरूप 


संसार में जन्म-मरण करता रहा । अनन्त काल के पश्चात्‌ महा 
दुर्लभ यह मनुष्य भव मिला है । यदि एक क्षण मात्र भी आत्म 
दर्शन कर उसको आप समझे तो भव-सागर से पार हो जावे, 
क्योकि आत्म-झ्षान से ही मुक्ति होती है । 

ज्ञानरुपी आत्मा मन के अगोचर है। उस चैतन्य के साथ 
शगह्गे घादि की परिणति नहीं है। आत्मा के आश्रय से ही 
आत्मा का ज्ञान होता है। जैसे विष-पांन करने से कभी अच्व 
की डकार नहीं आ सकती चैसे ही पुस्य-पाप के विकार से 
आत्मा प्रकट नहीं दोने पाता। जब मन का अवलम्वन छोडकर 
ज्ञान स्वभाव आत्मा को देखे तभी कल्याण होता दै। जैसे 
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बालक मिष्टान्न के टुकड़े के बदले मे सोने का ककड़ दे देता है, 
वैसे ही अज्ञानी जीव पु्य के मधुर मिठास में से आत्म तत्त्व 
को भूल जाता है । प्रत्येक जीव में परिपूर्ण ज्ञान शक्ति भरी हे। 
उसे जानकर उससें एकाप्र होने पर निज स्वरूप में केवल ज्ञान 
प्रकट हो जाता है | जो पुरुष अन्तरंग स्वभाव का विश्वास करके 
एकाम्न होता है वह भल्ले ही आठ वर्ष का बालक हो पर 
उसे ज्ञान प्रकट हो जाता है। रागह्वष से रहित होकर निज 
स्वरुप सें सम्पूर्ण रूप से जागृत रहना मोक्ष प्राप्ति का उपाय है। 
स्वाश्रय स्वभाव से भेद होना ही सम्यक्‌ चारित्र दै। 

यदि जीव अपने उपयोग को आत्म स्वरूप ते बाहर घुमावे तो 
शुद्ध आत्मा का अनुभव उसी प्रकार चला जाता है जैसे बड़े २ शहरों 
में जेब के काटने से रुपया, नोट आदि चोरी चले जाते हैं। इसी 
प्रकार घूमने वाले को सदा जाग्रत रहना पढ़ता है । इसलिये जीव 
के राग-ह ष दूर कर स्व-स्वरूप में सदैव जागृत रहना चाहिये । 
यह सब शुद्धोपयोगकी महिमा है| सनन्‍्तजनों को चाहिये कि शुद्धो- 
पयोग को जाग्रत कर मोह का अभाव करे ताकि श्री अहंन्त जैसा 
शुद्ध आत्सानुभमव को तथा शुभोपयोग के अश को छोड़ने के 
लिये वीघ्र पुरुषार्थ करे | क्योंकि हमारे शुद्ध स्वभाव की पूरे 
स्थिरता को शुभोपयोग लूट लेता है। इसलिये प्रमाद योग से 


दूर रहकर सदा अपने स्वरुप सें जाग्रत रहना चाहिये, यही 
पुरुषार्थ है । 
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अगले श्लोक में कहते हैं कि सपूर्ण सपत्ति मेरे शुद्धात्मा 
में ही है-- 
सिरियोकगंतदे सिरि सुखककदे सौख्यवनेकतत्वदा | 
तिरुकदे ताने कट्टकडे सर्व बिचारके येंवनल्के स ॥ 


दुगुरुगझुमेबरिदरदरोरुपरदर्शनवोधबृत्तिगढ्‌ । 
परमतपंगठल्लि नेले गोंडुदरिंद पराजितेश्वरा ॥१ ०७॥ 


है अपराजितेश्वर | जो जो मेरा ऐश्वयं है वह मेरे आत्म 
स्वरूप ही का ऐश्वय है। जितना मेरा सुख है वह मेरे आत्मा ही 
का सुख है। अनेक तत्त्वो का जो सार है वह सभी निजात्मरूप 
ही है | संपूण विचारों का अन्तिम सार भी निजात्मरूप ही है। 
क्योकि सम्यग्दशनज्ञानचारित्र तथा श्रेष्ठ तपमें समावेश होने 
के कारण पंचपरमेष्ठी अपने निजात्मरूपमें ही समाविष्ट हैं १०७ 
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विवेचन--श्रन्थकार कहते हैं कि ज्ञानी जीव सदा ऐसा विचार 
करता है कि तीन लोक में जितने ऐश्वय हैं वे सभी मेरे आत्मा के 
दर ही हैं अर्थात्‌ आत्मस्वरूप ही मेरी सच्ची सम्पत्ति है, जितने 
सुख हैं वे सभी मेरे. निजी आत्मस्वरुंप हैं, जितने तत्व हैं. उन 
सभी तत्तों का सार मेरा निजात्मस्वरुप ही है, सम्पूर्ण 
विचारों का अन्त एक निजात्मरूपी सार ही दै | क्योंकि 
सम्यग्दर्शन, सम्यश्ज्ञान, सम्यकचारित्र तथा परम तपस्या से 
समाविष्ठ होने के कारण भूव पच परसमेष्ठी, सदूशुरु तथा जिन- 
चाणी इत्यादि निजात्म स्वरुप में समाविष्ट है। व्यवहार रत्नत्रय 
में जो देव गुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धान व सम्यग्द्शनादि की 
अवस्था बतलाई गई है वह सभी केवल निश्चय सम्यरदृशन का 
साधन भूत ही है। इसलिये जीव को निश्चय सस्यग्दशंन की 
ही सहारा लेना चाहिये । 


+ 


जत्र शुद्धोपग्रोग प्राप्त हो जाता है तब दर्शन सोहनीय दूर हो 
कर सस्यग्द्शन प्रकट हो जाता है शुद्धात्म की स्वानुभूति स्वरूप 
चीतराम चारित्र का प्रतिबन्धक राग द्वेप दूर हो जाता है 
ओर रत्लत्रय, केवल एक शुद्ध ज्ञान स्वभाव आत्मा को आ्राप्त हो 
जाता है यही तो मुक्ति है। सम्यग्दर्शन के पश्चात्‌ आत्मा 
स्वरूपानुभव सें ही अपने उपयोग को लीन करता है तो उसे 
पुनः २ रागाढि नहीं होता क्योंकि चह जीव अमेद रस्तन्नय रूप 
यरिणत हो गया है। रागद्वव मोहरूप समस्त विकल्प द्ूट कर 
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उसे अभेदत्व हो गया है। यही (रत्नन्नय की एकता है। इसीसे 
निजात्मा को प्राप्त करके केवलज्ञान रुपी सूय के प्रकाश में मुक्ति 
पा जाता है | अनन्त काल में निजात्मा के स्वभाव में लीनता 
के अतिरिक्त अन्य कोई मोक्ष मार्ग नहीं है, शुद्ध स्वभावी वस्तु 
के आश्रय से ही मोक्ष मार्ग है | 


आत्मा पर से भिन्न ज्ञान स्वरूप और पूर्ण सुख स्वरूप है। 
जब आत्म स्वरुपकी ऐसी महिमा ज्लान-गुण में आती है तब 
ज्ञान राजा अपने स्वभाव में सुस्थिर हो कर परम शान्ति रस 
का पान करते है। यही स्वानुभव का धर्म है ।आत्मा और 
ज्ञान भिन्न नहीं हैं | यदि कोई जीव स्वलक्ष्य से सम्यग्जान प्रकट 
किये बिना कपाय परिणामों को मन्‍्द करता है तो वह पापानु- 
वन्धी पुण्य का ही बन्च करता है | वह मिथ्यात्व से अनन्त 
ससार का ही बढाता है। अतण्व ज्ञानचारित्र ओर तप को 
उज्ज्वल करने वाली सम्यगाराधना, प्रधान आराधना हे। हे 
अव्य जीवो | अनन्तानन्त दु.ख रूप अनादि ससार से निवृत्ति 
पाने के अर्थ परम पवित्र कल्याण स्वरूप सम्यगाराधना को 
भक्ति पूर्वक अंगीकार करो | यह सम्यरदर्शन अनुपम सुख का 
अण्डार कल्याण का बीज ओ_॥ओर अपार ससार-समुद्र से पार 
करने के लिए श्रेष्ठ जहाज है । यह समस्त तीर्था में उत्तम तीथे 
तथा पापरूपी वृक्ष जाल को काटने के लिए तीक्षण कुठार हैं। 
इमसे आत्मा की शुद्ध अवस्था उपलब्ध होती हैं । * 
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वहीं पुरुष मोक्ष मार्ग में गसन कर सकता दे जिसके हृदय 
कमल में सम्यग्दशन अकित है | वही नूसिंह है तथा राग-ह्वोष 
हप॑ विपाढ से भिन्न मुक्ति का पात्र है। मुनि पद में सम्ग्यदर्शन 
सद्दित व्यवहार रत्नन्नय से अनुराग आत्मा के शुद्धोपयोग रूप 
उत्तम चारित्र को रोकने वाला हैँ इसलिए उस राग रस को 
प्रथक्‌ कर आत्मा की निज निधि निश्चय रत्मत्रय रूप अनुभूति 
में लवलीन होना चाहिये। यही मोक्ष मार्ग है । समस्त 'प्ररहन्त 
तीथंकर इसी निश्चय रत्नत्रय मोक्ष मार्ग से मुक्त हुए हैं, हो 
रहे हैं और भविष्य में भी होंगे। किसी भी काल में मोक्ष का 
अन्य को$ मार्ग नहीं हो सकता,अंतएव रागद्वेप माह को मन्दकर 
निज शुद्ध स्वरूप को प्रकट करने के लिए अपने स्वरूप की साव- 
धानी रखनी चाहिये। अत करण में स्थिरता रुप सावधानी से 
यह जीव सम्पूर्ण शुद्ध दशा को प्रकट होने में कारण भूत केवल- 
ज्ञान को प्राप्त कर मुक्त हा जाता है। यह सत्र ज्ञायिक सम्यग्दशेन 
सहित क्षपक श्रेणी का माहात्म्य है | 

यदि जीव सम्पूर्ण राग ठप ओर मोह न छोड़ सके ता सम्य- 
ग्दशनको अविच्छिन्न धारा रूप से स्थिर रखकर एक भव में स्वर्ग 
सम्पढा सुख भोगकर पश्चात्‌ मोक्ष पद प्राप्त कर लेता दै। यही 
परम पुरुषार्थ है । जितने अरहन्त हुए और होंगे वे सव सम्यग्‌- 
ज्ञान आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय का निणेय कर शुद्ध अमेद 
आत्मा की प्रतीत के सहित उसी सें रत होकर मोह का क्षय 
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करके केवलज्ञान प्रकट करते हैं। जगत्‌ के प्राणियों को दिव्य 
ध्वनि द्वारा उपदेश देकर निवृत्त होते हैं। आत्मा टंकोत्कीर्ण चैत- 
न्‍य स्वभाव रुप है । यही वस्तु का स्वभाव तथा स्वसमय है। 
समय उसे कहते हैं जो जानने और बदलने की क्रिया एक साथ 
करे। जब आत्मा का शआत्मा में सीधा क्ुकाव हो जाता है तभी 
सेद विज्ञान ज्योति श्रकट होती है और तभी जीव पुरुषाथे कर 
सकता है। अपने को सम्पूर्ण पर पदार्थों से मिन्न जानने लगता 
है में मन वचन कायसे पुण्य पाप रूप नहीं हूँ। सब से निराला 
रत्नत्रय युक्त, चेतन्य स्वरूप अमूर्तिक हूँ । अन्तरग में यह दृढता 
आ जाती है कि मेरा हित मुझ से ही होगा अन्य से नहीं। ऐसा 
विचारने से ही स्वभाव की स्थिरता होती है तथा साम्यभाव छा 
जाता है। यह मर्म समझने पर भेद विज्ञान हो जाता है । में 
राग हे प पुदूगल परमाणुओं से भिन्न पूर्ण परमात्मा हूँ ऐसी 
श्रद्धा ही सम्यग्दर्शन, ऐसा ज्ञान ही सम्यन्ञान ओर ऐसे दशेन 
झ्ान-से जानने स्वरूप में स्थिरता रुप जो क्रिया उत्पन्न होती है 
चही सम्यक चारित्र है। 

भेद--विज्ञान स्वरूप के द्वारा एक बार भी सत्य श्रद्धान करने 
से समस्त पर--भावों से मुक्त हो जाता है तथा स्वतन्त्र स्व स्व- 
"भाव को जान लेता है | संसार मे जन्म मरण करने का अभाव 
कर देता है जीव अनादि काल से मोद्द तथा अज्ञान के वश हो 
कऋदली स्तम्भ के समान संसार को अपना मान कर निज को भूज़ 
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रहा है जिससे अनन्त ससार बढ़ रहा है इसको रत्नन्नय के द्वारा 
त्यागने से सहज ही में मुक्ति प्राप्त हो जाती है । आत्मा अन्य 
द्रव्य के साथ एक क्षेत्र से रहने पर भी अपने स्वरूप को 
नहीं छोड़ता और न अन्य द्रव्य को अहण करता है। इसलिए 
एकावतारी होने का उपाय वर्तमान काल में भी है ओर 
वही स्वसमय है। उसे स्वयं अनुभव किये बिना कुछ भी 
नहीं कह्दा जा सकता। जैसे --घृत की प्रशसा सुन अथवा 
घृत के खाने वाले को देखकर घृत का स्वाद नहीं आ सकता 
जब तक कि स्वयं घृत का आस घ्ुह में डाल कर उसके स्वाद का 
अनुभव न करें| ठीक इसी भाति अतीन्द्रिय आनन्द स्वरूप 
आत्मा की कथा सुनने या उस आत्मा के अनुभव करनेवाले का 
देखने मात्र से कोई ज्ञाभ नहीं है, किन्तु उसको जान कर स्वरूप 
में लीन हाने से स्वय अनुभव करे तभो आनन्द, धन निज रस 
के स्वाद का अनुभव प्राप्त हो सकता है । 


वहुबचनंगलेके शरुवनत्रयसारपिदत्मत्त्व मु | 
त्सहपरनागितानदन भाश्सुतिदोंडे सुक्तियेयूदुशु' ॥ 
सहजप्रिदोंदे इन्नुकिदुवेल्लवव” व्यवहारवात्मनं | 
चहि&सि भवगकोरुपरिसुतिपु वत्चा अपराजितेश्बरा | ॥१०८॥ 


हे अपराजितंश्वर! अधिक क्‍या कहे ? यह आत्मतत्त्व 
त्तीन लोक में सारभूत है। यदि भव्य जीव अपने मन में 
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उत्साह पूर्वक निजतक्त्व को निर्तर भाता रहेगा वो अवश्य ही 
निर्वाण का पात्र होगा | यही वास्तविक में यथाथ कर्त्तव्य कर्म 
है ' अन्य कर्मो से' जीव॑ की कोई लाभ नहीं है अन्य वस्तु से 
जीव का क्या कोई प्रयोजन है ? जिसका एकान्त व्यवहार कर्म 
है वह चतुर्गतिम परिभ्रमण नहीं कराता है क्या ? ॥१०८॥ 


408., 0, #एकाध]०४ं/एका' | ७०७७४ 0 5889 2700 
“ए'फ्ाइ ४0 38 76 ढ8घ्द्या।थों खए था] एटए०७ एण7]05४' 


पर ९ 97० 50ए ००ांटफफबांदड पड. 2992 ए४ 
2थ्थांएणपर/एछ, पीएए0, 0९ दो] इपाएए 92620796 0: 
्लबधपता पाक 7 ॒ह्थोीए फट 0 प6 वैपाए ए 2 छाप 

()फडा फए5$ 90 70 707०६ ]ए4, ॥९ए ६7९ फ़पा- 
ए082[688 600 फफ, [00 700 छाढ 0प्रढ्तेल्त एठता[ए 
30 ( एक्ट पी शुभापापद्ध धत6 रण वार ग्रू७ 78९० 
]65 शठ्ठ॥( ् ) 086 ६0 पाठ 70ए7ते ए 0प7 8०0०४ ? 


विवेचन'--अन्थकार कहते हैं कि अधिक सें क्या कह ? यह 
जो आत्म तरव है वह तीम लोक में सार भूत है। ज्ञानी जीव 
को अपने अन्डर उत्साह पूर्वक उसी तत्त्व की भावना करने से 
मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी क्योकि यद्दी एक यथाथे तत्त्व है और 
अन्य भावना का क्या प्रयोजन ? पर ऐसा न करके अज्ञानो 
जींव'केवल एक व्यवद्वार ही का सदा सहारा लेकर “चारों गतियों 
में भ्रमण करेने कें अलावा और कुछ नहीं करता ' न 
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व्यवहार नय का अवलम्बन जब तक निश्चय रत्नत्प्र 
ठीक + अपने अन्दर प्रतीत न हो जाय तभी तक करना चाहिए। 
केवल व्यवहार को सूढ़ जीव अपना घसमे समझकर उसी में रत 
रहता है, पर उसका न तो आत्मस्वरूप की प्राप्ति होती .है 
ओर न वह ससार वधन से ही छूटता है। जैसे मकड़ी 
अपने मुख से निऊले हुए ततु अर्थात्‌ धागे से परको भी वावती है 
ओर आप भी बधकर अपने प्राण को खो देती है उसी तरह यह 
सूख जोव आत्मा केवल व्यवहार धम का आराधन करके 
पुएय वबकर लेता है ओर उसी के द्वारा अपने पांचों इन्द्रियो 
का पोषण कर जन्म ओर मरणके आघोन रहता है। 

कोई व्यवहार का लोपफर केवल निश्चय नय का अवलम्बन . 
ऋरके कर्म का वध कर हमेशा चारों गतियों में भ्रमण करता है। 
इसलिये भगवान्‌ अरहन्त देव ने दोनों को मिश्याहृष्टी कहा हे 
ऐप्ते जीव ससार से कमी मुक्त नहीं हो सकते है। 

परमसात्म प्रकाश में योगीन्द्र देव ने कहा भी है कि -- 


जो ण॒वरि मणणइ जीउससुपुण्णु वि पाउविदोह। 
साचिरु दुक्खु सहंतु जिय मोहि हिडंइ लोई ॥३४॥ 
ययपि अशुद्ध अर्थात्‌ असत्य व्यवहार नयथ से द्रव्य पुपय और हि 
“द्रल्य पाप ये दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं और अशुद्ध निश्चय 
नय से भाव पुण्य और भाव पाप ये दोनों भी आपस में सिन्‍न 
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हैं तथापि शुद्ध निश्वयनय से पुर्य पाप रहित शुद्धात्मा से 
दोनों ही भिन्न वध रूप होने के कारण समान ही है। 
जैसे बबूल् की,लकड़ी का वोका और चन्दन की लकड़ी का बोमा 
दोनो बोका की दृष्टि से समान हैं केवल अन्तर इतना ही हे 
कि चन्दृत्त में सुगन्धि है पर वबूल में नहीं है।इसी तरह पुण्य 
ओर पाप में अन्तर यही है कि पाप से नरक होता है ओर पुरुय से 
देवगति का वध करके चार दिन इन्द्रियजन्य सुख को इच्छापूर्व॑ऊ 
मो गकर वहां से फिर मनुष्य गति में जाकर पुण्य के द्वारा मिले 
हुए इन्द्रिय जन्य भोगों मे फसकर जन्म मरण के आधीन होकर 
दु ख उठाया करता है। इसलिये पाप और पु्य दोनों वध के 
लिये कारण हैं। 
यह कथन सुनकर कोई शिष्य प्रश्न करता है क्रि:-- 
यदि ऐसा ही है तो, कितने ही १रमात्मवादी पुरुष पुण्य 


ओर पाप को समान मानकर स्वच्चन्द रहते हैं उनको तुम दोष 
क्यों देते हो ९ 


नी 


समाधान.---योगीन्द्र देव कहते हैं कि जो ज्ञानी शुद्धानु- 
भूति स्वरूप तीन गुप्ति, से गुप्त वीतराग निर्विकल्प समावि को 
पाकर ध्यान में मग्न होकर पुण्य पाप को समान जानते हैं 
उत्तका तो जानना ठीक़ है, परन्तु जो मूढ़ परम समायि को न 
पाकर भी गृहस्थ अवस्था में दान पूजा आदि शुभ क्रिया को 
ओर सुनिपद्‌ में छः आवश्यक कर्म को भी छोड़ देते हैं थे किघर 
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के भी नहीं रह जाते क्योकि उनके दोनों स्थान अ्रष्ट हो जाते 
हैं।न तो वे यती ही वन पाते और न श्रावक ही । इसलिये निदा 
के योग्य ही हैं । अर्थात्‌ वे निन्‍्दा के पात्र और दोषी ही हैं। 

आगे के श्लोक में कहते हैं कि जिनके आत्मा सें तप शास्त्र 
तथा तत्त्वाठि ने प्रवेश किया है उन्हे अष्ट कर्मो का नाश करने सें 
देरी नहीं है । 


आधब तपंगरू श्रतम्रुमाचारणंगठुमक्के तन्‍्न चि- | 
दूभावद नोटदोरुपुदिदुवंदोडे निजरेमारुकुमष्टक- | 
मावियं वकिक्के शिवमप्पुदु ताने यदल्लदिदोंडा- 

जीवके पुण्यवंधवने मारूपुद्ला अपराजितेश्वरा | ॥१०६॥ 


हे अपराजितेश्वर ! दशन, तप, ज्ञान आत्मपरणति में आदि 
जब प्रविष्ट दो जाते हैं तव आत्मा के साथ लगे हुये कर्म अवश्य 
नष्ट हो जाते हैं ओर आत्मा को निर्वाण पद प्राप्त हो जाता है । 
परन्तु यदि ये तप ज्ञानादि बाह्य रूप ही होते है और आत्म स्व- 
रुप के अदर प्रविष्ट नहीं होते हैं तो ये ही ससार में चतुर्गति के 
कारण नहीं होते हैं क्या ? तथा शुभ गति के कारण नहीं होते हैं 
क्‍या ? अवश्य होते हैं ॥१०६॥ 

309, 0, 5एगयाएल्योएथाः ! जाला प्राटट फलार्ट, 


चाएे*देए९ खाते प्ग्रतंपटा ( शंहा। ) एटा. मशाज्ंतर 
पल 50पाँ, तीए #शागराव5 शांटेतंगहु (0 ॥९ 80पा 8९६ तठड- 
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विवेचन --अथकार कहते हैं कि जिनेन्द्रदेवके दवरा कद्दा हुआ 
ठप, शास्त्र, आचरण, शुप्ति, समिति, बारह अनुग्रेत्ता, दशधम,सात 
तत्त्व. नो पढार्थ, बाईस परीपह, शास्त्र चितवल और भगवान 
की स्तुति स्तोत्र पूजा अर्चा इत्यादि जो भी क्रिया के आचरण हैं 
वे सभी मेरे आत्म स्वरूप की दृष्टि में यदि प्रवेश हो जायें तो 
#अत्ादि काल से मेरे आत्मा के साथ जकड़े हुए जो कर्म समूह हैं, 
उन्तकी निर्जरा होकर मोक्ष की प्राप्ति हो जायगी, परन्तु यदि 
ऊथर कहे हुए तत्त्वाचरण तप शास्त्र इत्यादि आत्मस्वरूप में प्रवेश 
नहीं होंगे ते। वे तप इत्यादि जितनी भी क्रियायें हैं वे सभी पुण्य 
कम के कारण होकर बन्ध ही करेंगी | इससे मोक्ष की प्राप्ति कमी 
भी नहीं हो सकती और यह पुण्य कर्मका बन्ध कराके इस जीवा- 
स्माको हमेशा शुभ और अशुभ पर परिणति में ही परिणमन 
कराके अन्त में चारों गतियों में भ्रमण का कारण बन जाता है। 


कहा भी है कि।-- 


पुण्य पाप फल माहिं हरख विलखो मत भाई | 
यह पुदुगल पर्याय उपजि विनसे थिर नाई॥ 
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लाख बातकी वात यह निश्चय उर लावो | 
: तोरि सकल जगइन्द फूंद,निज आतम ध्यावो ॥ 

वात्पय यह दे कि--इस जीवात्मा ने लाखों वार पुण्य ओर 
पाप का अनुभव करते हुए अनेक योनियों में जन्म और मरण 
किया, कितने बार एक छोटे अर से लेकर एक एक परमार सात्र 
लोकाकाश के बराबर पुदूगल पर्याय धारण करके छोड़ दिचा, 
कितने वार स्वर्गंस गया, क्रितने बार नरकमे गया, चक्रवर्ती पद 
कितने बार प्राप्त करके छोड़ दिया, इसका कोई अन्त नहीं रहा, 
संसार के प्रत्येक पदार्थ का अठुमच किया अनेक, कला, चाठुय, 
शिल्प, तक, शास्त्र, गशित, वैद्यक, ज्योतिष और काव्य इत्यादि 
विद्याओंको कंठस्थ कर लिया, अनेक परीक्षा पास करके सार्टिफि- 
केट भी प्राप्त कर लिया ऐसी लोकिक विद्या को अनेक वार प्राप्त 
किया तप भी किया, ज्त भी विया,मगवान दी पूजा आढों द्रव्यों 
से भक्ति के साथ चरऊे ओर पुण्य का बन्च करके देवपद भी श्राप्त 
किया तथा अनेक्त प्रकार भोगोपभमाग किया । 'तत्पश्चात्‌ वहां की 
देव पर्याय पूरे दरके उत्तम छुलमें आकर चक्रवर्ती पद पाकर पद्म 
खड पृथ्वी के ऐश्वर्य का भी मनसाने अनुभव किया और महान्‌ 
योद्धाओं को स्वाधीन करलिया, शत्रुओं को भी अपने याहुबलर 
से हम्तगत किया; परन्तु अनादि बालसे पानी और दूध के समान 
एक क्षेत्रावगाहरूपसें रहकर तू स्व को पर सानकर पर को ही अप- 
नाया तथा परमें ही परिशमन क्या, यह कितने आश्चर्य को 


॥ ५ 
मी 
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बात है। स्व पर के ज्ञानके बिना:तेरा सारा प्रयत्न अनादि काल 
से व्यर्थ हो गया । 
ओर भी कहा है.-- 
नर के सग सुआ हरि बोले हरि प्रताप नहि जाने | 
जो इक बार उड़िज्ञाय जंगलको,तो हरि छरत न जाने ॥१॥ 


बिन जाने ब्रिन देखे द्रव्यके, त्रत किये क्या होई । 
धनके कहे यदि धनिक हो जावे, निर्धन रहे न कोई ॥२॥ 
फहत चन्द्र अब चेतों जिवडा, समय करे नर सोई। 
काल बली से सब कोई हारे, बांधे यमपुर जाई ॥३॥ 
दोहा--मनुष्य जन्म दुलभ है जगमे, होय न दूजी वार | 

पक्का फल जो गिर गया, फेर न लागे डार॥ 

जागो रे ज्ञिन जागना, अब जागन की बार । 

फेर कि जागो नानका, जब सोऊ पांव पसार | 

जैसे किसी मनुष्य के हाथ रहने तक तोता उनके साथ हरि 

हरि रटता रहता है, परन्तु हरि के महत्व को नहीं जानता | जब 
वह जगल में उड़ जाता है तब रटे हुए नाम की याद तक नहीं 
करता । उसी प्रकार रुचिपूरवक स्व स्वरूप का ज्ञान तथा श्रद्धान के 
बिना ज्ञत, नियम उपवास आदि सभो व्यथ हो जाते हैं है । जेपे 
घसनवान को देखकर धनी घनी कहने से गरीव धनवान नहीं हो 
सकता, उसी प्रकार केवल भगवान का नाम बिना रुचि के 
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रटने से कमी भगवान नहीं बन सकता । इसलिए है जीवा- 
त्मन्‌ | अब तू चेत, सेकर जीवनको योंद्दी खो दिया | काल रूपी 
बली आकर जब तुमे बॉधकर यमपुर ले जायगा तब उस समय 
तू पछ्षतायेगा तो तेरा रुरन कौन सुनेगा ? चेतरे जीव तू चेत। 

सतुप्य भव अत्यन्त दुलंभ है, दूसरे बार इसका मिलना 
अत्यन्त कठिन है, जैसे पका हुआ फल यदि जमीन पर गिर जाय 
तो फिर हाथ लगना वहुत मुश्किल दे इसी प्रकार मनुष्य जीवन 
यदि बाह्य पर पदार्थों के विषय भोगों में ही समाप्त कर द्विया 
जाय तो देहावसान काल में उसका हाथ लगना नितान्त कठिन 
है | इसलिये हे आ्रात्मन्‌ ! अब तो तू जांग। दे दुनिया के माया- 
मयी नींढ में सोने वाले जीवात्मन्‌ ”' जिनको जागकर जल्दी 
अपने निजी स्थान में पहुँचना है वे सभी जागो, फिर ऐसी नर 
रत्न रूपी रेलगाड़ी मिलना बहुत मुश्क्लि हैं। अगर त्‌. 
यहीं पडा रहेगा तो काल आदर तेरा पॉव पकड़ घसीट कर 
खींचेगा तब पाँव पसार कर दुनियॉसे खाली द्वाथ तुके लाचार 
होकर जाना पड़ेगा । 


अब निज को पहचानो.--- 

एक दृष्टान्त इस प्रकार है कि एक आदमी वाजार से कपडे का 
थान लाया। उसके नो वर्षीय पुत्रने उससे पूछा-पिताजी ! यह थान 
कितने हाथ का है ? पिता ने उत्तर दिया कि थान पचास हाथ का 
है। लडके ने अपने हाथ से नाप कर कहा-पितवाजी ! यह तो ७५ 
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हाथ का है, इसलिये आपकी बात असत्य है। तब पिताजी ने कहा 
कि हमारे लेन देन में तेरे हाथ का नाप नहीं चलता, तब लड़का 
ऋहता है कि क्या में मनुष्य नहीं हूँ? मेरा हाथ क्‍यों नहीं चलता । 
डीक उसी प्रकार ससारी जीव बाह्य दृष्टि वाले सम्यकत्व की 
पहिचान न होने से अज्ञानी की बुड्धि में से उत्पन्न कुयुक्ति, अती- 
न्िय आत्मभाव के नापने में काम नहीं आती । धरमौत्मा सम्य- 
गहष्टी का हृठय अज्ञानी से नहों नापा जा सकता, इसलिये ज्ञानी 
को पहिचानने के लिए पहले उस मोक्षमागंफा परिचय करो | रुचि 
चढ़ाओ विशाल बुद्धि, मध्यस्थवा, सरलता व जितेन्द्रियता इत्यादि 
शुण प्राप्त करो । जैन आगस की समझो । तभी उस अविनाशी 
मोक्ष पद को प्राप्त कर सकोगे। 
आगे के श्लोक में प्रन्थकार यह कहते हैं कि जब तक त्रत व 

तप का प्रवेश आत्मा के अन्दर रुचिपू्वक नहीं होगा, तब तक 
सभी कार्ये बाह्य होऋर बन्ध के कारण कहलाते हैं । 

भव्यनभव्यनी वंरुपुदुग्॒तपोत्रतशास्त्रदोरुसमा । 
नव्यवसायरप्परदरिं सुरसंपदमप्पुदल्लदे ॥ 
अव्ययसिद्धियागददु तन्‍नय चदित्तवनात्मरूपदोर । 

भव्पतपस्वि योजिसिदोडप्पुद्ला अपराजितेश्वरा ! ॥११०॥ 


हे अपराजितेश्वर | भव्य और अभव्य ये दोनों ही तप मे, 
ज्रतों में और शास्त्रों में समान होते है । उस से देव गति की 
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सपत्ति जरुर प्राप्त हे।ती है, परन्तु मोक्ष की सिद्धि नहीं होती है । 
वह सिद्धि जो भव्य हैं श्रीर जो तप के हारा अपने उन्द्रियो को 
तथा मन को आधीन कर अपने मन को आत्म स्वरुप में लीन 
करते हैं उन्हें ही होती दे ॥| १९०॥ 

40, 0, 00 धु|ल्नीफवा' | गित्राक्राह बगते॑ पा 
ए/णधाजश्ाह, 200 8०९ ज्वाढ स्वूपथें ग ठऊए पाए 
ए९0एगाटटफ छाते एठछ5 घाते था पफ्तेशाए टा्यणएापट३, 
पृटए घाट ल्वपक्ों था &2(गगएु धाएट) ॥एटड क्‍00, ऊफैपा- 
प्रणव क्राक्ाणााड़ 9ण707 प]ञा5 ॥5 2"धं700 07]ए 
ए9ए 8 [70०गराग्राड्" 070 ७)0 8795५070९ वगराशणो 7 [70 
शाप एज 50पॉ, ए00770०॥॥)8 0९ 8छा९ट४ बाते ग्रगांगत 
छज़ एशथाध्ाए2५ 


विवेचन--पअन्थकार करते है कि--तपश्चर्या में, शास्त्र से, 
त्रत में व नियम से भव्य और अभव्य दानों ही समान रहते हैं, 
इससे दोनों को देवपद की प्राप्ति होती हे, परन्तु मोक्ष पद की 
प्राप्ति केवल भव्य को ही होदी है, अभव्य को नहीं | मोक्त सिद्धि 
की इच्छा करने वाले भव्य अगर अपने मन को आत्म स्वरूप में 
लगाकर एकाग्रता पूर्वक भावना भावेंगे ता क्‍या आत्मसिद्धि की 
प्राप्ति होने में देर है ? 

परन्तु अन्द करण की शुद्धि बिना तथा लोभ फषाय के 
अभाव किये बिना मन की शुद्धि कभी नहीं हो सकती । जैसे 
कि कहा है-- 
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» नानेकज्षशसकन्निमेकजनने वाजं? विनान्‍्तर्थहि- 

७ (३ ० 

ग्रन्थ सवेमिम॑ विहाय तपसि क्षान्त+। कपायोज्कितः 

यो बतेंत मनि! स चापरिमितं काल॑ प्रयास विना | 

स्रगें सौरूपकर सुखं5ुभवेद्वद्ध व कुर्यात्प१ ॥६८॥ 
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अत्यन्त चचल नश्वर इस अन्तरग ओर बहिरग परिग्रह को 
त्याग कर जो व्यक्ति उत्तम क्षमादि गुणों को घारण कर, कषायों 
का परित्याग कर तपश्चर्या में लीन रहता है, वह मुनिराज अप- 
रिमित बाल तक स्वर्गीय सुख का अनुभव करता है । इसलिये 
जिनको संसार से पार होना है उन ज्ञानी भव्य जीवों को शुद्ध 
मन से तपश्चरण कर निजात्म सुख की पभ्राप्ति कर लेनी. 
“चाहिये । 
स्वानुभव के बिना शुद्धात्म का लाभ नहीं है । तत्त्वसार मे 
कहा भी है कि-- 


फाणट्टिओ हु जोई जईेणोसम्वेवशियय अण्णाणं । 
तोण लहई तंसुद्धं भग्गविहीशों जहा रयणं ॥ ४६ ॥ 


यहा पर यथाथे बात बताई है कि यथार्थ आत्मध्यान उसे ही 
सममना चाहिये जहाँ आप आप मे लय होकर अपने आत्मा 
का अनुभव करे, आप ही के स्वाभाविक आनन्द रस का पान 
करे । उसी को अपने शुद्धात्मा का स्वभाव मिट गया ऐसा कहा 
जायगा क्योकि वह सर्व पर से छूटा हुआ अपने ही निर्विकल्प 
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असेद स्वरूप सें तन्‍्मय है। बही बड़ा भारी पुण्यशाली निकट 
भव्य जीव है जो स्वाजुभव रूपी रत्नन्नय की एकताको पा लेता है। 

जो कोई ध्यान करे परन्तु उस ध्यान से अपने निज ध्येय 
पर न आवे, मन्त्रों पर चित्त रोके या पृथ्वी आदि धारणाओं को 
करे, व पाच परमेष्ठी का या जिन प्रतिमा का ध्यान करे, या 
सिद्ध का स्वरूप ध्यावे, उन सब साधनों में ही उल्नका रहे, परन्तु 
अपने हो शुद्ध स्व॒तत्त्व पर न पहुँचे तो उसे भाग्यद्वीन ही कहा 
जायेगा क्‍योंकि मोक्ष का साधक मुख्य एक चीतराग स्वसंवेदन 
भाव या शुद्धोपयोग ही है । 
द्रव्य लिंगी मुनि ध्यान का बहुत ही अभ्यास करते हैं। 
परन्तु मिथ्यात्व कर्म के उदय से अपने शुद्धात्मा की प्रतीनि रूप 
रम्यभ्यदशन को न पाते हुए स्वाजुभव के सिंहासन पर नहीं पहुँच 
सकते है, वे भाव में बहिरात्मा ही रहते हैं । यद्यपि मद कपाय 
से मैंवेयिक तक जाकर अहमिद्र होनेका पुण्य बाघ लेते हैं. तथापि 
भवसागर से पार होने का साधन स्वानुभव रूपी जहाज को न 
पाकर वे सोक्ष ल्ञाभ नहीं कर सकते | 
तत्त्वानुशासन में कहा है-- 
समाधिस्थेन यद्यात्मा वोधात्मा नाजुभूयते । 
तदा न तस्यतद्ूचार्न मूर्लावान्मोह एवं सः ॥१६६॥ 
तदेवानुभवश्चाप्येकाग्रय परम्च्छति | 
तथात्माधीनमानंदमेति वाचामगोचरं ॥१७०॥ 
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तदा च परमेकाग्रयादृहिर्थेष सत्स्वषि | 
अन्यन्त किंचनाभाति स्वमेवात्मनि पश्यतः ॥१७१॥ 


भावार्थ--जो कोई समाधि में स्थित हो परन्तु ज्ञान स्वरूपी 
अपने आत्मा का अनुभव न करे तो उसके आत्म-ध्यान है ही 
नहीं,वह मूलछावान हे,पर भाव में लीन दै,वह मोही ही है, पर जो 
आत्मा का ही अनुभव करता है, वह उत्तम एकाग्रता को पा लेता 
है, उसी समय स्वाधीन अतीन्द्रिय बचल अगोचर परमानन्द का 
भी स्वाद पाता है तब वह ऐसी उत्तम एकाग्रता का ल्ञाभ करता 
है कि बाहरी पदार्थों के रहते हुये भी उसके भीतर केवल अपने 
एक आत्मा को अपने में अनुभव करते हुए और कोई पदढाथ नहीं 
भलकता है उसे एक अह्वैत निज भाव का ही स्वाद आता है। 
चहिरान्मा तत्व को नहीं पा सकता । 
देह सुह्दे पडिवद्धों जेशय सो तेण लहृइ ण हु सुद्धं । 
तच्च॑ विहाररहियं शिच्यं चिय कायमाणो हु ॥४७॥ 

द्रव्य लिंगी ग्यारह अग॒नो पूर्व तक के पाठी मुनि दूसरे 
भाव लिगी के समान सब॒ जप तप ॒ध्यान करते हैं फिर भी 
मिथ्यात्व व अनन्तानुबन्बी कपाय के उदय से सम्यक्त्व भाव को 
नहीं पाते हुये शुद्धात्मा का अनुभव नहीं कर पाते है। इसका 
कारण यह है कि उनकी श्रद्धा अतीन्द्रिय सुख में नहीं हो पाती 
है। इन्द्रिय सुख में उनकी रुचि बनी रहती है। मोक्ष में भी उसी 
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जाति का अनन्त सुख होगा ऐसी कल्पना रहती है। इन्द्रिय सुख 
से विपरीत द्वी सच्चा निराकुल सुख है ऐसी श्रद्धा स्वानुभव रूप 
नहीं हो पाती है इसलिये मन परभावों से मुक्त होकर अपने 
श॒द्धात्मा की ओर नहीं ठहरता | 


निर्विकल्प शुद्ध तत्त्व का अनुभव पाने के लिये सम्यग्दर्शन 
की विशेप आवश्यकता है जबतक सम्यक्त्वक्ना बाघक कर्मका नाश 
नहीं होगा तवतक सम्यकक्‍्त्वका प्रकाश होनहीं सकता | सम्यक्तव॒के 
बिना स्वरुपाचरण या स्वानुभव हो नहीं सकता। साधकऊा शरीर 
सबन्धी सब चिषयों से पूर्ण वैराग्यवान होना चाहिये । पार्चो 
इन्द्रियो का विजेता होना चाहिये । शरीर की रक्षा मात्र करनी है 
क्योकि वह सयम का बाहरी साथ है, ऐसा भाव रख के, प्राप्त 
भिन्ना में सतोष करने वाले, शरीर के सुख पाने के माव को दूर 


रखने वाले, परीपहों के सहन करने वाले संयमी साधु ही पूर्ण 
वैराग्य व आत्मज्ञान के प्रभाव से ऐसा घर्म ध्यान तथा शुक्ल 


के 


ध्यान कर पाते हैं जिससे शुद्धोपपोग में स्थिरता देर तक- 
रह सके | 


मनेयोर पोछूद तन्‍नोडवेय॑ं तेगेदुएयोडे पुण्य मिल्लदं । 
धनिकर पोदि वेडिदोडे ईवरे इचोडुणल्के साल्वने ॥। 
तनुचिनोकिद तननलुरे काण्योडे भव्यतेयिल्लदिदंब । 
मुनिमतवेब्दियु शिवनेयद्वने अपराजितेश्वरा | ॥१११॥ 
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हे अपराजितेश्वर ! अपने घर सें ही गाड़ी हुई अपनी निधि 
या द्रव्य को उसमें से निकाल कर उपभोग करने का पुर्य यदि 
नहीं फिया है तो उसे भोग नहीं सकता। पुण्य हीन मनुष्य 
किसी ऐश्वयंवान के पास जाकर उन के पास यदि ऐश्वर्य था 
पुण्य भांगे तो क्या उसे दे देते हैं? कदाचित्‌ वह पुण्य भी यदि 
उसको दे दिया जाय तो पुण्य हीन मनुष्य उस पुर्य का अनुभव 
करने में समर्थ होगा क्‍या? अर्थात्‌ वह अभव्य मोक्ष की 
आप्ति करेगा क्‍या ? ॥११॥॥ 
,. 44, 0, फायदा फ्द्ा ! ॥0 98 ०ए फा८ 
क्ाव06० ए70०५ए 77 ०76% 0७7 0056 धाते प5९ पं, 
870 छाहुए रण 9प7ए०8 ( #पशञुञटाठपड प्थाग35 ), १० 
076 ८87 86६ ?िफाए४ 07 ए70४ए०7/ए 99 ४9०ए४ण४ 
(ब्यते ९ए९॥ आए गा 20068 (09 9०507 0त९ए0 पे ए एप- 
9७, 76 ८87 70 द्ा0ए 70) 80 700, 78 गर0 या धएट 
फिचा 9१0 38 प0 3 [70्ाअप्रड्ड 80प. ९87 प्रठ॑ द्ञा।्वए 
गणलाथप00 पा 8४०ए ए०ए ? 


विवेचन--अथकार कहते हैं कि--जैसे घरमें गाड़ कर रक़्खी 

हुई निधि को निकालकर भी पुण्य दीन मलुष्य उसे भोग नहीं 
सकता उसी प्रकार अमव्य जीव सारे साधन रहने पर भी मोक्ष 
यद नहीं प्राप्त कर सकता । पुण्य दीन मनुष्य को घन देने पर भी 
चह्‌ उसके भाग ने में समर्थ होगा क्‍या ? कभी नहीं । उसी 
तरह जिनके भव्यत्व गुण नहीं है वह अपने अन्दर अनादि 
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काल से स्थित अपने आत्मस्वरूप को देखने से समर्थ होगा 
क्या ) अर्थात्‌ मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा क्‍या * कभी नहीं। 

यह अज्ञानी जीव पर में रमण करता हुआ पर को प्राप्त हो 
गया है । परके निमित्त से ही सुख दुख का भोगी बन जाता है. 
शुभाशुभ को उत्पन्न करने वाल्ला पाप ओर पुण्य है, यह पुण्य 
पाप वधन के लिये कारण हैं। ऐसा होने पर भी वह वबन 
आत्माकी कभी नहीं बाधता परन्तु अज्ञानी अपने स्वस्वरूप 
से च्युत होकर पर रुप को अपनाता है इसलिये सुख दु.ख को 
प्राप्त दीता है और परके द्वारा ही रागी या हेपी बनता है। 
रागको उत्पन्न करने वाली पांचों इन्द्रियों द्वारा दो लाभ मान 
साया को प्राप्त होता है इसी के कारण भय आदि सज्ञाये 
उत्पन्न होती रहती हैं गोम्मटसार में कहा भी है किः-- 


संज्ञाओं का अंतर्भाव-- 

माया लोहे रदि पृच्वाहारं कोहमाणगम्मि भयं। 

चेदे मेहूगसण्णा लोहम्हि परिग्गहे सण्णा ॥६॥ 

जब यह आत्मा इन्द्रिय वासना में रति करता ८ तब रति 
पूवेक आहार अथौत्‌ आहार सज्ना राग विशेष होने से राग का 
स्वरूप द्वी बन जाता दे ओर माया तथा लोभ कषाय दोनों ही 
स्वरूपवान हैं, इस लिये स्वरूपत्रत्सस्वन्ध की अपेक्षा से माया 
ओर लोभ कपाय में आहार संज्ञा का अन्तर्माव द्वोता दहै। इसी 
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प्रकार क्रोध तथा मान कपाय में भय सल्ना का अतभावष होता 
है। दाये कारण सम्पन्ध की अपेक्षा से बेद कपाय में मैथुन संज्ञा 
ओर लोभ कपाय में परिप्रह सज्ञा का अतभाव होता है। क्योंकि 
वेद क््पाय तथा लोभ कपाय कारण है ओर मैथुन संज्ञा तथा 
परिग्रह सन्ना काय है। इस प्रकार यह स्वय ही शुभ और अशुभ 
भाव करके कर्तापने को श्राप्त होता है! तब यह अज्ञानी जीव 
हमेशा इस कर्मके निमित्त सुख दु.ख का अनुभव करते हुए 
अपने को रागी हेपी कदलाता हूँ । परन्तु अज्ञान द्वारा आत्मा 

, के साथ बधे हुए ज्ञानावशादि आठों बर्म ज्ञानी के लिए बध का 
कारण नहीं होते । ऊपर कट्दी हुई रागपरिंणति अज्ञानीके लिये पर 
भाव है परन्तु ज्ञानी के लिये नहीं है। जैसे परमात्म प्रकाश में 
कटा भी है-- 


कम्महि जासु जनन्तहि विशिवुणिड कज्जु सभावि । 
कि यिण जणशियउ हरिठ ण॒वि सो परमप्पठ भावि ॥४८॥ 


यद्यपि व्यवद्दारनय से शुद्धात्म स्वरूप के राकने वाले ज्ञाना- 
वरणादि कर्म अपने अपने कार्य को करते हैं अर्थात्‌ ज्ञानावरण 
“7 तो ज्ञान को ढकता है, दर्शनावरण कर्म दर्शन को आच्छादित 
करता है, वेदनीय साता असाता उत्पन्न करके अतीम्द्रिय सुख 
घाठता है, मोहनीय सम्यक्त्व तथा चारित्र को रोकता है, 'आयु 
कम स्थिति के प्रमाण शरीर मे रखता है, अविनाशी भाव के 
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प्रकट नहीं होने देता, नाम कम साना प्रफार गति जाति शरीरादि 
को उपजाता है, गोत्र कर्म ऊँच नीच गोत्र में डाल देता है 
ओर अन्दराय कम असन्तवीय को प्रक्ट नहीं होने देता। इस 
प्रकार ये कार्य को करते हैं तो भी शुद्ध निश्चय नयथ से अः्त्मा के 
अनन्त ज्ानादि स्वरूप का इन कार्यों ने न तो नाश किया और 
न नया उत्पन्न ही किया, आत्मा तो जैसा है वेसा ही है ऐसा 
शअखण्ड परमात्मा का सू वीतराग निर्विकल्य समाधि से स्थिर 
हो कर ध्यान कर, यहां पर तात्पय यह दे कि जो जीत पदार्थ 
कर्मा से न हरा गया, न उपजा , किसी दूसरी त्तरह नहीं किया 
गया, वही चिदानन्द स्वरूप उपादेय है। के 


इसके बाद जो आत्मा कर्मा से अनाहि कानल्न का बधा हुआ 
है नो भी कर्म रूप नहीं होता और कम भी आत्म स्वरूप नहीं 
होते, आत्मा चैतन्य है, कर्म जड है, ऐसा जानकर उस परमात्मा 
का तू व्यानकर ऐसा कहते हैं,जो आत्मा अपने शुद्धात्म स्वरूप की 
आपि के अभाव से उत्पन्न किये क्ञनावेरएादि शुभ अशुभ कर्मा 
से व्यवहार नय से बधा हुआ है, तो भी शुद्ध निश्चयनय से कर्म 
रूप नहीं है, अर्थात्‌ केवल ज्ञानादि अनन्त गुण स्वरूप अपने 
स्वरूप को छोड़कर कर्म रूप नहीं परिणमदा ओर ये ज्ञाना-«. 
चरणादि द्रव्य--भाव रूप कर्म भो आत्म स्वरूप नहीं परिणमते, 
अर्थात्‌ अपने जड़ रूप पुदूगलपने को छोड़कर चैतन्य रूप नहीं 
डोते यह -निश्वय , है कि जीव -तो अजीब नहीं होता. और 





*ः द्दा 
$] हि 
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अजीब जीव नहीं होता, ऐसी अनादिकाल की मर्यादा है। इस 
लिये कर्मों से भिन्‍्त ज्ञान दर्शनमयी सब तरह उपादेय रूप पर- 
भात्मा का तुम देह रागादि परिणाति रूप बहिरात्मपने को छोड़ 
'कर शुद्धात्म परिणति की भावना रुप अन्तरात्सा में स्थिर होकर 
पचिन्तन करो, उसी का अनुभव करो, यह तात्पर्य हुआ । 


अपने निज सिद्धात्मा के विपरोत अन्नानी जीव पर वस्तु में 
श्मण करके हमेशा दु.ख द्वी पाता है जैसे सृग की नाभि मे शुद्ध 
अमृल्य कस्तू री होती है और उसकी सुगन्धि चारो ओर फैलती 
रहती है, परन्तु मृग को उसका पता नहीं रहता है, वह अपने 
अन्दर अमूल्य ऋस्तूरी का भान नहों करके बाहर हू'ढ़ता फिरता 
हईं । उसी तरह अज्ञानी जीव अपन अन्दर ही परमानन्द निजात्म 
रूपी आनन्दधन कर्तूरी का छोड़कर बाहर हू ढृता फिरता है । 
वह सुख शान्ति को देनेवाली निजानन्द कस्तूरी का हू ढ़ने के लिये 
बाहर ही प्रयत्न करता हुए दु खी हो रहा है। अर्थात्‌ दरिद्री बन 
गया है, इसलिये अन्यकार कहते हैं कि हे आत्मन्‌ ! परपरिणति से 
विमुख होकर अपने अदर ही समुख होकर यदि तू ढू ढ़ेगा ते। तेरे 
अदर ही सुख शान्ति देनेवाली निजानन्द कस्तूरी मिल जायेगी 
और तेरी दरिद्रता दूर हो जायगी, यानी तू सदा के लिये सुखो 
बन जायगा ॥११५॥ 
* अगले श्लाक में कहते हैं कि अशुभ शुभ “दोनो प्याग कर._ 
शद्ध में रहना ही शुद्धात्मा की प्राप्ति का उपाय है । 
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अशुभशुभंगर बेरड योगमिवत्रतसुब्रतंगठोठ_। 

- विशिदमिविंतु संसतिय मार॒पुवु दुःखसुख स्वरूपदोक ॥ 
अशुभवनोल्‍लदा शुभदोकिदंदनु तोरेदात्मनोढुमनो- | 
वशनेने शुद्धयोगमिदु सिद्धियत्ना अपराजितेश्रा [॥११२॥ 


हे अपराजितेश्वर | अन्नतों से अशुभोपयोग होकर वह आगे 
हु ख रूप से परिणमन शील होकर संसार को उत्पन्न करता है । 
अच्छे त्रतों से शुभ उपयोग होता द्वै परन्तु वह सुख रूप होने पर 
भीससार को उत्पन्न करता है। अत पहले अशुभ योग को त्याग 
कर शुभ उपयोग मे रहे और अन्त में उसको भी त्यागकर अपने 
मन को वश में कर शुद्धात्म में ही लीन होने से क्या आत्मसिद्धि 
नहीं होगी ? ॥११श। 


(72, 0, 8फएकाशु्क्रज़बाः | िणा-ए०णराणिं. गटि 
टथच९5९४ पराह्षपष्ञाएाठपड ०धपाण्वेदड एएा प्या प्ा० 
- गाइथाए गयते छण0ग्रए द्दायघका, ४०७8 ९४५७९ 8पशुण- 
एा0फ७8 ब्रांप्राफ्वेट४ जोीगला या प्रां0 फोंट्वष्पाड एप 
शव] ए/00ाए हिद्वागाधा4, ताल एछबए 0  शुभागॉपवों 
एपापटबप07 78 ग750 7शा0णाटाड 06 पग्रन्पश्ञटाएप8, 
8टप्रौटबापपडु 0९ 8प्रशूशटा0पड पर्वत परॉषायाबाएंए एछ्ा0- 
पाठ ०ए०7 एं76 8पशुछटा0प्र5. न्‍ 

विवेचन--प्रन्थकार कहते हैं कि अब्रत से अशुभयोग तथा 


ब्रत से शुभोपयोग़ व सुख उत्पन्त होता है तथा उस सुख से 
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ससार का संवद्धन करता है। पर ज्ञानी जीव अशुभयोग को छोड़ 
कर शुभ थाग में रत रहकर सुख भोगने के पश्चात्‌ उसको भी 
त्याग कर अपने मन को वश में करके उसी मे रसण करते रहने 
से शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं करेगा कया ? अर्थात्‌ उसे शुद्धोप- 
योग की प्राप्ति अवश्य ही होगी । इससे सोक्ष को प्राप्ति में देरी है 
क्या ? कुछ भी नहीं । इसलिये हे अज्ञानी ! तू शुभाशुभ पाप ओर 
पुण्य दोनों को वध का कारण जानकर त्याग कर शुद्धात्मा का 
सहारा अहश करो क्‍्योऊि यही तुमे इष्ट है, अन्य सभी ससार 
के लिये कारण ही है ' 

श्री कुल्दकुन्दराचाय्य स्वामी ने पचास्तिकाय से कहा भी है कि- 


मोहो रागो दोसो चित्तपसादों य जस्स मावम्मि । 
बिज्जदि तस्स सुहो वा असुहो वा होदि परिणामों ॥१३६॥ 


दर्शन मोहनीय कर्म के उदय होते हुये निश्चयनय से शुद्धात्मा 
कीरुचि रूप सम्यकत्थ नहीं होता ओर व्यवहार रत्ननत्रय रूप 
वत्त्वार्थ की रुचि ही होती है। ऐसे बहिरात्मा जीव के भीतर जो 
विपरीत अभिप्राय रूप परिणाम होता है वह द्शन मोह या मोह 
है। उसी आत्मा के नाना प्रकार चारित्र मोह के उदय होते हुये न 
सिश्चय वीतराग चारित्र होता है ओर न व्यवह्दार न्रत आदि के 
परिणाम होते हैं ऐसे जीव के भीतर इष्ट पदार्थों में जो प्रीति 
भाव होता है सो राग है और जो अनिष्ट पदार्थों में अप्रीति 
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भाव होता है सो हे प हैं। उसो मोह के मद उढय से जो मन की 
विशुद्धि होती है उसको चित्त प्रसाद कहते हैं । यहा मोह, हे प 
तथा विषयादि में जो अशुभ राग दे सो अशुभ भाव है तथा दान 
पूजा त्रत शीज् आदि रूप जो शुभ राग या चिच को आद्वाद 
होता है सो शुभ भाव है, यह सूत्र का अभिप्राय हें। 

इस गाथा में आचारय ने भाव पाप ओर पुण्य का स्वरूप 
बतलाया है जो क्रम से दृव्य पाप और द्रव्य पुण्य के बन्ध के 
निमित्त हैं। मिथ्याव भाव वड़ा प्रवक्ल भाव पाप दै जिसके 
कारण इस भाव के धारी जीव में पर्याय चुद्धि दोती है। जिससे 
वह शरीर में, शरीर सन्बन्धी इन्द्रियों के विपयों में ओर 
उनके सहकारी पदार्थों मे अतिशय करके लीन होता है 
ओर अपने सांसारिक प्रयोजन की सिद्धि के लिये अनेक अन्याय 
रूप उपायों से भी काम लेता दै। इसलिये सर्वे पाप भोगों का 
मूल कारण यह मिथ्याव्शंन रूप भाव पाप है। इसी के निमित्त 
से अनतानुबन्ची कषाय जनित राग और ह प की भ्रव्ृत्ति द्ोती 
है जिससे यह प्राणी अपने इष्ट पदार्था में तीत्र राग तथा अनिष्ट 
पदार्थों से तीज हो ष करता हैं। कभी २ मिथ्यारष्टी के भी मद 
मिथ्यात्व और मद अनन्तासुबन्धी कपाय के उदय से दान पूजा 
ब्रत शील आदि सम्बन्धी राग भाव होता है जिससे वह भाव 
पुण्यरूप भी दो जाता है तब पुण्य भी बाधघता है परन्तु यह 
पुण्य भाव परम्परा पाप का दी कारण होता है । इसीलिये आचा- 
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यो ने धर्म ध्यान चौथे अविरत सम्यस्दष्टी गुण स्थान से 
पहले नहीं माना है, तो भो मिथ्यादृष्टी सातावेदनीय, देवायु, 
उच्च गोत्र आदि पुण्य कर्मो का बन्ध कर सकता है । इसलिये 
उस द्रव्य पुण्य बन्ध के हेतु रूप भाव पुण्य का होना उनके सम्भव 
है । पंचेन्द्रिय सैनी जीच्र के लेश्या भी छहों पाई जाती है जिनमें 
पीत, पद्म और शुक्ल शुभ लेश्याएँ हैं। इनके परिणामों से 
अधिकतर पुरुय कर्म का बच होता है । वास्तव में पाप कर्म का 
उदय अधिक आकुलता का कारण है जत्र कि पुण्य कर्म का उद्‌य 
कुछ देर आकुज्ञता के घटाने का कारण दे। वर्तमान काल रे 
उदय आकर पाप कर्म जब दुखढायी दै तब पुण्य कर्म सुखदायी 
: है। यद्यपि बच की अपेक्षा दोनों ही त्यागने योग्य हैं तथापि 
जब तक मोक्ष न हो तब॒ तक पुण्य कर्मका उदय साताकारी है 
तथा मोक्ष के याग्य सामग्नमी मिलाने का भी कारण है। इसी 
लिये पूज्यपाद स्वामी ने इप्टोपदेश में बहुत ही अच्छा 
कहा है-- 

वरं॑ व्रतेः पद देव नावत्रतेयंत नारक। 

छाया तपस्थयोमेंदः प्रंतिपालयतोमहान्‌ । 
"हिंसा आदि पॉच पापो की अपेक्षा जीव दया, सत्य वचन 


आादे पच्‌ ब्रतोकां पालन करना अच्छा है क्‍योंकि दिसादि पापोंसे 
जब नरक से जाता है तब जीव दया आदि पुण्य कर्म से देव दो 
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सकता है। नरक में जब असाताकारी सम्बन्ध है तव देवगति में 
साताकारी सम्बन्ध है। जब तक मोक्ष न हो तबतक देव गति में व 
मनुष्य गति में रहना नरक गति व पशु गति में रहने की अपेक्षा 
उसी तरह ठीक है जैसे किसी को आने की राह देखने वाले दो 
पुरुषों मे से एक का छाया में खडा रहना, दूसरे के धूप में 
खड़ रहने से वहुत अच्छा है । 


भीतर से जब स्वाभाविक प्रसन्‍्नता होती है तभी चित्ताहाद 
कहलाता है। यह प्रसन्‍नता संक्लेश भावके घटने ओर विशुद्ध 
भाव या मद कपाय के बढ़ने से होती दै। जेंसे क्रिसी को दया 
पूर्वक दान देने से भीतर में हर्ष होता है इसी का नाम चित्त 
प्रसाद है। जो दुष्ट भावधारियों के चित्त में दूमरों के; दु खी 
होते देख कर व विपय भोगियों के चित्त में इच्छित कामभोग के 
विपय मिलने पर हर्प होता है वह सकलेश भावरूप है। जो तीज्न 
कपाय क्रोध या लेभ से उत्पन्न होता है से चित्तप्रसाद नहीं दे । 
कपाय की मंदता होकर जो बिना कसी बन बट के अन्तरंग में 
आनन्द हो जाता है उसे ही चित्तप्रसाद कह्दते हैं। परोपकार व 
सेवा में यह चित्तप्रसाद अवश्य होता है इसी से परोपकार को 
पुण्य कहा दै। 

राग को भी पाप व पुण्य दो रुप कहा है। जहाँ अप्रशस्त 
राग है अर्थात्‌ जहां विपयों व कपायों करे पुष्ट करने का राग है, 
यह पाप रूप राग है तथा जहां प्रशत्त्त राग हैं अर्थात जहाँ 
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आत्महित, धर्म ध्यान, दान, त्रत पालन, पर दुःख निवारण 
आदि का भाव है वह पुण्य रूप राग हूँ । ज्ञानी को यह भावना 
भानी चाहिए कि यह बध का हेतु भाव पुण्य ओर भाव पाप 
दोनों ही प्रकार का भाव त्यागने योग्य दै। एवं शुद्ध भाव ही 
अहण करने योग्य है जा बंध का नाशक व साज्षात्‌ सोक्ष का 
साधन है । 

आगे के श्लोक में कहते हैं कि प्रथम अवस्था में पुण्य सचय 
करना आवश्यक है ओर वाद में उसको भी छोड़ने का अभ्यास 
करना चाहिये। 
बततति यिल्लददु पवणिल्ल मनकद्रिदे पापमा | 
ततततियुरुछोडतदने पालिपेनब्रतमं केडिप्पेनें- ॥ 
चतिमतियुक्तिलनं सुकृतमक्कुमदु भवबीजयी मनः- | 
क्षति किडे तन्‍नोलिदोंडे सिद्धियला अपराजितेश्वरा | ॥१ १३ 

है अपराजितेश्वर | त्रतसमूह न होने से सन की स्थिरता नही 
रहती है और वह हमेशा पाप की प्रवृत्ति की तरफ ही दौड़ता 
रहता है। अत आत्मा को ब्रत होने से उसकी उसी तरह पालन 
कर अविरत को नाश करके की अतिशय युक्त विचारशील बुद्धि 
जब तक रहती है तभी तक पुण्य की श्राप्ति होती है। पर पुण्य भी 
ससारके लिये कारण होहै । इस मनके विकल्प का नाश करके उसे 
अपने आत्मा में ही संलग्न होकर रहने से वही आत्म सिद्धि नहीं 
है कया १ ॥११श॥ ह 
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- चिवेचन--ग्रन्थकार कहते है कि श्रत नियमादि इस मानव 
शरीर धारी जीवात्मा को न होने से इसके सन में न्यूनता 
आती है और यह ब्रत नियम करने मे कमजोर बन जाता है. 
इसलिये इस को पाप का बंध होता है । अतः हे भगवन! मेरे 
अन्दर हमेशा त्रत का सयूह होने से सें आगमातुकूल उसीः 
का ही पालन कहूँ -तथा उन पॉषों को नाश कर डालूँ। ऐसो. 
मेरे अन्दर अतिशय घविवेक बुद्धि जब तक रहेगी तभी तक पुण्य 
का वध होता है और बह पुण्य ससार के लिये कारण होता है। 
अगर मन के विकल्प को नप्ट करके मन को आत्मा सें रिथर करके 
इसी में बार २ रमणा किया जाय तो क्या वही मेरी आत्मसिद्धि 
के लिये कारण नहीं होगा, अवश्य होगा । ' 


- व्यवहार नय निश्चय नय के लिये साधन है, इस लिये साधक 
को व्यवहार नय के अवलम्बन से निश्चय नय का साधन, करना 
चाहिये । वीतराग भगवान के द्वारा करे हुए जीव आदि पदार्थों 
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के सम्बन्ध में भत्ते प्रकार श्रद्धान करना तथा जानना दोनों 
सम्यम्दर्शन और सम्यस्ज्ञान ग्रहस्थ और मुनियों में सभान होते 
हैं, परन्तु साधुतपस्वियों का चारित्र आचार सार आदि चारित्र 
मन्‍्यों में कहे हुए मार्ग के अनुसार प्रमत्त और अप्रमत्त छठे 
सातवें गुण-स्थान के योग्य पाच महात्रत, पांच समित्ति, तीन 
गुप्ति ध छ' आवश्यक आदि रूप होता है। ग्ृहस्थों का चारित्र 
उपासकाध्ययन शास्त्र में कही हुई रीति के अनुसार पचम गुण- 
स्थान के योग्य दान, पूजा, शोल, उपवास आदि रूप या दर्शन 
ब्रत आटि ग्यारह स्थान रुप होता है । यह मोक्ष मार्ग का लक्षण 
है। यह मोक्ष मार्ग अपने दूसरे परिणाम के आश्रय से होता है 
इसमें साधन ओर साध्य भिन्‍न २ होते हैं, इसका ज्ञान व्यवहार 
नय के आश्रय से होता है । जैसे सुबर्ण निकालने के लिये अग्नि 
वाहरी साधन है, चैसे ही यह व्यवहार मोक्ष सागे, निश्चय मोक्ष 
मार्ग का चाहरी साथन है। जो भव्य जीव निश्चय नय के द्वारा 
सिन्‍त २ साधन और साध्य को छोड़ कर स्वय ही अपने शुद्ध 
आत्म तत्त्व के भत्रे प्रकार भ्रद्धान, ज्ञान, तथा अनुभवरूप अनु- 
प्ठान में परिणमन करता है वह निश्चय मोक्षमार्ग का आश्रय 
करने वाला है। उसके लिये भी यह व्यवहार मोक्ष बाहरीः 
साधन है। 

व्यवहार मार्ग गृहस्थ अविरति के लिये अशुभ बाह्य मत्को 
धोने के लिये साबुन के समान हैं । अगर ग्रृहस्थ इस पुण्य रूपी 
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साचुन का आश्रय नहीं लेगा तो तौन्न कर्म मल का बंध होकर 
संसार में अनेक तरह का दु.ख उत्पन्न करता रहेगा । जब शुभ 
पुण्य रूपी साथुन का सहारा लेता है, वब- सासारिक सुखखों का 
अनुभव करता है। इसलिये यदि सच्चे न्श्विय मोक्षमाग को प्राप्त 
करना चाहता है, तो भव्य ज्ञानी जीव को शुभाशुम दोनों आशय 
को छोड़ देना ही उचित है। ह 

यद आत्मा बहुत चाहता है कि सें निश्चय से मोक्ष मारे को 
श्राप्त करूँ। परन्तु ऐसी भूमि में ठहरा हुआ है कि जहाँ पर अशुभ 
कार्यों व मोह की घनघोर घटा छाई हुई है जिससे कि उसकी दृष्टि 
मोक्ष मार्ग पर जम ही नहीं सकती । उस जीव को निश्चय सार्ग 
पर लाने तथा अशुभ सार्ग या संसार मार्ग की सूसि से हटा 
ने के लिये ज्यवहार मोक्ष मार्ग हस्तावलंवन रूप है। इसके 
सहारेहसे निश्चय सोक्ष सार्ग का लाभ हर एक साथक को दो 
सकता है। निश्चयनय से सेरा स्वभाव शुद्ध आत्मा रूप है इसी 
बात का ज्ञान व श्रद्धान भाप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि 
जीवादि सात दच्तवों का ज्ञान व श्रद्धान पूरे रूप से हो । आश्रव 
चंघ तत्व से जीवके अशुद्ध होनेके कारण संवर च निजरा दत्त्व से 
जीव के शुद्ध होने का उपाय विदित होते हैं । मोक्त से अपनी शुद्ध 
अवस्था का ज्ञान होता है । इस तरह भेदरूप पदार्थों का ह्लान प्राप्त 
करनेसे जन्र मिथ्यात्व व अनन्तानुवघी कपाय का उपशम होजाता 
है ठव आत्मा का यथार्थ श्रद्धान प्रकट हो जाता है। यही निश्चय 
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सम्यग्दर्शन है व तभी ज्ञान भी निश्चय सम्यमग्ज्ञान कहलाता है। 
गृहरंथ व मुनि दोनों को सम्यग्द्शन और सस्यस्ज्ञान समान 
हो सकता है परन्तु चारित्र में भेद है। मुनि का चारिचत्र पांच महा- 
अत रूप है जहाँ अद्विसा, सत्य, अस्तेय, त्रह्मचर्य ओर परिप्रह का 
च्याग पूर्णतया प्रतिपादित है, जहां सवे ग्रहारभ का त्याग है जहां 
एकांत लिन स्थानों मे निवास है, यह सब व्यवहार चारित्र हे, 
जो अपने स्वरूप में आचरणुरूप है उसका इसलिये बाहरी साधन 
हो जाता है कि इस व्यवद्दार चारित्र से मन के संकल्य विकल्प 
हटते हैं और उपयोग निराकु्न होकर अपने आत्माके ध्यान में 
तल्लीन हो जाता है। गृहर्थ श्रावक दान पूजा, सामायिक उपवा- 
सादि व ग्यारह प्रतिमा रूप से जो अपने २ याग्य व्यवहार चारित्र 
पालते हैं उसका भी देतु निश्चय चारित्र का लाभ है। गृहस्थ 
धूजा सामायिकादि के द्वारा परमात्मा के गुणों का विचार 
करते हुए सहसा स्वात्मानुभव में जब तल्लीन हो जाते हैं 
तब निश्चय चारित्र का लाभ प्राप्त कर लेते हैं । 

निश्चय मोक्षमा्ग आत्मा के भाव में लवलीनता रूप है,इसके 
साभ में जो जो बाहरी उपाय सहकारी होते हैं वे सभी व्यवहार 
भोक्षमार्ग हैं | अतः जो अपना हित करना चाहें उनको उचित 
है कि व्यवहार को सहारा देने वाला जानकर जब तक निश्चय- 
भार्ग सें ददृता से स्थिरता न हो [जाय तव तक सहयोगी बनाये 
रहें | क्योंकि यह ऐसा रक्षक है जो कि विपय कपाय रुपी चोरों 
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के आक्रमणो से बचाता है, तथापि साघक की अपना लक्ष्य बिन्दु 
निश्चय मोक्ष मार्ग को ही बनाना योग्य है, क्योंकि साक्षात्‌ मोक्ष 
व आनन्द का उपाय वही है । श्री पद्नन्दी मुनिराज ने 
कहा भी है कि'-- 


बातव्याप्तसमुद्रवारलहरीसंघातत्सवंदा । 
मर्यत्र्षणभंगुरं जगदिदं संचित्य चेतोमम ॥ 


संप्रत्येतदशेषजन्मजनकव्यापारपारस्थिते | 
स्थातु' वांछति निर्विकारपरमान॑दे त्वयि चह्मणि॥९७ 


जैतते समुट्र में पवन के कारण निरंतर लहरें उठती ओर नष्ट 
होती रहती हैं उसी प्रकार ससार सागर में विभाव के कारण 
जीवन रुपी तरगे उठकर नष्ट होती जा रही हैं। ऐसा 
विचार कर भेरा चित्त अब यही चाहता है कि यह ससार 
सम्बन्धी व्यापारो से पार होने वाले निर्विकार परमा- 
नन्‍्दमयी तुझ ज्रह्म स्वरूप आत्मा सें ठहर जावे । इस तरह 
मुमुछ्त जीव सम्पूर्ण शुमाशुभ कर्मों से ' भिन्न होकर अपने 
शुद्धात्म स्वरूप मे लवलीन रहकर संसार जाल फो काटकर उपाधि 
से रहित हो मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेता है । 

आगे के श्लोक में मन को रोकने के लिये शास्त्रादि चिन्तवन 
का अभ्यास करने को जरूरत द्दे ऐसा कहते हैं--- 
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अध्ययनंगलिबरतचिंतने स्तुतियिं प्रयोधेयिं | 
साध्यमनस्कनागि निजरूप नप्पिदवंगे घेरे म- | 
चध्ययनादिगदुमेरेयवाव विकल्पमुमिल्ललोकका | 


राध्यनवंगे पूज्य गुणरिललवला। अपराजितेश्वरा |! ॥११४॥ 


है अपराजितेश्वर | शास्त्रों के अध्ययन से, त्रत चिंतवन से 


स्तुति से तथा सम्यरज्ञान से मन को वशीभूत करके आत्मानन्द 
निजरूप फो ग्रहण करनेचाले को उसके उपरांत अन्य अध्ययन 
इत्यादि की रुचिनहीं होती है । उनके समान पूज्य गुणवाले अन्य 
कौन हैं ? अर्थात्‌ कोई नहीं है ॥११७॥ 

74, 0, #ए9०79]0०४४७)४० | []८ ६४)० ]85 58 भा- 
एठते गराप्राशश। ॥0 ग्रा$ 80ण-छ5छ बररितत ८00०] [78 
गांड गाते 99 ऐठ हच्तए ए॑ 8टापछाप्राट5, 0950०ए०7९९ 
शा रिबाउ5, लोग्यापराह णी फागजला$ त068 700 ल्‍लाड) ॥) 
साठ एकापटपोंशा च्प॑संपंल्ड, . [नल 00(607778..॥0 


चा०्प्टी। ता, जेंठ 78 फल काल्ल ण॑ ७ णणाए, 
भशा० ३६ 2२८8 ॥5० ॥ग्राा २? ९०. गाठ, 


विरेचन--प्रन्थफार कहते हैं कि शास्त्रों के अध्ययन से, छतो 
फे चितवन से, रहुति-स्तोन्रों से तथा सम्यम्तानादि से मनके 
स्थावीत कर अपने निज स्वरूप में ृढ होफ्र केचल आम्म स्वस्प 
का प्रहण यरनेयाले का अन्य अध्ययन श्ादि उपहार 
किया सचिरर नहीं होतो । उनके समान पूज्य गुणवाला ऋन्य 
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नहीं होता है, और कोई मनोविकार भी नहीं होता है। ऐसे 
भव्य जीव ही इस लोक में पूज्य हैं उनके समान पूज्य गुण- 
वाला अन्य कोन होगा ? अर्थात्‌ कोई नहीं । 

इस चचल मन को रोकने के लिये हमेशा शास्त्र स्वाध्याय 
करते रहना चाहिये क्‍योंकि यह बन्द्रके समान अत्यन्त चचल है। 
जैसे चचल बन्दर को जब तक खाने के लिये फलन्न फूल अथवा 
बूत्त पर हरे भरे पत्ते न मिले तब तक वहाँ स्थिरता पूर्वक नहीं 
रहता है जब उसको वृक्ष मे हरे भरे पत्ते मिक्ष जाते हैं तत्र 
उसी में रत रहकर उसी में रम जाता है उसी तरह यह हमारा 
चचल मन इधर उधर सूखे हुए ससाररूपी जगल्ल में इन्द्रिय 
जन्य क्षेणिक वासानाओं के प्रति हमेशा घूमा करता है। यदि यह 
शास्त्र स्वाध्याय तथा अन्य पुराण पुरुषों की कथा या आत्मतत्व 
की चर्चा आइ्ि रूपी हरे-भरे बृक्ष में लगजाय तो इसकी चचल्षता 
रुक जाती है ओर चचलता रुक जाने से मन अपने आत्मा में 
स्थिर हो जाता है। तत्पश्चात्‌ बाहर से आनेवाले अशुभ कर्मो 
का हार बन्द हो जाता है । स्वाध्याय का अर्थ आत्मा के सन्मुख 
होना है । स्वाध्याय एक परस तप दै। स्वाध्याय से सनमें शान्ति 
मिलती है ओर कम की निजरा के लिये मुख्य कारण है इसलिये 
मरुंप्य को हमेशा स्वाध्याय करते रहना चाहिये । 

स्वाध्याय के पाच सेंद्‌ इस प्रकार हैं--पॉचना, पूछना, 
अनुप्रेज्ञा, आम्नाय ओर धर्मोपदेश ॥ 
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निर्दोष प्रंथ अथे सहित पढ़ना यह बाचना है। सशय को 
मिटाने के लिये अथवा तत्व को पुष्ठ करने के लिये प्रश्न पूछना 
प्रच्छना है | जाने हुए अर्थ का मनमें ठीक ठीक अर्थ करना-मनन 
करना आम्नाय ( अनुप्रेज्ञा ) है | उच्चारण की शुद्धि पूर्वक पाठ 
को पढ़ना सुनना तथा दुबारा दोहराना अभ्यास है ओर धमे 
कथा आदि का प्रवचन करना अर्थात्‌ छुनाना धर्मोगदेश है । इन 
पाच प्रकार के स्वाध्याय को मन लगाकर करने से मन की 
स्थिरता होती है । 

ब्रत-पांच त्रत, तीन गुण त्रत ओर चार शिक्षात्रत ऐसे 
बारह च्रत है। इन बारह त्रतों का निरतिचार पूवेक पालन 
करना यानी उसमें दोष नहीं लगने देना, उत्तर गुण को 
पात्नन करते हुए उत्तरोत्तर बढ़ाने का विचार करना, उस के 
साथ २ बारह भावनाओंका भो चिंतवन करना, मन वचन काय 
को सेकना, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्व, उत्तम आजंव, उत्तम 
सत्य, उत्तम सयम , उत्तम ब्रत, उत्तम त्याग, उत्तम शोच, उत्तम 
आआफिचन और उत्तम ब्रह्मचर्य इन दश प्रकार के धर्म को 
धारण करने तथा सदूभावनाओं के चिंतववन करने से आने- 
चाल्ने अशुभ कर्म के ढार रुक जाते हैं। 

स्तुति--चौबचीस तीर्थंकर भगवान की स्तुति तथा उनके 
गुण का गान करना चाहिए। जेसे मन को एकाम्न करके रावण ने 
कैज्ञाश पर्वतपर वालि मुनि की स्तुति की थी ओर उस स्तुति 
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के कारण उसने भविष्य में तीथंकर नाम कर्म का वध कर 
लिया था इसी प्रकार यह ज्ञानी आत्मा मन के वेग को 
व्यवहार रत्नत्रय के द्वारा रोकते हुए जब स्थिर होता है उसो 
समय अपने आत्मा सें बाह्य व्यवहार रत्नत्रय का सद्दारा छोड 
कर निश्चय रत्नत्रय में रत हो जाता हैं तब अन्य क्रियाकाड 
इत्यादि उनके रुचिकर नहीं होती है तथा उनके अन्य मनोविकार 
वगेरह कुछ भी नहीं रहते। वे मनुष्य तीन लोक में पूज्य गिने 
जाते हैं । उनके समान इस प्रथ्वी में उत्तम गुणवान कोन 
है? अर्थात्‌ काई नहीं । इस प्रथ्वीसें उनको धन्य समझता 
चाहिए ॥३१७॥ 


अगले श्लाक में इसी बात की पुष्टि करने के लिये कहते हैं-- 


परगणदाटमेंदु जगम सले नोडते दुर्विकल्पस | 
तेगेदु विसाइनं निज्रचिदात्मननीक्षिसु्तं विशोधियोक् ॥ 
मिगे मुझगाडुतं शमरसाझतमं सवियु्ते तन्‍न ता। 


नगुते विलासदि तपिसुवंगेणेयारपराजितेश्वरा |! ॥११४॥ 
हे अपराजितेश्वर। यह ससार कल्नद अथथौत्‌ मगडे का खेल 
है। ऐसा अच्छी तरह जानकर दुष्ट सन के विऋल्परूपी जड़ को _ 
डखाड़ कर फेंकते हुए, अपने ज्ञान दर्शन स्वरूप आत्मा को देखते 
हुए, उत्तराचर अपने आत्मानन्द की विशुद्धि में डबते हुए रहने 
से शान्ति रस नामक अखसृत को पान करते हुए विनोद पूर्वक 
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अपने को आप ही में हसते हुये तपस्या करनेवाले योगी के समान 
अन्य कोन-हो सकता है ? कोई नहीं ॥११श। 


5. 0, 8एवाशुएरल्ग।ज़न०ए | शा ए गाल धीधा 
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शोस्‍0 कणगोरड ऐ6 गल्टावए छा 27९४८ तणथीएए8 77 प2 
एण्एए ण॑ 0पो वे छऊद्यथल्णा३ याँ 88 ६709१6086 
गत एथा००एए०78 77०४766 ९ 


विवेचन--प्रन्थकार कहते हैं कि जिनको अपनी आत्म- 
विशुद्धि करनी है उनको यह विचार करना चाहिये कि यद्द जगत्‌ 
कलह की जड़ है । इसे अच्छी तरह जान कर मत में उठनेवाले 
अत्यन्त दुष्ट मनो-विकार को तथा विकल्पों को जड़ से उखाडकर 
फेंक दे. तदनन्तर अपने ज्ञान दर्शनमय आत्म स्वरूप को देखते 
हुए जैसी मन की विशुद्धता होती जाय तब उसी विशुद्धि रस 
में तैरते हुण, शान्तिरुपी अम्रत का स्वाद लेते हुए, अपने को 
आप ही में विनोद करते हुए तथा अपने को आप ही में देखकर 
हँसते हुए तप करनेवाले महान्‌ तपस्थी के समान कोन है? 
अर्थात्‌ कोई नहीं है । 

ज्ञानी आत्मा यह विचारता है कि यह्‌ जगत्‌ महान्‌ भयंकर 
जंगल के समान है ओर इसमें मिथ्यात्व रूपी अंधकार चारों 
आ'र फैसा हुआ है। इस जगत्रूपी जगल से रहनेवाले प्राणी 
अधेरे में अपने इष्ट स्थान का रास्ता न दीखने के कारण मिथ्या 
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रूपी अंधकार में यत्र तत्र भटक रहे हैं । इसमे महान भयंकर 
रागह्वेष, क्रोध, मान, साया, और लोभ आदि चतुष्पाद सोटे- 
मोटे दाढ़ तथा तीक्षण दांतवाले, नखवाले जीव हमेशा विचरते 
रहते हैं ओर अपने स्वरूप से च्युत होकर यत्र तत्र इस ससार वन 
में भटकनेवाले दीन हीन आत्मा रूपी रूग को पकड़कर विदीर्ण 
करते हुए नरक रूपी कुंड से पटक देते हैं। फिर यह आत्मा 
बार २ जन्म सरण को प्राप्त होता हुआ दी्घ ससार का कारण हो 
जाता है । इस तरह पानी आत्मा विचार करते हुए जगत्‌ के मोह 
से विरक्त दो जाता हैं। ओर भी विचार करता दे कि.-- 


अस्त्यात्माप्स्तंमितादिबंधनमतस्तदंधनान्याखब । 

से क्रोधादिकृताः अमादजनिता। क्रोधादयस्तेप्थतातू ॥ 
मिथ्यात्वोपचितात्‌ स एव समलः कालादि लब्धो क्चित्‌ | 
सम्यकत्ववतदक्ञताउकलुपता5योगें! क्रमान्मुच्यते ॥२४७॥ 


इस ज्ञान दशेनमयी आत्मा की पहिचान तभी होती है जब 
कि जीत माता के गर्भ से बाहर आता है तव घ्ान इच्छा रागठेप 
व उसी प्रफार जन्मते ही स्तन पान, इत्यादि विचित्रता या असा- 
बारणता देसने से आत्मा फो मानना पइता है | कमे की अपेक्ता 
ले वह श्रनिष्ट दु लकी भोग रहा है इसलिये उसे परतत्र अथवा बद्ध 
भी सानला पडता है । पृ%त्र कमी का नाश होता रहता दे व नवीन 
एस झा संचय है ता जाता है, ट्सलिये अनादिपाल से यह जीव 
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कर्मवद्ध ही चला आ रहा है । उन कर्मो की स्थिति अनुभांगादि 
व ज्ञानावरणादि अनेक प्रकार से है। कर्म पिण्ड का बधन मन 
वचन व शरीर की चंचलता से होता है | कर्म पिंड में फल ढान 
शक्ति तथा बचने की शक्ति क्रोधादि कपायों से उत्पन्न होती है । 
कर्म पिंड का आना व फल दानादि शक्ति का उपजना ये दोनों 
कार्य एक साथ होते है, इसलिए दोनों के कारण भी एक साथ 
जमा हो जाते हैं। अर्थात्‌ कम पिंड के लिये निमिच भूत चचल- 
ता को कषाय मिलकर उचेजित करते हैं। तब यह वंध प्रारम्भ 
हो जाता है । कपायों का प्रादु्भाव तभी होता है जबकि आत्मा 
प्रमादी बनता है | प्रसाद की चृद्धि 6िसादि अन्त कर्मा के करने 
से होती है | हिंसादि अन्नतों में जो जार बढ़ता है वह मिथ्यात्व 
के सहवास से | इस प्रकार यद्द जीव उत्तरोचर कारणों के मिलने 
से अधिक अविक मत्लिन होता जाता है | उपदेशादि निमित्तो के 
मिलने पर कदाचित्‌ किसी एक मनुष्य सव सें यदि इस आ्राणी को 
सम्पच्दशंन, त्रत, चिवेक तथा वीतरागता व निश्चलता प्राप्त 
हो जाय तो यह जीवात्मा वर जावा है । इसके लिये सबसे पहले 
सम्यग्दशन का प्राप्प होना है; फिए छुठ गुणस्थानव तक-क्रम से 
त्रत और उसके आगे शुक्ल ध्यानादि रूप विवेक, विवेक के बाद 
दशम गुणस्थान के अन्त से लेकर वीतरागता प्राप्त होती है 
ओर सब के अंत में चचलता का अमाव हो जाता है। चचलता 
का नाम ही योग है । जैसे २ कारण प्राप्त होते जाते हैं वैसे २ यह 
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कर्मा से मुक्त भी होता जाता है . इस लिये हें आत्मन ! अगर 
तू क्रम से इस बात का विचार कर अपने अदर जगत्‌ के खेल 
को समभ जायेगा तो तुम मोक्ष दूर नहीं दे । 

इस तरह जो ज्ञानी जीव जगत्‌ के सार-असार का चिचार 
करके अपने अपने स्वरूप में मग्न होकर ससारी प्राणी को जगत्‌ 
की माया में फसे हुए देखकर हसता है ओर अपने से उत्पन्न 
हुये अमस्ृतमय समुद्र में डूबते हुए आनन्द को आ्राप्व होता है 
वद्दी जीव इस ससार में धन्य है ॥११७॥ 


अब आगे के श्लोक में यह वतलाते हैं कि ज्ञानी जीव इस 
तरह आत्मानन्द रूपी समरस अर्थात्‌ शान्‍्त रस में जब 
भग्न दो जाता है तब ज्ञानावरणादि कर्म स्वयं घौरे २ पिघल 
जाते हैं। 
भूरु शरीरदोछूतडेयदंतरदात्मनोक क्यमागिवं- | 
देरुत् दुष्परीपहदंगकेलुत्तुपशांतनप्युदु' ॥ 
जारुणुमोय्यन्नोय्यनचिदावरणादिगढात्मसिद्धि मे- । 
यूदोरुगुमोय्यनिदे युक्तियला अपराजितेश्वरा ! ॥११ह॥ 


हे अपराजितेश्वर ! ओदारिक तैजस और कामंण ऐसे 
इन तीनों शरीर वाला ही में हूँ, इस भावना से अपने मनको 
रहित कर अर्थात्‌ सनक अपने आत्मस्वरूप में ऐक्य करके 
अपने का भ्राप्त द्ोनेवाली दुष्ट बाघाऊो ऐसा जो जानता है कि यद्द 
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मेरे आत्मा की कुछ बाधा नहीं करती है यह सभी बाधा शरीर 
के लिये है ओर शरीर मेरे आत्मा से मिन्न जड़ स्वरूप है। इस 
तरदद भावना करके अपने अन्दर ही शान्त होकर रहना चाहिए | 
इसतरद भावना करनेसे ज्ञानावरणादि आठों कर्म धीरे धोरे खिर 
जाते हैं। तच आत्मसिद्धि धीरे घीरे दीखने लगती है यह मुक्ति 
नहीं है क्या ? अवश्य है ॥११६॥ 


446 0, 0फएथाएव्शाजवाः । 8 पलट एतए 0 8टॉ- 
एटशीइ१007 गर0 0 7ट666७॥ 0768९ 7०एए पट प्या8- 
(७.६९ 06 ०0ग्रलाल्शप््ठु णाठला 5 इंपेद्ापल्ववो शांत (766 
चिवत$ छत 970त2९5-4पतगगर9,. प'क्यो]45 बगतें. ०7७7, 
60 ह्तेक्रर्पाए 9755 प्री 00868 0७7 8000. ८०ण- 
शंतेल्याएड थी गाल करंडाशटा55 88 72९007ट्टाॉं08 (० 00पए 
ग्वपे ग60 [0 07658 इ९६ ब7व0 (2६ प्रा$ 900 ३8 पा९07- 

ढा0पच, प्रिललाएं [7007 प्राए 50पी. ढग्तपे फैपड 0 ४2ए 
7 णा९ इछा एण्तांडप्पाफंब्त ? पफ्रां$ ४पाणपवेंठ त6४00ए5 
पार (फबा4एशाआंएव ९९., प6 सह दथा25. 


विवेचन--प्रन्थकार कहते हैं कि इस मन को ओदारिक 
तैजस ओर कामण इन तीन प्रकार के शरीरों में स्थिर न करके 
अपने आत्मा के अंदर ही स्थिर करना चाहिये | तत्पश्चात्‌ होने- 
वाली बाह्य वाधाओं को शारीरिक समझकर परम शान्त रसामृत- 
रूप अपने शुद्धात्मा में ही रमए करना चाहिये । क्योंकि इस तरह 
रत होने से उसी समय ज्ञानावरणादि कम धीरे २ उतर जाते 


४५४ ] अपराजितेश्वर शतक 





हैं ओर जितने २ कर्म उतर जायेंगे उतने २ निजात्म सिद्धि का 
स्वरूप धीरे २ दीखने लगेगा, यही आत्मसिद्धि का उपाय है। 
ज्ञानी जीव हमेशा अपने आनन्द्सयी परमानन्द रस से लवलीन 
होकर वाह्य सम्पूर्ण शारीरिक कष्ट या इन्द्रियो के सकल्‍प विकल्प 
आदि को बिल्कुल भूल जाता हे। दुष्ट शत्रु या मिथ्यादृष्टी जीव 
अनेक प्रकार से उसका उपद्रव करते हैं, गाली देते है, शरीर 
को डे से पीटते है, विविध भाति से उसकी निढा करते 


9० .॥ 


हैं, परन्तु आत्म-ध्यान सें स्थित ज्ञानी अपने भीतर 
द्रव्य वर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित परमानन्द 
सुखास्रत पान में मग्न रहने के कारण बाहरी शरीर में होने वाली 
बाधा, वेदना या उपसर्ग की तरफ तिलमात्र भी ध्यान नहीं देते । 
वे ज्ञानी सुनिराज अपने अदर यह विचारते हैं कि निन्‍्दा 
करनेवाले, मारनेवाले, क्रोध करनेवाले. परम शान्तमयी साधु 
हमारे उपकारी ही है । क्‍योंकि यदि निंदक लोग नहीं होते तो 
साधु के कर्मा की निर्जरा जल्ढी नहीं हो सकती । निद्क लोगों 
के रहने से साधु जल्दी कर्म निजेरा करके मोक्ष चले गये हैं। 
नास्तिक, सिथ्यावादी, जेन शास्त्रों से शुन्य, पापी, अपने को 
परिडत मानने वाले महान क्रोधी, ल्ञोभी दी साधु की निन्‍्दा तथा 
छल के छारा उपसगे करके उनके कर्मो की निर्जरा करके उन्हें 
मोक्त में भेज देते हैं | अतः ऐसे उपकारी लोगों के ऊपर साधु 
सदा प्रसन्‍न रहते हैं। साधु निंदा करनेवाले या उपसर्ग करने 
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वाले पर कृतज्ञता प्रगट करके कहते हैं कि इस मनुष्य ने इतनी 
गाली या निद्ा के द्वारा सेरा महान्‌ उपकार किया तथा घटे भर 
परिश्रप्त किया परन्तु मुझसे उनको कुछ भी प्राप्त नहीं हो सका! 
उन्होंने मुझको गालियों व निन्‍्दा का दान दिपा इस दान से में 
शीघ्र ही माक्ष सुख को प्राप्त कर सकू गा, परन्तु सुकसे उनको कुछ 
भी नहीं मिला क्योकि में दिगस्वर हूँ । शरीर भी मेरा नहीं है यह 
तो जड़ है भोर जड़ से जड़ ही लड़ता है | गाली गलाज यह्‌ भो 
जड़ है तथा शब्द वर्गणा भी जड़ हे, इस गाली से या उपसर्ग 
से मेरे आत्मा का कुछ भी विगाड़ तो हुआ नहीं फिर से क्रोध- 
राग किस पर करू ? मेरा आत्मा हमेशा अखड अविनाशी 
नित्यानन्द अतीन्द्रिय और वद्नीय है। निदनीय नहीं है । जो 
संसार से निंदनीय वस्तु है उसकी दुनिया निदा करती है । इससे 
मेरी कोई हानि या लाभ नहीं है। से अपने स्वरूप को छोड़- 
कर अन्य परवस्तु पर राग या है प क्यो करू ? इस प्रकार आत्म- 
रत ध्यानी साधु निन्‍्दा या स्तुति करनंवाले या पूजा करनेवाले 
के प्रति न राग करता हैं और न छोप करता है। अर्थात वह हर्ष 

विपाद दोनों से रहित अपने आत्मस्वरूप मे रत व 

नि.सग रहता है। वही साधु ध्यानी महात्मा कर्म की निजरा 

करके जल्दी ससार बधन से मुक्त हो जाता है तथा वही इस 

पृथ्वी सें धन्य है | 


५ का किक डे हें 
फिर वह ज्ञानी महात्मा कैसा विचार करता है सो कहते हैं-- 
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यत्पश्यामि कलेवरं वहुविधव्यापारजल्पोद्रतम्‌ । 
तनन्‍्मे किंचिदचेत्न न कुरुते मित्रस्य वा विहिषः | 
आत्मा यः सुखदुःखकर्मजनको नासौ मया रृश्यते | 
कस्पाहं बत सब संगविकलस्तुष्पामि रुष्पामि च ॥४ १ 


भावार्थ--यहाँ पर आचाये ने रागह्व ष को मिटाने की एक- 
रीति सममाई है। यह संसारी प्राणी उन मित्रों से प्रेम करता हैं 
जो अपने वचनों से हमारे हित की वातें करते हैंव अपने 
आचरण से हमारी तरफ अपना हित दिखल्ाते हैं तथा उनके 
शत्रु समझ कर दवेष करता है जो हमारे अहित की बातें करते है 
तथा अपने व्यवहार से हमारी कुछ हानि करते हैं। सामायिक 
करते हुए प्राणी के मन से रागद्वेप हटाने के लिये आचाये कहते 
हैं कि--हे भाई | तू किस पर राग व किस पर हेष करेगा ? जरा 
तुझे विचारना चाहिए कि यदि तू मित्र के शरीर से राग व शब्चु 
के शरीर से ह्व ष करे तो यह तेरी मू्खेता ही होगी क्योंकि शरीर 
विचारा जड़ अचेतन है वह किसी का विगाड़ नहीं करता है । 
शरीरके सिवाय उनका जो आत्मा है उसको यदि सुख तथा दु.ख 
का देनेग्ग्ला जाने तो वह आत्मा बिल्कुल नहीं दीौखता। 
इसका भाव यह है कि इन्द्रियों के भोगों में आत्मा को 
खुख शान्ति नहीं होती है। किन्तु उल्टे रागह्वेष की मात्राएँ 
बढ़कर मोक्ष सार्ग में विध्न आता है। उसकी लालसा खाने 
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पीने दीखने आदि से हट गई हो तथा आत्मसुख का अनुभव 
होने लग गया हो और यह सच्चा ज्ञान हो कि जैसे कोई यात्री 
अपनी यात्रा में भिन्न २ स्थानों में विश्राम करता हुआ जाता है 
वैसे यह आत्मा भी एक यात्री है जिसकी यात्राका ध्येय मोक्ष द्वीप 
है, सो जब तक मोक्ष न पहुँचे तब तक यह मिन्नर शरीर में वास 
करता हुआ यात्रा करता रहता है तथा यह अविनाशी दे । शरीर 
के बिगड़ने पर आत्मा नहीं बिगड़ता | यह अनाढि से अनन्त- 
काल तक अपसी सत्ता रखनेवाला है।इस तरह जिसका लक्ष्य 
शरीररूपी रथ हारा मोक्षपुर पहुंचना रहता है तथा जिस किसी 
शरीरमें कुछ कालके लिये रहता है उसे एक घमेशाला मात्र जानता 
है तो फिर उस शरीर में व उसके संबन्धी चेतन व अचेतन द्र॒व्योमें 
न जाने कब तक उसपर रागह प किस तरह फिया जा सकता है? 
तथा मेरा स्वभाव भी राग हो ष करने का नहीं है। मे सर्वेसग से 
रहित हूँ । मेरे मे न कोई ज्ञानावरणादि द्वव्यक्म है, न शरीरादि 
नो करे है तथा न रागह्े पादि भाव कर्म है। में निश्चय से सबसे 
निराला सिद्ध के समान ज्ञाता द्रष्टा अविनाशी पदार्थ हूँ । इसलिये 
भुमे उचित है कि समता भाव में रमण कर आत्सिक सुख का 
अनुभव करूँ। जगत मे न कोई मेरा शत्रु हैं और न कोई मेरा 
मित्र है। आगे के श्लोक में कहते हैं कि अपने आत्मा की आप ही 
देखनेतथा प्रेम करनेवाले भव्य ज्ञानी योगी अमृत रस के भागी 


नहीं है क्‍या ? 
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नोडइव नोडि लालिछुब लालिध्तुतात्मसुखक्क्े विस्पय॑ | 
माड॒व माडि मेच्युव विजात्मनोटागले मेच्चुतेक्यदिं ॥ 


कूडुव कूडियेच्चेरेबतन्मय नागुते तानेतन्नोको-। 
लाइव जोगिये अमृत भागियला अपराजितेश्वरा !॥११७॥ 


हे अपराजितेश्वर ! अपने आत्मा को देखनेवाले देखकर के, 
उससे प्रेम करने वाले प्रेम करके, उस आत्मसुख को आश्चये 
करनेवाले आश्चर्य करके, अपने आत्मा से ऐक्य होनेवाले ऐक्य 
दोकर, उसी सें रत होनेवाले रत होकर तथा निजात्मवश रहनेवाले 
निजात्मावश होते हुए अपने में आप ही आनन्द मानने वाले 
योगी हो निजानन्द अमृत रस के भागी नहीं होंगे क्‍या 
अवश्य होंगे ॥११७॥ 
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विवेचन.--अन्थकार कद्ते हैं कि अपने आत्मा को देखने 
वाले देख कर के, प्रेम करनेवाले प्रेम करके, आत्मसुख की अपना | 
सच्चा ऐश्वर्य मानने [वाले ऐश्वयें माव करके, उसको देखकर 
आश्चये में पड़ने वाले आश्चय कर के, उसी को प्यार करने वाले 
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प्यार करके, अपने आत्मा में ऐक्य होकर उसी में रमण फरने 
वाले रमण करके तथां निजात्मा के वश होनेवाले निजात्सा के 
वश होकर उसी में आनन्द होने योग्य अमृत रस के भागी चहीं 
हैं क्या ? अर्थात्‌ अवश्य अमृतरस के भागी हैं। प्रन्थकार ने 
यहां अपने आत्मा में रसमण करने को कहा दै कि दे संसारी 
जीवात्मन्‌ | अगर तुमे संसारसे भय हो तो तू बाह्य इन्द्रिय चास- 
नाओं से तथा शरीराढि से राग ठेप व ममता को हटाकर उेवन्न 
अपने अन्दर अन्तर्थामी होकर उसी की पहचान करके उसी का 
ध्यान करो । 


आत्मा का ध्यान इस तरह करना चाहिये ) 


दसंणशणाणपहाणो असंखदेसो हु मुचिपरिहीयो । 
सगहियदेहपमाणो णायव्वो एरिसो अप्पा ॥१७॥ 


भावार्थ-अपने आत्मा का इन्द्रियो के द्वारा स्पशे नहीं फियों 
जा सकता। यह द्रव्यार्थिक नय से या निश्चय नय से जातना 
चाहिये । अर्थात्‌ यद्यपि यह आत्मा कर्मों के साथ दे शरीर के 
साथ है, वो भी जैसे मैले पानी को मिट्टी से भ्यक्नग देखा जावा 
है। बैसे आत्मा को कर्मादि सर्व पुदूगलों से, कर्मो ऊे उदय के 
निर्मित्त से व रागद्व पादि भावों से भिन्‍न देखना चाहिये! दब 
यह ऐसा दखेगा कि यह अपने अभीष्ट गुझो का पिण्ड द्रव्य है । 
उससे दुर्शन ज्ञान प्रधान है। यह आत्मा अपने ज्ञान दर्शन गुझो 
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के कारण सामान्य विशेष रूप सर्वे जगत्‌ की वस्तुओं में तीन 
कालवर्ती पर्योयों को एक ही काल मे जानने को समर्थ रहता दै। 
जैसे मेघ रद्दित सूर्य का प्रकाश सभी को एक साथ मंलकता 
चैसे ही आत्मा का दर्शनज्ञान गुण, कर्म रहित सबे जानने योग्य 
पदार्थों को जाननेवाला है। किसी भी वस्तु का आकार होना 
चाहिये | आत्म का भी आकार है, उस को प्रदेश रूपी गज से 
मापा जाबे तो वह लोकाकाश प्रमाणा असख्यात प्रदेशों के माप 
में आता है केवल समुद्घात के समय ल्ोकव्यापी हो जाता है, 
शेष समयों से शरीर प्रमाण रहता है। इस में संकोच विस्तार 
करने की शक्ति है जो नाम कर्म के उद्य से काम करती दे । 

जब नाम कर्म का उदय नहीं रहता है तव आत्मा से सकोच 
विस्तार दोनों नहीं होते । इसीलिये सिद्ध भगवान्‌ अन्तिम शरीर 
में जैसा आकार होता है उसी आकार से सिद्धालय में विराजते 
हैं। इस समय मेरा आत्मा मेरे शरीर में व्यापक है। आकार 
रहने पर भी मूर्तिक आकार ऐसा नहीं है जो इन्द्रियों के गोचर 
हो । जड़मयी मूर्ति आत्मा की नहीं है। उस अमूर्तिक शरीर- 
व्यापी आत्मा को इस तरह देखना चाहिये कि जैसे किसी मन्दिर 
में देव हो। इस देहरूपी मन्दिर में परमात्मा देव विराजमान 
हैं। समयसार कल्लश में कहा भी है कि-- 


भू भान्तमभूतमेव रमसा निर्मिद्य वन्ध॑ सुधी- 
थैंयन्त+ किल कोप्यहो कलयतिडव्याहत्य मोह हठात्‌ 
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आत्मात्मानुभवकग॒म्पमहिमा व्यक्तोड्यमसास्ते ध्रवं | 
नित्यं कमंकलंकपंकविकलो देव! स्वयं शाश्वत ॥१२॥ 


सावार्थ--जो कोई बुद्धिमान, सृत, भविष्य व वर्तमान काल 
सें बनन्‍्चों से रहित में हूँ, ऐसा अपने को मानकर भींतर देखता 
है और मोह भाव को बलपूर्वक रोक देता है उसको अपने भीतर 
अविनाशी कमंकलक कीच रहित शुद्ध आत्मा रूपी देव विराज- 
सान होकर नित्य दीखता है, जिस का अनुभव आत्मानुभव के 
द्वारा ही होता है | 

आगे के श्लोक में यह बतलाते हैं कि ज्ञानी भव्य जीव के 
अपने अन्द्र ही लीन होकर ध्यान करनेसे कर्मरूपी पटल स्वयमेव 
जायेंगे । 


इंगडलोछमुरूगिद वोलिपू दुमेघवर्ड गिदच्चवे-। 
ऊदिंगरुकांति योठ बेरसिदंतेबोलिपु दु सिद्धराशियो | 

संगतवादवोल्न्मेरेव दात्मननात्मनिंदेक॑- । 

डंगरिपंदर्दि छुडिपलेन्नछ्ये अपराजितेश्वरा | ॥११८॥ 


है अपराजितेश्वर ! आत्मा, आत्मा में आत्मा को आत्मा से 
देखकर आत्मस्वरूप में लीन हाने से क्षीरसागर में डुबोनेके 
समान आनन्द उठाता है। बादल रहित निर्मल चन्द्रमा का 
अकाश जिस प्रकार प्रतिभाशाली मालूम पड़ता है उसी प्रकार 
आुक्त हुए सिद्ध/त्म के समुदाय में स्थित ज्ञानी का प्रकाश देदीप्य- 
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मान मालूम पड़ता है अथवा शोभता है । उस का अनुभव दूसरे 
ज्ञोग कर सके ऐसा कहने में क्या में शक्य हूँ कभी नहीं ?॥११४॥ 
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विवेचन--अन्थकार कहते है कि ज्ञानी आप्मा, आत्मा से 
आत्मा की जानकर आत्मस्वरूप मे लीन हो जाय तो क्षीर सागर 
से इबने के समान सालूम होता है और उसी में लीन होकर 
जैसे क्षीर सागर में कज्ञोर का पान करके बहुत आनन्द होता है 
उसी तरह यह आत्मा अपने आत्मस्वरुप ज्ञीर सागर में लीन 
होकर उसी का रख पान करता रहता है। जेसे वादल रहित 
निर्मल आकाश को देखता है तथा जैसे निर्मल पौर्णिमा को 
चॉदनी के आकछार को देखता है उसी तरह ज्ञानी अपने आत्म- 
स्वरूप को समझकर उसी में लीन होकर वाहर के पर पदार्थों को 
भूल जाता है ओर अपने आत्म प्रकाश मे निश्चित होकर उसी 
में रमण करता हैं । 


आत्मा निरंजन है। 
जरसख कोहो माणो माया लोहो य सल्‍ल लेस्साओ | 
जाइनरामरण विय णिरन्‍्जणों सो अहं मणिओ ॥१६॥ 
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ण॒त्यि कला संठाणं मग्गणगुणठाण जीवठाणाईं । 
णाईं लद्भिशन्धदाणा णोदयठाणाइया क्रेह ॥२०॥ 


फासरसरूवरगंधा सदादीया य जस्स शत्थि पुणो | 
सुद्धो चेयशभावों खिरंंजणों सो अहं भणिओ ॥२१॥ 


भावा:--इसका सार यह हैं कि शुद्ध निश्चय नय की 
अपेक्षा ही आत्मा के स्वभाव का विचार है। जो मूल्त द्वव्य के 
स्वभाव लक्ष्य मे जवे तो उसे ही निश्चय नय कहते हैं। उसी 
अपेक्षा से यह आत्मा पूर्ण सिद्ध, कर्ममल रहित, शरीर रहित, 
रागादि भावों से रहित परमशुद्ध चैतन्य स्वरूप, नित्य निरजन. 
४ + तथा क्रोध, मान, माया, लोभ, कपाय व हास्याहि से रहित 
हैं। यद सत्र साह कर्म के उठय का अनुराग है, पर है 
इनसे कलुपपना ऐ, जीव के स्वभाव से इसका पता नहीं लगता 
है । माया मिथ्या, निदान ये तीन शल्य यानी कॉटे भी सोहनीय 
कर्म के विपाक मैल है आत्मा के निज मूत्र स्वभाव से इसका 
कोड स्थान नहीं है | 


छ्स 


/ 

छूष्ण, नील कापोत तीन अशुस व पीत, पद्म शुक्ल तौन 
शुभ लश्याए भी आत्मा के स्वभाव सें नहीं है, ये सावो के रग 
इृष्टात हैं। मन वचन काय के हिलने से योग का परिणमन 
है घह योग जब कपायों के रग से अधिक या कम रंगा 


९ 
ता है तव उसे लेश्या कहते हैं। ऐसो कपाय के रंग से अनुरजित 


न 


-2/# तह जल 
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लेश्या सूह्रम सापराय दशर्वे ग्ुणस्थान तक है। कपाय के रग से 
न रगी हुई केवल योगग्रवृत्ति रूप शुक्ल लेस्या ११ १९ ३ 
गुणस्थान में है। जिसके कारण कर्मवर्गणा आत्मा के साथ मिले 
उसे लेश्या कहते हैं। कर्मों का आख्रव तेरदवें गुणस्थान तक 

होता दे । 

जब तोत्र ऋषाय का उदय होता है तब॒ मन वचन काय की 
प्रवृत्ति अशुभ होती दै--दानिकारक होती हैं उस समय के भावों 
को अशुभ लेश्या कहते हैं। अशुभतम ऋष्ण है, अशुभवर नील 
है तथा अशुभ कापोत है । जब कषाय सन्द होता दे, परोपकार 
के भाव में व सन्द राग में प्रवर्तता है तव शुभ लेश्या ह।ती है। 
शुभ पीत है, शुभतर पद्म है, शुभतम शुक्र है। जन्म भी 
आत्मा में नहीं है। स्थूत्त शरीर औदारिक व वैक्रियिक के सम्बन्ध 
को जन्म कहते हैं। जरा भी आत्मा के नहीं होता है। ओंदारिक 
शरीर के जोर्णपने को जरा कहते हैं। मरण भी उनके नहीं दे । 
आत्मा के स्वभाव में कोई खन्‍्ड या भेद नहीं है, आत्मा के टुकड़े 
नहीं हो सकते, न आत्मा के भीतर ज्ञान दर्शन वीर्य सुखादि 
गुणों के भेद हैं। वह अनन्त गुण पर्यायों का अखन्‍्ड खम्ड है। 
आत्मा के भीतर खन्‍्ड ज्ञान का सेद नहीं है। सति, श्रुत, अवधि, 
मन.पर्यय, खन्‍्ड व क्रमवर्ती ज्ञान है। आत्मा अखनन्‍्ड अक्रम व ? 
सवे ज्ञान का समूह दै। 

आत्मा के भीतर शरीर के छः प्रसिद्ध संस्थान नहीं हैं। 
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समचतुरख्र न्यग्रोधपरिमन्डल, स्वाति, कुष्जक, बामन, स्फटिक 
ये छः संस्थान शरीर के होते हैं। आत्मा के कोई मागेणाएं नहीं 
हैं। संसारी जीवों के भीतर कर्मों के उदय की अपेक्षा को लेकर 
विशेष जो अवस्थाएँ होती हैं उनको मार्गणा कहते हैं; वे 
अवस्थाएँ चौदह प्रकार की हैं-- 


(१) गति चार--नरक, तियेच, मनुष्य, देव ! 

(२) इन्द्रिय पाच--स्पशेन, रसना, घाण, चक्षु, कर्ण । 

(३) काय ६--प्रृथ्वी, जल, अग्नि वायु, वनस्पति व त्रस | 

(४) योग १४५--सत्य असत्य, उभय, अनुभय, मनोयोग ४, 
सत्य, असत्य, उमय अनुभय वचनयोग ४, ओदारिक, ओदा- 
रिकमित्र, वैक्रियिकमित्र, आहारक, कार्मण व ७ काययोग | 

(४) वेद तीन--स्त्री, पुरुष, नपु सक | 

(६) कषाय पच्चीस--१६ कषाय ६ कपाय हास्यादि।) 

(७) ज्ञान आठ--कुमति, कुश्र त, कुअवधि, मंति, श्रुत, 
अवधि, मनपयेय केवल । 

(5) सयम सात--असयम, देश संयम, सामायिक, छेदोप- 
स्थापना, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मसाम्पराय, यथाख्यात | 

(६) दशेन चार--चकु अचछु, अवधि, केवल । 

(१०) लेश्या छः--ऋष्णादि । 

(१ ) भव्यत्व २--भव्यत्व, अभव्यत्व । 

(१२) सम्यक्त्व:--मिथ्यात्व, मिश्र, सासादन, उपशन, 


था 
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बेदक व क्षायिक । 

(१३) संज्ञी दो--सज्ञी, असंज्ञी । 

(१४) आहारक दो--आहारक अनाहारक । 

आठ प्रकार ज्ञानावरणादि कर्मों के संयोगवश ये चोदह 
मार्गणाएँ हैं। आत्माके सहज स्वभाव में इन सेदों का कोई कास 
नहीं है वहों तो अखण्ड एक ज्ञायक भाव है । 


आत्मा के स्वभाव में कोई गुणस्थान भी नहीं है| अशुद्धता 
को घटाते हुए व शुद्धता को प्राप्त करते हुए मोक्ष सहल के ऊपर 
चढ़ने के लिए जो श्रेणियां या पढ हैं उनको गुणस्थान कहते 
है। मोहनीय कर्म तथा योगों की अपेक्षा से इनके नाम पढ़े हैं-। 
(१) मिथ्यात्व (२) सासादन, (३) मिश्र, (४) 'अविरत 
सम्यक्त्व (५) देशविरत, (5) प्रम्नत्तविरत, (७) अप्रमत्तविरत, 
(5) अपूर्वकरण, (६) अनिवृत्ति करण, (१०) सूह्रम सापराय, 
(११) उपशांत मोह, (१२) क्षीण मोह, (१३) सयोग केवली 
जिन, (१४) अयोग केवली जिन। इनसें से पहले पाच गुण- 
स्थान ग्रृहस्थों के व श्रावकों के होते हैं व पचेन्द्रिय पशुओं के भी . 
होते हैं। पहले चार शुणस्थान देव नारकियों के होते है। छठे से 
बारह तक सात गुणस्थान सयमी साधुओं के होते हैं। अन्त के 
ढोगुशस्थान अरहन्त केघती के होते हैं। सिद्धों के कोई गुण 
स्थान नहीं है । 
, इस आत्मा के न काई जीव स्थान या जीव समास है । जहां 
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जीवों की जातियों की अपेक्षा समृह किये जाबे उनको जीव 
स्थान कहते हैं| चौदह जीव समास प्रसिद्ध हैं। (१) एकेन्द्रिय 
बादर | पर्याप्त, (२) एकेन्द्रिय बादर अपर्याप्त, (३) एकेन्द्रिय 
सृच्म पर्याप्त, (४) एकेन्द्रिय सूक्ष्म अपर्याप्त,(५) हेन्द्रिय पर्याप्त,(६) 
द्वेन्द्रिय अपयाप्त, (७) तेन्द्रिय पर्याप्त, । (८) तेन्द्रिय अपर्याप्त, 
(६) चोन्द्रिय पर्याप्त, (१०) चौन्द्रिय अपर्याप्त, (११) पच्ेन्द्रिय 
असैनी पर्याप्त, (१२) पचेन्द्रिय असेनी अपर्याप्त, (१३) पचेन्द्रिय 
सैनी पर्याप, (१४) पचेद्रिय सैनी अपर्याप्त। जब कोई जीव कहीं 
जन्म लेता है तब अन्तमु हूत तक जब तक शरीरादि बनने की 
शक्ति न प्राप्त करे, अपर्याप्त कहलाता है फिर पर्याप्त हो 
' जाता दे या शक्ति न प्राप्त करके मर जाता है । 


आत्मा के कोई लब्धि स्थान भी नहीं है,न इससे ज्योपशम, 
विशुद्धि देशना, प्राथाश्य करणव्वि के स्थान हैं, जो सम्यक्त्व की 
प्राप्ति में साधन हैं, न इसमे सयम की बुद्धिर॒प सयमलब्धि का 
स्थान है, न इसका आत्मा के स्वभाव में कोई स्पश है, नकोडई रस 

है, न कोई गध है, न काई वर्णों है तथा न कोई शब्द है। ये सब 
पुद्गलके भीतर ही कहलाते हैं। कोई भी भेद प्रभेढ इस आत्मा के 
--. मूल स्वभाव में नहीं है। मूल मे तो यह अखंनन्‍्ड ज्ञायक भावरूप 
चैतन्य प्रभु हैं। पूर्ण विकसित सूर्य के समान'है | स्वभावसे प्रकाश 
रूप है, समदर्शी है, कनझृत्य है, परम सतें।पी तथा परमानन्दी 

है ऐसे आत्मा को निरजन कहते हैं, ऐसा ही निएजन से हूं। इस 
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तरह अपने आत्मा की भावना करे । इन तीन गाथाओं में जो कुछ 
वर्णन, सागणा गुणस्थान, जीव समास, लेश्या, वध व उदयस्थान 
आदि का है उनके ज्ञान के लिए पाठकों को श्री नेमिचन्द्र सिद्धांत- 
चक्रवर्ती कृत गोम्मटसार जीवकांड में भले प्रकार पढ़कर जानना 
चाहिये। तव उनको यह भल्ले प्रकार से दिखाई देगा कि के पुदू- 
गल के सयोग से मेरे आत्मा की क्या २ अवस्थाएँ फिस २ तरह 
होती है, ओर इससे ससार के नाटक का सब स्वरूप स्वयं प्रगट 
हो जायगा। आत्मा स्वभाव से संसारी नाटक के कर्तापने व 
भाक्तापने से रहित है । यह आत्मा अपने स्वाभाविक परिणाम 
का ही कर्ता व भोक्ता है। इस तरह निरजन भगवान की भावना 
करनी चाहिये । 

आगे के श्लोक में आत्मस्वरूप का अवलोकन करनेवाले 
योगी का निरूपण करते हैं। 


अबन बहुंके तां चदु छु जन्मवदे सफलं विशिष्टला- 
भवुमदे सवमिद्धिगदु मोचमोदल्‌ सविचारकोटिगे- ॥ 
ल्‍लवगेकदोंदे कट्टकड़े तन्‍नोके तन्‍नने ताने कंड बा- | 
दबगे ९ ० पु 

झवनुरिदिदंबगे भववेचणदिन्नपराजितेश्वर ! ॥११६॥ 

हें अपराजितेश्वर ! आत्मरत योगी का जीना ही 
साथंक है अर्थात्‌ उन्हीं का जन्म सफल है | वास्तविक लाम मी 
वही है, आत्मध्यान ही सम्पूर्ण सिद्धिका मुख्य साधन है तथा 


जनों 


>ै 
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! सभी विचारों का अंतिम विचार भी आत्मविचार ही है। आप 


अपने को अपने में ही देखकर वाह्य विचारों यानी विषय वासना 
के विचारों को त्यागे हुए योगी को अब दूसरा भव धारण करने 
का विचार क्‍यों होगा ? ॥११६॥ 

449 0, 8एचागुएल्शाएशा' | $पफ० 2 इथनिग्रवपरो8९व 
शठ््टा78 वाल वं$ 8 5प2८0685,.. 75 केड 782] >लाटी, 
500 ००72४॥एथा।ा 38 6 दंफर्श ग्राध्ययड 70 6 
ए22॥59007 0 668: 9प7908९, [6 50पं ए०्पष्टी। 
क्‍8 ऐं९ 850 (80प8॥४ रण था)! 0ए०९7४8, 56608 िपा- 
8्था 7 पछां$ 0शग7 80 [द्वार पाठ व्याटएवं पराएएप् 
जाए शण्पोत 8 ०08 #४2ए९८ पा प0णष्टप्रा: रण 765 
छाप ? 


विवेचनः--अन्थकार कहते हैं कि ऊपर कहे हुए नियम के 
अनुसार ध्यान करनेवाले योगी का ही इस संसार में जीना वास्त- 
विक जीना तथा उन्हीं का जन्म सफल है । आत्म लाभ ही विशेष 
लाभ है । एक आत्मस्वरूप में दी सम्पूर्ण सिद्धि है । आत्मा 
का ध्यान ही आत्मसिद्धि का मूल कारण है।, आत्मविचार ही 
सम्पूर्ण विचारों का अन्त है। अत अपने को आप ही देखकर 
वाह्य विषयों के प्रति अपने विचार को बिल्कुल हृटाकर अपने 
निजानन्द आत्मरस में लीन होनेवाले योगी को पुनः भव 
धारण करने'की क्‍या आवश्यकता है ? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं। 
जिस समय योगी अपने ध्यान में रत रहते हैं उस समये 
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ऐसा मालूम होता है कि सानो कोई 'श्रावक किसी निमंत्रित 
अतिथि को अपने घर में अनेक तरह का मिष्टान्न भोजन करा रहा 
हो। वह अतिथि बहुत स्वादिष्ट पादार्थ खाऊर अपने को आप 
ही धन्यवाद मान रहा हो तथा परिपुण मिष्टान्न से तृप्त होकर 
डकार ले रहा हो या स्वादिष्ट भोजन से अपने शरीर का भी 
ज्ञान भूल गया दो । ऐसे परम योगी अपने आत्मा से उत्पन्न 
हुये परमानन्दरस से ठृप्त होकर वाह्मय शरीरादि तथा इन्द्रियों की 
हलन चलन क्रिया को भूलकर एकाग्रता पूर्वक परमानन्द रस 
का स्वाद लेते हुए उसी में तन्‍्मय रहते हैं तब देखने वाले को ऐसा 
मालूम पड़ता है कि सानों कोई जगल में सूखे हुए बृक्ष की 
खू टी द्वी है। ऐसा समझकर अनेक सिंह, शादूल, नेवला, मोर, 
हरिण, गाय, सर, गरुड़ इत्यादि पशु पक्ती निम्नेन्थ योगिराज 
के शांतमयी ध्यानस्थ स्वरूप में मुग्ध होकर परस्पर में वेरभाव 
को छोड़कर कीड़ा करते हैं और शात मुद्रा से प्रसन्‍न होते हैं। 
जैसे कहा भी हे कि -- 
सारंगी सिंहशा् स्पृशति सुतधिया नन्दिनी व्याप्रपातं । 
मार्नारी हंसवालं प्रययपरवशात्‌ केकिकान्ता स्ुजंगम्‌ ॥ 
वेराण्याजन्मजातान्यपि गलितमदा जन्तवो<न्‍्ये त्यजन्ति । 
श्रित्वा साम्येकरूढ ्रशमितकलुप योगिनं क्षीणमोहम्‌ २६ 
भावाथे+--क्षीण दो गया है मोह जिसका और शान्त हो 
गया है कलुष कषाय रूप मैल जिसका ऐसे समभावों में आरूढ़ 
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हुए योगीश्वर का आश्रय करके हरिणी तो सिंह के बालक को 
अपने पुत्र की बुद्धि से स्पर्श करती व प्यार करती है, गडरू 
व्याप् के बच्चे को पुत्र की बुद्धि से प्यार करती है, म्मर्जारी 
इस के बच्चे को स्नेह की दृष्टि से वर्शीभूत होकर स्पर्श करती है 
तथा सयूरी सपे के बच्चे को प्यार करती है। इसी प्रकार अन्य 
भ्राणी भी जन्म से जो बैरी है उसको मदरहित होकर छोड़ देते 
हैं। यह साम्यभाव का ही प्रभाव है। 

आगे के श्लोक में ग्रन्थकार ने यह बताया है कि इस प्रकार 
णकाग्रता प्राप्त होनेवाला तपस्वी धन्य है-- 77 


तनुविनोलिद सिद्धस॒च्शात्मनीक्षिसुतंविशोधिसं-। 
जनित दोठछेननाडिदनदेल्लव॒मागममेल्लरिच्चे हे- ॥ 
विचिन कछेकमनिजंरे जगत्रयवल्लभनप्प कज्ज वि- | 
न्निनितितेंददर्के मितिमाइुरारपराजितेश्वरा | ॥१२०॥ 


है अपराजितेश्वर | मेरे शरीर में रहनेवाले भुक्तात्मा के 
समान आत्मा को देखते हुए विशुद्धि उत्पन्न होने के बाद आत्म- 
रत योगी अपने मुह से जो भी कहते हैं वे सभी शास्त्रूप ही होते 
हैं, यह आत्मदर्शन सभी को अभीष्ट है। क्‍योंकि यद्द आत्मकला 
को विकसित करके कर्मों की निजेरा तथा आत्मा को त्तीन लोक 
का प्रभु अर्थात्‌ नाथ बनाने का काम करता है। ऐसे -आत्मरत 
योगी की समता कोन कर सकता है ? ॥१२०॥ 
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20. 0, 8एव/भां।दशाजरना ! शा्राल्एढण शरण 
एण््ाद8 0पा ० हिल ग्राण्परफ़ा 4 चेठट्ठी शोथ०0 ॥95 
धतधिएल्ते ६0 8 एण्ड शुभाएंपपरों >णाज़ 0ए *ए07०7१- 
एिबांपरए प्रांग्राएइडॉ( 25 फऐटाशांटवे 50, 48 गैर इलाएॉपा6 
ए5थॉए,.. [फाड़ इणापरॉँपों. 00म्रॉद्याफैबाइणा ए.. >0१7८ी- 
लांगे 00 2] 28 ४ ए०ण-7२5 0 6ए00ए४ 076 50पो त९४70पए- 
पछाड्ठ ॥76 [7798 दवणपे ए3०८४ 7६ ६0 06 ४0एटा/2ं87 ५9 
र्ण प6९ छ०ण्गरत5,. ज्रञघ० दवा गा फ्रा8 ६5८076 ० प्र 
80ए०'टाएए79 ? 


विवेचन--अन्थकार कहते है कि जो अपने शरीर में स्थित 
आत्मस्वरूप को देखनेवाले तथा उसी में रत रहनेवाले योगी 
मुक्तात्मा के समान रहकर ऐसी भावना करते हैं कि में अवध्य 
हूं, शद्ध हूँ, नित्य निरंजन हूँ, तथा परम निर्मल हूं तो उन्हें तीत्र 
विशुद्धि प्राप्त होती है ओर उसके प्रभाव से उस योगी के मुख 
से जो भी शब्द निकलें उन सभी शब्दों को आगमाठकूल ही 
सममना चाहिये । यह आत्मदर्शन श्राणी मात्र को अभीष्ट फल 
देनेवाला है तथा उनके कर्मों को न्जिरा करने के लिये अग्नि 
के समान है, ऐसा समझना चाहिये । तत्पश्चात्‌ वे अपने तपो- 
'बल के द्वारा आत्मा को तीन लोक का प्रश्ु ( स्वामी ) बना देते 
हैं। तदनन्तर यह सिद्धात्मा फोन २ कार्य नहीं कराता, कोन र 
कार्य कराता दे तथा कितना कराता है, इस बात की कोई सीमा 
या अन्त नही है । भला इस का अन्त कौन जान सकता है ९ 


अपराजितेश्वर शतक [७४७३ 
ऐसे आत्मज्ञानी महात्मा योगिराज को बाह्य वस्तु के लोकरजन से, 
आइडम्बर से, पूजा, स्तुति, कौति, लाभ तथा राजा महाराज़ा या 
चक्रवर्ती पद आदि से क्‍या. प्रयोजन रहेगा ? अर्थात्‌ कुछ भी 
नहीं । ये अपने सम्यग्द्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्रयस्वरूप आत्मिक 
साम्राज्य में ल्ञीन रहते हुए मोक्ष रूपी शिवरमणी के साथ सदा 
क्रीड़ा करते है। अर्थात्‌ सदा सुक्तिश्री में मग्न रहते हैं। इसके 
अतिरिक्त बाह्य पर पदार्थों तथा लौकिक मनोर॑जक वस्तुओं से 
उन्हे कोई प्रयोजन नहीं रहता । ये भ्रत्येक वस्तुओं में समताभाव 
धारण करते है तथा इष्ट अनिष्ट रागद्वेष आदि को समान सम- 
भते हैं। कहा भी है कि-- 
एक; पूजा रचयति नरः पारिजातग्रसनेः 
क्रुद्/ कण्ठे ज्षिपति भ्ुजगं हन्तुकामस्ततोउन्यः । 
तुल्या वुतिर्भवति च तयोय॑स्‍्य नित्यं स योगी 
साम्याराम विशति परमज्ञानद्चावकाशम्‌ ॥२७॥ ज्ञा ० 
भावा्थ--जिस मुनि की ऐसी दृत्ति हो कि--यदि कोई नम्नी- 
भूत होकर पारिजात के पुष्पों ते पूजा करे ओर कोई मनुष्य क्रुद्ध 
होकर मारने की इच्छा से गले में सपे की माला पहनावे तो इन 
ढोनो में ही सदा रागठ ष रहित समभावरूपथृत्ति को धारण करे 
तो वही योगीश्वर समभावरुपी आराम में ( क्रोड़ावन में ) प्रवेश 
करता है ओर ऐसे समभावरूपी क्रोड़ावन में ही केवल ज्ञान,के- 
प्रकाश.होने का अवकाश, है | 2 
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' “नो5रण्यान्नरं न मित्रमहिताल्लोष्टान्न जांम्बूनदं- 

' न ख़ग्दामभुजंगमानन द्पदस्तल्पं शशाइकोज्जवलम । 
यस्यान्तःकरणे विंभतिं कलया नोत्कृष्टतामीपद- 
प्या्यास्‍तं परमोपशान्तपदवीमारूढमाचक्षते ॥२८॥ 

भावाथे.--जिस मुनि के मन में वन से नगर, शत्रु से मित्र, 
लोष्ठ से कंचन ( सुवर्ण ) रस्सी व सपे से पुष्पमाला, पापाण- 
शित्षा से चन्द्रमा के समान उज्ज्वल शय्या, इत्याढिक पदार्थ 
अन्त.करण की कल्पना से क्रिंचिन्मात्र भी उत्कृष्ट नहीं दीखते 
उस मुनि को आये सत्पुरुष परम उपशान्तरूप पद्वीको श्राप्त हुआ 
कहते हैं। चन्ादिक से नगरादिक में कुछ भी उत्तसता जो नहीं 
सानते वे ही मुनि रागद्वेष रहित साम्यभाव युक्त हैं । 


सौधोत्संगे स्मशाने स्तुतिशपनविधो कर्दमे छुड्ूछुमे वा। 
पल्यंके कण्टकाग्रे दषदि शशिमणों चर्मचीनांशुकरेषु ॥ 
शीर्णाके दिव्यनायामसमशमवशादस्य चित्तविकल्पे 

नाॉलीढं सोड्यमेक; कलयति कुशलः साम्पलीलाधिलासं ॥ 


भावार्थ:--जिस मुनि का चित्त महलों के शिखर में और 
स्मशान में, तथा स्तुति और निदाके विधान में, कीचड़ और 
केशर में, पल्यंक्रशय्या ओर काटा के अमप्रभाग में पाषाण ओर 
घन्द्रकान्त सशिमें, चर्म ओर चीन देशीय रेशम के बस्त्नों में 
ओर क्षीण शरीर व सुन्द्र स्त्री में, अतुल्य शान्त भांव के प्रभाव 
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या विकल्पों से स्पशेन न करे, वही एक प्रवीण मुनि समभाव की 
लीला के विज्लास का अनुभव करता है अर्थात्‌ वास्तविक समभाव 
णेसे मुनि के ही जानना चाहिये | 
पल डे 
चलत्त्यचलमालेयं कदाचिदवयोगतः । 
नोपसरगेरपि स्वान्तं मुने। साम्यप्रतिष्ठितम ॥३०।॥ 
भावार्थ--यह प्रत्यक्ष अचल पवेतों को श्रेणी कदाचित्‌ 

चलायमान भी हो जाय तो आश्वय नहीं किन्तु साम्यभाव में 


प्रतिष्ठित मुनि का चित्त उपसर्गों से कदापि नहीं चलता, ऐसा 
लीन हो जाता है । 

आगे ऐसा कहते हैं कि ज्ञानी तपस्वी जहाँ जहाँ जायेंगे 
तहाँ २ तीथ ही तीर्थ हैं । 
रवि नडेदचलेल्लबेझ गल्लदेकचले यु टेयात्मतत्व त- | 
चसबे मनदल्लिनटूठ सुडिदातन मातुगकेल्ल मोक्षमा- ॥ 
वे यवनेल्लि मिंदनदु तीर्थव॑ नडेद्त सबरु- । 
स्सव्रमिदु निन्‍न मार्गदरहस्य बला अपराजितेश्वरा ! ॥१२१ 

हे अपराजितेश्वर ' जहाँ जहाँ सूर्य सचार करते हैं तहाँ- 
सहाँ दिव्य प्रकाश के अलावा क्या अधकार होगा ? कभी नहीं । 
उसी प्रकार आत्मस्वरूपी प्रकाश जिनके हृदय में स्थित है ऐसे 
योगी की सभी शब्द वर्गणा मोक्षमार्ग ही है ओर वे योगी 
कहीं भी रहे या कहीं भी विहार करें वहां सत्र तीर्थ स्थान व 
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उत्सव ही उत्सव है। यह आप का इगित मार्ग नहीं है क्‍या"? 
अवश्य है ॥१२१॥ ँ 
42, 0, 0फु्ाशाव्शाणबए ' जप्नत्माटएला फी6 इपफ 
शंग65 थी एएरढ-ढ व6 तंब्यापाठडइ8 €००फा वहां ?ै 0 
[76 $770९ ४89 छए)द्वाटएश' छए०ातें ०0768 ठप #707 9 
ए080, णी0 78 ढांबाशालते गा. गरी5 50प्रॉनाशापा6, ग5- 
76 927 रण फ्रठक्ब्राए०7 7568 ७7००९ए७7/ ऐबा ४087 
प्ररठ8 75 धाढ 9826 0० [शञाहएाग्र48९ ॥98८7 जरा९:6ए९: 


पाल ए०08 8005 एक शुए6्द्ववें5 ॥70प76 #[ए77688. 
॥8 पा 700 शा्वां ए0प छाए ? 


विवेचन--अन्थकार कहते हैं कि जैसे सूर्य जहाँ २ जायेगा 
तहाँ २ प्रकाश ही प्रकाश पड़ता जायेगा उसी तरह परम तपसवी 
आतमज्ञानी के तेज पुज से सवेत्र ज्ञान का प्रकाश फैल जाता 
है तथा उनके मुख से निकले हुये उपदेशास्रत प्रत्यक्ष मोक्ष सार्ग 
को दिखलाने वाले होते हैं। वे कहीं भी जाय॑ कहीं भी रहें पर 
सवेत्र उत्सव ही उत्सव रहता है | वे जहाँ २ भ्रमण करते हैं वहां 
वहॉ की सारी प्रृथ्वी तीथ रूप हो जाती है। जहाँ भी वे जायें 
बहा लोगो के लिए तीर्थ मन्दिर या स्वर्ग के समान हो जाते हैं 
अधिक क्या कहे १ इस तरह सारी वसुन्धरा उनके पावन 
चरणरज पडने से ही पुनीत हो जाती दै। है भगवन्‌ | यह 
सारी महिमा आपके उपदेश का ही फन्न है, यह यूढतत्त्व है। 
इस तत्त्व को जो मानच आप की आराचवना या आचरण करके 
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रुचिपूर्यक हृदय में धारण कर लिया दै उसी को आप की गूढ़ 
यातों का ज्ञान हो जाता है और वही आप के समान परम पद 
को प्राप्त कर सकता है| जिन्होंने आप के मार्ग का गृढ़ तत्त्व नहीं 
समझा वे व्यर्थ ही भूठा परिश्रम करके ससार चक्र में परिभ्रमण 
किया करते हैं। उनके ब्रत नियम कभी फल्नदायक नहीं होते और 
चे मनमाने आचरण करते हुए दुगंतियों में जाकर अनन्त काल 
पर्यन्त दुःख भोगते रहते हैं । परन्तु ज्ञानी की जितनी भक्ति आप 
के प्रति हाती है वह सभो श्रद्धापूवक होती है ओर अज्ञानी का 
शास्त्र स्वाध्याय, पठन-पाठन आदि सभी भूठे ही रहते हैं। 
जहां आप के प्रति बिना ध्यान से भक्ति होती है थे स्वयमेव 
अपनी आत्मा को धोखा देकर अन्य को भी घोखा देते हैं) ऐसे 
जीव शास्त्र की चर्चा भी करते है पर उनऊा ज्ञान सिफ बाह्य 
दी होता है भीतर नहीं जा पाता। जैसे पत्थर के ऊपर यदि 
यानी डाला जाय तो वह पानी भीतर न जाकर बाहर ही निकत्न 
जाता दे उसी तरह अज्ञानी भिथ्यादष्टी बहिरात्मा की सभी 
क्रिया व्यर्थ ही व्यर्थ रहती है जसे कहा भी है क्रि,-- 


कुरुते गगासागरगमन व्रतप्रतिपालनमथवादानं । 
ज्ञानविहीनं स्गतेन मुक्तिन भवति जन्म शतेन ॥ 


गगासागर में स्नान करने से या गमन करने से, ब्रत का 
घरिपालन करने से अथवा दान देने से सच्चे आत्मा का श्रद्धान 
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ज्ञान के बिना हजारों बार जन्म लेने पर भी मुक्ति नहीं होती, 
यह स्व समत सिद्धान्त है ! 


इसीलिये हे भमगवन्‌ ! आपके झनेकांवात्मक गूढ सार्ग के 
तत्वकी जव्य ज्ञानी जीव ही जान सकता है, अन्य विध्याहष्टी 
वहिरात्मा नहीं जान सकता। यह वात नितांत सिद्ध है। वे 
आप के मार्ग की प्राप्ति करने में सदा असमथ व प्रमादी बने 
रहते हैं। तत्त्वसार टीका में कहा भी है कि -प्रमादी सानवों 
का वचन- 


संका कारंवा गहिया विंसयवसत्थासुमग्धपच्मट्ा । 


एवं भरणंति केरेयहु कालो होई झाणस्स ॥१४॥ 

कितने ही शका शो मानवविषय सुखके प्रेमी, विषय भोगों 
में आशक्त, विपय भोगों में अपना हित साननेवाले, सुमार्ग 
रत्नत्रयमयी धर्म से श्रष्ट होकर कहते हैं कि यह आत्मध्यान 
करने का काल ही नहीं है । 

भावार्थ --कितने ही मानव केवल शास्त्रों की जानकारी च 
तत्त्वचर्चा करके ही सतोप मानकर बैठ जाते हैं, यानी आत्म- 
ध्यान करने का पुरुपाथ नहीं करते हैं। जब काई कद्दता है कि 
आप आत्मध्यान क्यों नहीं करते ? तब्र उत्तर देते हैं कि यह ता 
दु.खमा पंचम काल है । इसमे कहाँ से ध्यान होगा ? इतनी शक्ति 
कहा से आयेगी व मोक्ष कहा से होगा अर्थात्‌ इस काल में सोज़ 
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भी नहीं है। और जहां मोक्ष नहीं है तहां मुनि भी इस काल में 
नहीं होते हैं व ध्यान भी नहीं बन सकता, इसलिये हम मुनि को 
नमस्कार भी नहीं करते । इस पचमकाल में अगुबन्नत व महात्रत 
कुछ भी नहीं है, इसलिये जितने भी ब्रती त्रह्मचारी श्रावक्र 
तथा मुनि हैं वे सभी मिथ्यादृष्टी हैं। इस काल मे सम्यर्दष्टी 
नहीं हैं। इस तरह मिथ्या आरोप देव गुरु शास्त्र पर लगाते रहते 
हैं ओर अपने को ज्ञानी तथा परिडत मानकर अपने माने हुए 
मनगढ़त से भोले अज्ञानी जीवों पर प्रभाव डालकर अपने 
स्वार्थ का साध लेते हैं । कोई एक अध्यात्मवाद को पकड़कर 
व्यवहार धर्म का लोप कर देता है ओर कोई व्यवह्वार को पकड़कर 
निश्चय का लोप कर देता है । ब्रत का नाम लेते ही उनकी आखें 
लाज २ हो जाती हैं| खाने पीने मे अभर्य वस्तुओ के छोड़ने के 
लिये कहते हैं कि छोड़ने से क्या होता है | आत्मज्ञान का श्रद्धान 
व भाव शुद्ध होना चाहिये छोडने ओड़ने से कुछ लाभ नहीं । 
यह सब आडस्व॒र पुदुगलमय दै। पुदूगल द्वी खाता और पीता 
है, इसमें मेरे आत्मा का कुछ भी जुकसान नहीं है। मैं इससे 
अलग हूँ मुझसे क्या मतलब ? ऐसे प्रमादी मानव बकवाद 
करके भगवान जिनेन्द्रदेव के वचनों का ल्ोपकर अपनी मानी 
हुई बात का समर्थन करके अपनी विषय व्रासनाओं की पुष्टि कर 
लेते है और उनके आश्रित रहनेवाले अन्य जीतों को भी चारित्र 


से गिराकर अपने माने हुए मत की तरफ खींच लेते हैं । इस 
तरह प्रमादी मनुष्य दुनिया" से अपनी ढोल वजाकर सच्चे 
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भगवान्‌ जिनेन्द्र देव के कहे हुए रत्नन्नय धर्म मार्ग का लोप कर 
देते हैं। 

परन्तु इस दु'पसा पचम काल में भी मुनि ओर श्रावक्र होते 
चले आये हैं ओर इसी प्रकार आगे भी होते रहेगे। पंचम काल 
के अन्त तक मुनि धर्म रहेगा, ऐसा योगीन्द्र आचार्च ने पर- 
मात्मप्रकाश मे कहा दे उसे देख कर शकरा नहीं करनी चां 
भगवान के वचन में शा करना महापाप दे। परन्तु इसको न 
माननेवाले प्रमाठटी मानव जिनको पूर्ण श्रद्धान रस्लत्नय धम का 
नहीं दे वे हमेशा उनके वचनों का उल्लघन कर ससार सागर में 
अमण किया करते हैं। 

जिनके हृडय में आत्मा तथा परमात्मा के अस्तित्व में ही 
शका है या जिनकों विषय सुख की आकांक्षा या रृष्णा लगी 
हुई है, जो आत्म सुखी श्रद्धा नहीं रखते है,जो विषय सुखको ही 
भहण करने योग्य माने हुए हैं तथा जो विपय भोगों की सुन्दर 
सामग्री एकत्रित करते रहते हैं व विपय भोगों से यानी खाने 
पहनने आदि में लीन रहते हैं, ऐसे सनुष्य सदा संसार से परि- 
अमण करके अनन्त काल तक कष्ट उठाया करते हैं। 

वास्तव में ऐसे मानव सम्यग्दशेन ज्ञान चारित्रसयी माक्त 
सार्ग से अ्रष्ट हैं, ऐसा समझना चाहिये । ऐसे अज्ञानी ऊपर से 
अपने को धर्मात्मा मान बैठते हैं तथा अपने को तत्त्वज्ञानी का 
अहकार करते हैं, परन्तु ये वास्तव में उत्वज्ञान से शुन्य फेचल 
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विपयाशक्त श्रमादी ही है । जिनको सम्यग्द्शन का ल्ञाभ होगा 
वह सदा ही स्वानुभव का प्रेमी रहेगा और गृहस्थावस्था में भी जब 
अवसर मिलेगा तब वह स्वानुभव के लाभके लिये आत्माका ध्यान 
करता रहेगा, सम्यग्ज्ञानी इस काल में भी आत्मकल्याण कर सकता 
है । प्रमाद यथार्थ काये की सिद्धि का विरोधी है । विषय भोगोंकी 
आशक्ति ध्यान मे वाधफ है। अत. जो सच्चा प्सम्यक्त्वी होगा 
वह नि शकित व नि कांकज्षित अग का नियमित रूप से पालने- 

वाला होगा | वह आत्मा की प्रभावना करने का उद्योग सतत 
करता रहेगा | अतएव वह कभी ऐसा वचन कहकर अपने को व्‌ 
दूसरे को धोखा नहीं ठे सकता । तत्त्वानुशासन में श्री नागलेन 
मुनि ने कहा है किः-- 

येज्त्राहुन हि कालोय॑ ध्यानस्य ध्यायतामिति | 

तेड्हंन्मतानभिज्नत्व॑ ख्यापयंत्यात्मनः रवयं |[८२॥ 

भावार्थ -जो ऐसा कहते हैँ कि यह काल ध्यान करने योग्य 
नहीं हैँ, वे अपने कथन सेस्वय प्रगट करते हैं कि वे श्री जिनेन्द्र- 
देव के मत को नहीं जानते हैं। 

ऐसा कहनेवाले नास्तिकवादियों का समाधान करने के लिये 
तत्वसार के कर्ता देवसेन आचाये कहते हैं क्रि -- 


अज्ञवि तिरयणवंता अप्पा काऊण जंति सुरलोयं। 
तत्थ चुया मणुयत्ते उप्पज्जिय लहहि णिव्वाणं ॥१४॥ 
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आज भी इस पचस काल के मध्य में लोकवासी मानव 
आत्मा का ध्यान करके स्वर्ग लोक में जा सकते हैं। वहाँ से च्युत 
होकर मानव पर्याय मे उत्पन्न होकर निर्वाण पद को प्राप्त कर 
सकते हैं । 

भावाथे.-पंचस काल में तीन शुम सहनन नहीं हैं अर्थात्‌ 
मानवों को हड्डी पजञ्रव्ृपभनाराच, वज्जनराच या संहनन रूप 
नहीं है । तीन उत्तम संहननघारी ही उपशम श्रेणी पर चढ़कर 
आठवे गुणस्थान पर जा सकते हैं। आजकल तीन हीन सहनन 
है। इसलिये सातवें गुणस्थान तक ही जाना सभव है। अग्रसत्त 
स्थान तक पूर्ण धर्म ध्यान है। आगे जो शुक्ल ध्यान है, सो नहीं 
है। धमे ध्यान में आत्मा का ध्यात भल्ते प्रकार से किया जा 
सकता है | चौथे अविरत सम्यर्दशेन गुणस्थान से धर्स ध्यान या 
आत्मध्यान हो सकता है । इस धर्म ध्यान सें शुभोपयाग मंद 
कपाय केउढय से गर्भित भी है । इससे विशेष पुण्य का वन्ध कर 
सकता है ओर यह जीव स्वर्ग में उत्तम देव हो सकता है। वहाँ 
से चोथे काल मे उत्पन्न होकर मानव भव से तप साधन कर कर्मों 
का क्षय करके निवाणुपद का ल्ञाभ कर सकता है | 


इसलिये आज भी परम्परा से निवाण का भाजन वही होगा 
जो कि निश्चित होकर आत्मध्यान का अभ्यास करता रहेगा। 
अतएव प्रमाद को दूर कर निर्विकल्प तत्त्व जो - निज शुद्धात्मा है 
उसको शुद्ध निश्चय नय के द्वारा लक्ष्य में लेकर सदभावना के 
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द्वारा स्थिर करनेका या स्वानुभव के लाभका यत्न करना आवश्यक 
है, जिससे कि स्वात्मानन्दका लाभ हो सके | सम्यक्त्वी कभी भी 
प्रसादी नहीं होता हैं, वह सदा निज सुख के स्वाद का प्रयत्न 
करता रहता है । श्री नागसेन मुनि सी कहते हैं कि:-- 


अन्रेदा्नी निषेधंति शुक्लध्यानं जिनोचमा। | 
धर्मध्यान पुनः प्राहु।श्रेणीम्यां प्राग्विवत्तिनां ॥८३ 
यत्पुनवेज्ञकायस्यथ ध्यानमित्यागमे बचः | 
श्रेण्यो ध्यान प्रतीत्योक्तं तन्‍्नाधस्तान्निपेधक ॥८४ 
घ्यातारश्चेन्न सन्त्यध्य श्रतसागरपारगाः | 
तत्किमल्पश्रतेरन्येन ध्यातव्यं स्वशक्तितः ॥८५ 
चरितारों न चेत्सन्ति यथाख्यातस्य सप्रति | 
तत्किमन्ये यथाशक्तिमाचरन्तु तपरिवनः ॥ ८६ 
सम्यगगुरूपदेशेन समसम्यस्यन्ननांरतं | 
धारणासौष्ठवाद्धचान॑ प्रत्ययानपि पश्यति ॥ ८७ 
यथाम्यासेन शास्त्राणि स्थिराणि स्युमहान्त्यपि | 
तथाध्यानमपि स्थेय लमते उम्पासवर्तति नां || ८८ 


भावार्थ --श्री जिनेन्द्रदेव ने इस पचमकाल में केवल शुक्ल 
* ध्यान का अभाव बताया दै। उपशम क्षपक श्रेणियों के नीचे रहने 
वाले को धर्मध्यान का होना निपेध नहीं किया है। वज्काय- 
चारियों को ध्यान होता है, ऐसा आगम में कहा है। वह वज्ञ 
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कायधारियों की अपेक्षा से कहा है, नीचे के तीन सहननवालों की 
अपेक्षा से नहीं । यद्यपि आजकल श्रुतकेवली के समान आत्मा के 
ध्याता मुनि नहीं हो सकते, तो भी कया अल्प श्र॒तज्ञाताओं को 
अपनो शक्ति के अतुसार ध्यान न करना चाहिये ? अवश्य ही 
करना चाहिये | 

यद्यपि आजकल यथास्थान चारिच्र के स्मरण करनेवाले 
नहीं हो सकते. तो क्या दूसरे तपस्वियों को यथाशक्ति चारित्र 
नहीं पालना चाहिये ? अवश्य पालना चाहिये। जो कोई साधक 
भले प्रकार के गुरु उपदेश से आत्मध्यान का अभ्यास निरन्तर 
करता रहेगा और उसकी धारणा उत्तम हो जायगी तो वह 
अनेक चमत्कारों को भी देख सकेगा । 

जैछते बड़े २ शास्त्र भी अभ्यास के बल से बुद्धि में सममे 
जाते हैं वैसे ही अभ्यास करनेवाल्नों का ध्यान भी स्थिर हो 
जाता है ॥१२१॥ 


आगे ग्न्थकार कहते हैं कि संसारी अज्ञानी जीवों को सच्चे 
आत्मतत्त्व का सार्ग भगवान्‌ ने ही बतलाया है । 


अरिदनोल्दु केविडिरारिदनीजषिसिदर यथाथे दि- | 
दारिदरल्लिये लयवनेयदि निजबडेद्र जगकिदुं ॥ 
आरु शासन गोछांसिदर्‌ जिननीमे जगन्नयेक वि -| 
स्वारित वस्त॒ुव' वेऊमिद ऋपेयिदंपराजितेश्वरा ! ॥१२२॥ 
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है अपराजितेश्वर ! इस आत्मस्वरूप के यथार्थ तत्त्व को 
भक्ति के साथ किस ने देखा, देखकर किसने ग्रहण किया, आत्म 
तत्त्व में मग्न होकर अपने निजात्मा को किसने ग्राप्त किया तथा 
जगत्‌ के सम्पूर्ण प्राणियों को आत्मस्वरूप का तत्त्व किसने 
समझा दिया ? तो इसका एक मात्र उत्तर यही है कि है त्रैज्ञोक्या- 
घिपति जिनेन्द्र भगवन्‌ ! उपयुक्त सभी कार्यों में ज्ञात्ता द्रष्टा 
होने के कारण आप ही समर्थ हैं तथा जगत्‌ के सम्पूर पदार्थों 
को आप अपनी दया दृष्टि से प्रकाशित करनेवाले हैं ॥१२२॥ 

22, 0, 5एथ्ाशग॥*क्रज्रश' | 9०४३४ 3007०6०० 
पड 80एं गरदापाप छगगी & 87880 3050%009, 88 27- 
गांगरर्त गाड एप/डट ग्रशापाल 0657 7078 275076व ॥7 7 
बाते 7४8 प्रावव0० 6 जणगत पा्रतेशशा0०00 व पा 
धि6 48 900, 0, उ39776९073 ॥06ए०. 

विवेचन--पन्थकार कहते हैं कि हे भगवन्‌ ! इस आत्मस्वरूप 
को पहचानकर प्रेम ते कौन अहण किया ? और कोन व्यक्त में 
लाया ? आत्मस्वरूप जेसा है तैसे को किसने देखा ? व देख 
कर इस आत्मतत्त्व में ही रत होकर निजात्मा की प्राप्ति किसने 
कर लिया ? ससार सागर में ड्ूबनेवाले तीनों लोक के अज्ञानी 
मानव प्राणी को आत्मतत्त्व का बोध किसने किया अर्थात्‌ कोन 
आत्मतत्त्व का उपदेश देकर संसार से पार लगाया ? तथा तीन 
लोक का मुख्य अधिपति कौन हुआ ? हे जिनेन्द्र देव ! सम्पूर्ण 
पदार्थों का ज्ञान आपसे ही कराया, आप की दया से ही सम्पूर्ण 
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जगत्‌ के पदार्थों का प्रकाश हुआ है। अन्य कौन प्रकाशन में 
समथ है ? कोई नहीं | 

हे नाथ | आप ही ने सम्पूर्ण प्राणियों को आत्मध्यान की 
प्रेरणा कराके आध्यात्म श्राप्ति का मार्ग सुलभ करके वतलाया 
है ।अतः हे ससारी भव्य प्राशियो | भगवान्‌ जिझेन्द्रदेव 
छारा कहे हुये आत्मध्यान का साधन करो। इस काल में 
भत्ते प्रकार धर्म हो सकता है, भगवान जिनेन्द्र देव की वाणी पर 
विश्वास रक्खो । 

धर्म ध्यान की प्रेरणा-- 

तम्मा अव्भसड सयामुचूण राय दोसवामोहो । 
भायउ णियश्रप्पाणं जड इच्छइ सासये सुक्खं ॥१६॥ 

हे भव्य सानव प्राणी | यदि तुम अविनाशी व अतीन्द्रिय 
सुख को प्रांप्त करना चाहते हो तो रागढ ष मोह को छोड़कर सदा 
आत्मा का अभ्यास करो और अपने ही अन्दर आत्मा को ध्यावो, 
ऐसा जिनेन्द्र भगवान्‌ ने कहा है 

भावाथे--इस कलिकाल में भले प्रकार धर्म ध्यान हो सकता 
है, ऐसा निश्चय करके हरएक श्रद्धावान्‌ ग्रहस्थ या साधु चाह्दे 
वह स्त्री हो या धुरुप, की उचित है कि अपने दी आत्मा के भीतर 
विराजमान सच्चे आत्मिक अविनाशी सुख का स्वाद लेने का 
उत्सव करे | परम धमोौनुरागी होकर अपने ही शुद्धात्मा और 
उपयोग को रिथर करने का या स्वानुभव करने का अभ्यास करे। 


हे 
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आत्मा के ध्यान को श्राप्ति के लिये ज्ञान वैराग्य की जरूरत है। 
आत्मा व अनात्मा का सच्चा भेद्विज्ञान व सम्यस्ञान होना 
चाहिए जिससे कि यह मालूम हो सके कि में आत्मद्रव्य सबसे 
भिन्न एकाकी ज्ञानानन्द आदि गुणों का अखण्ड पिण्ड हूँ । 
रागादि भाव कमे, ज्ञानावरणादि द्रव्य कम तथा शरीरादि 
नौ कम से में सर्वेथा भिन्न सिद्ध के समान परम शुद्ध हूँ। ऐसा 
वैराग्य होना चाहिये कि मुझे सिवाय निर्वाण के अन्य किसी 
क्षशिक इन्द्रपद, चक्रवर्तीपद या नागेन्‍द्र, देवेंद्र इत्यादि पद की 
लालसा नहीं है। सासारिक शरीर भोगों से पूर्ण बैराग्यमाव 
होना चाहिये। जब पर का पर जान लिया तब पर से ज्ञानी को 
राग कैसे हो सकता है? ज्ञानी निज आत्मा के दुर्गे को ही अपना 
निज वास या निज स्थान व उत्तम ठिकाना जानता है। यह ज्ञान 
चैराग्य गृहस्थ अविरत सम्यग्दष्टी का भी होता है। वह घर में 
रहने पर भी जल में कमत्न के समान अलिप्त रहता है। कपायो 
के उदय को रोग जानकर आत्मबल्न की न्‍्यूनता के कारण ग्रहस्थ 
न्याय पूर्वक भोगों को भोगता है, परन्तु उसका लक्ष्य आत्मा- 
ननन्‍्द के भोग में ही बना रहता है । जैसे कोई छात्र विद्या पढ़ना 
नहीं चाहता है, क्रोड़ा का रुचिवान रहता है तथापि माता पिता 
के दबाव से विद्या पढ़ता है व परीक्षा में उत्तोण भी होता है। 
उसी तरह सम्यग्ज्ञानी आत्मा के भीतर रमण करने का प्रेमी होता 
है, दो भी कषाय के वश रुचि न होने पर भी उसे ग्रहस्थ के सर्व 
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कार्य उत्तम प्रकार से करने पड़ते हैं। जैसे बालक अवसर पाते 
ही खेल में लग जाता है, क्‍योंकि पढ़ने की अपेक्षा खेलने में उस 
की गाढ़ रुचि रहती है उसी तरह सम्यग्दष्टी अवसर पाते ही 
आत्मा के ध्यान के अभ्यास में लग जाता है ॥ 


ध्यानी को रागह प सोह का त्यागने की जरूरत है। उसे 
व्यवहार नय को गौण करके निश्चत नय की मुख्यता से देखने 
का अभ्यास करना चाहिये । इस निश्चयदृष्टि में सभी सिद्ध व 
ससारी जीव जब एक समान शुद्ध द्रव्य दिखाई पड़े'गे तब राग- 
हं ष मोह का कोई निमित्त ही नहीं रहेगा । सम भावका अभ्यास 
रखना ही ध्यान का साधन है | दु ख व सुख के कारण मिलने पर 
भी ध्यानी को कर्सा का उदय विचार कर समभावी रहना योग्य 
है। इस तरह भगवान्‌ जिनेन्द्रदेव का कहा हुआ आत्मसाधन 
का सार्ग या सच्चा तत्त्व है, इस तत्त्व पर सभी की रुचि दोना 
बहुत ही मुश्किल है । इस तत्त्व को भव्य जीव ह्वी पा सकते हैं 
अन्य नहीं । इस लिये आत्म साधन का मार्ग संसार सागर में 
डूबते हुए जीवमातन्न को बताने के कारण भगवान्‌ निनेन्द्र देव 
परम उपकारी व दयालु हैं| इसलिये हे भमगवन्‌ ! तीनों लोकों के 
जीवों के लिये आप ही उत्तम देव हैं । ॥१२२॥ 

अगले श्लोक से भगवान्‌ सभी में उचम हैं ऐसा कहते हैं। 


चेलुबर चेल्व चेन्निगर चेनन सुधीरर वीर सत्कला-। 
बलर घलाढूय पल्लिद्र बल्लह देवरदेव नीति नि- ॥ 
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मलर निधान निच्च भद्मकक्‍्कऊ माणिककांति शांति शी- 
तलर शिरोमणी निनगे पासटियारपराजितेश्वरा | ॥१२३॥ 

है अपराजितेश्वर ! तीनों ल्ञोकके उत्तमोत्तर्मों में उत्तम, सुन्द्रों 
में सुन्दर, महावीरों में वीर, विद्वानों में विद्यान्‌ , कलाकारों में 
कल्लाकार, विशेषज्ञों में विशेषज्ञ, ज्ञानियों में ज्ञानी, देवों में देव, 
नीतिज्ों में नीतिज्ञ, आत्मनिमंलों में निर्मल तथा श्रेष्ठ गुरों में 
आप ही सर्व श्रेष्ठ पुराण पुरुषोत्तम हैं। हे नाथ ! जिस अकार 
छोटे बालकों को रत्न परमप्रिय लगता है तथा वे उसे स्वेदा 
अपने पास रखना चाहते हैं. उसी प्रकार आप भव्य जीवों के 
लिये परम प्रिय हैं तथा वे आप को अपने हृदयकमल में सदा 
विराजमान रखने की भावना किया करते हैं। उत्तम क्षमा गुणों 
से शान्त स्वरूपवाले आप ही रत्न शिरोमणि हैं। भ्ना आपके 
समान अन्य कोन हो सकता है ?॥१२श॥ 

23., 0,06एवा-](<छंपछशव7 | ४०प 276 6 9९४77 प]6 
फुष्शं, ग्रा0४ >68एापिं 77 पीठ फैध्वपपिं, ग708 97276 
पा 6 9798ए९८8, 0४ ]€द्वाप्रठत व 6 ९7655, 7709: 
ग्राडी58९०व ३9 पा७ प्रांगाइलांड, गाह्यागर्शं हा0ए०- 
756 ॥7 6 ा0छटषा5, ग्रश76६४ ताएं पर पर वलाा65, 
फल 7 पल एपा९5, ४0प ०९ पल दैता-एप्रपथी 
( गिर 2706९४0०7 ), 6 णयाए 0ण6९ रण 00 त९ए०707 
बाण्त [0ए6,. पा णढाल्वत रण थी. गि-हाँसंपडु था 
ए८४८र्शणों ए००००, ३० $8 ७६९ ॥६6 एप १ 
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विवेचनः-प्रन्थकार कहते हैं कि है भगवन्‌ ! आप सर्वोत्तम 
हैं। ससार के सुन्दर पदार्थों में आप से बढ़कर कोई अन्य सुन्दर 
पदार्थ नहीं है । तेजस्वी महावीर महायोद्धाओं से आप ही महा 
योद्धा कहलाते हैं। उत्तमोत्तम अनेक विद्या या चातुर्यों में आप 
विद्वान्‌ वा चतुर हैं। संपूर्ण कल्लाओं में आप ही कलावान्‌ 
कहलाते है। सभी ज्ञानियों में आप ही त्रिकालज्ञ या त्रिकालदर्शी 
कहलाते हैं । सम्पूर्ण देवों में आप ही देवाधिदेव महादेव हैं । 
नीति या न्याय संपूर्ण निर्मल गुणों में आप ही निर्मेल गुणवाले 
हैं। सर्व पुरुषों में आप ही प्रधान पुरुष हैं। जैसे छोटे बच्चे के 
लिए मोती और मारिक्य रत्न व रत्नों के खिलोने अधिक प्यारे 
होते हैं और उसी के खेल में वे मग्न होकर अन्य वस्तुओं को 
भूल जाते हैं उसी तरह सम्पूण संसारी प्राणी के लिये आप रत्न, 
मोती या सणिक्य के खिलोने के समान हैं तथा आप जिन जीवों 
के हृदय में प्रवेश करेंगे वे आपके साथ ही खिलोनेके समान खेल 
में रत हो जायेंगे । आप अज्ञानी जीवों के हृदय को प्रकाशित 
करते रहते हैं ओर क्षमागुणों से शान्ति होनेवाले सम्पूरो भव्य 
आखणियों के लिए शिरोमणि हैं। इसलिये हे जिनेन्द्र देव ! हे 
वीतराग प्रभो ' आप के ससात इस संसार में अन्य कोन होगा ? 
कोई नहीं। प्रचुछ भी आप ही हैं जैसे कि कहा भी है कि -- 
प्रत्याग त्मा श्रवुद्धात्मा महात्मात्ममहोदयः | 
परमात्मा भ्रशान्तात्मा परमात्मात्मनिकेतनः ॥२२॥ 
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प्रबुद्धात्मा-पअ्रचुद्ध: प्रकर्षण केवलज्लान बदले इस वर सदिक लामगीो 
यस्य सः भ्रवुद्धात्मा। प्रबुद्ध अर्थात जिनकी आत्मा केवल ज्ञान 
की ज्योति से युक्त है वही प्रबुद्ध भगवान ,जिनेन्द्र शुद्धात्मा है। * 
महात्मा--महान्‌ केवलज्ञानेन लोकालोकव्यापकः आत्मा यस्‍स्य स 
महात्मा | महान्‌ केवलज्ञान से लोक और आलोक में व्यापक है 
आत्मा जिसका वही महात्मा है । आत्ममहोद्य --आत्मनो 
महातुदयों यस्य स आत्ममहोद्य., कदाचिद्॒पि न ज्ञानरहित 
इत्यथे | जिस आत्मा का महान उदय है वही आत्ममहोदय है 
अर्थात्‌ वह कभी भी ज्ञान से रहित नहीं होता । परमात्मा 
परम उत्कृष्ट: केवल ज्ञानी आत्मा जीवो यस्य सः परमात्मा 
जो आत्मा परम है, ऊँचा है, केवल ज्ञान युक्त हे, व जीववाला 
है वही आत्मा परमात्मा है। प्रशान्तात्मा-प्रशान्तो घातिकर्मज्षय- 
चान्‌ आत्मा यस्य सः प्रशान्तात्मा । जो आत्मा प्रशान्त है अर्थात्त्‌ 
घातिकर्म को क्षय करनेवाला दे वही प्रशान्तात्मा है। परात्मा-- 
पर उत्कृष्ट: केवलज्ञानोपेतत्वात्तू परात्मा । दूसरों से उच्च अर्थात्त्‌ 
केवलज्ञान के हेतु उच्चात्मा ही परात्मा है अथवा एकेन्द्रिय से 
लेकर पचेन्द्रिय तक जितने भी प्राणी हैं उन सबको निश्चय से 
समान समभनेवाली आत्मा परात्मा है। 


परमेष्ठी महिष्ठात्मा श्रेष्ठात्मा स्वात्मनिष्ठितः । 
च्रह्मनिष्ठो महानिष्ठो निरूढात्मा इढात्महक्‌ ॥२३॥ 


ह 
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परमेष्ठी:--परमे उत्कृष्ट इन्द्र धरणेन्द्र नरेन्द्र गणीन्द्रादिवंदिते 
पदे विष्ठतीति परमेष्ठी । 

परम तथा उत्कृष्ट इन्द्र धरणोन्द्र नरेन्द्र, गणेन्द्र आदि हारा 
जिनके चरणों में नमस्कार है वे ही परमेष्ठी कहलाते हैं ओर 
जिनकी आत्मा अतिशय युक्त होकर महान है वेही महिष्ठात्मा 
हैं । अथवा अष्टम भूमि पर विचरनेवाला आत्मा महिष्ठात्मा 
है। श्रेष्ठात्मा-अतिशयेन प्रशस्य. श्रेष्ठ: अथवा अतिशयेन बुद्ध: 
लोकालोकव्यापी श्रेष्ठ. | श्रेष्ठ. आत्मा यस्थेति श्रेष्ठात्मा, केवल 
ज्ञानापेक्षया सर्वव्यापिजीवस्व॒रूप इत्यर्थ. | अतिशय से श्रेष्ठ तथा 
प्रशान्‍्त अथवा अतिशय से बुद्ध लोक अलोक में व्याप्त है श्रेष्ठ 
आत्म जिसका वही श्रेष्ठात्मा है, केवलज्ञानकी अपेक्षासे व्यापी है, 
यह भावाथ है। स्वात्मनिष्ठित --स्वात्मनि निजशुद्धबुद्धेकस्वरूपे 
अतिशयेन स्थित: स्वात्मनिष्ठित: । जो स्वात्मनिज शुद्ध बुद्ध 
एकत्व रुप में स्थित दै वही स्वात्मनिष्ठ शुद्धात्मा है। ब्द्यनिष्ठः 
--केवलज्ञान रूपी अतिशय से जो ब्रह्म में स्थित है वही त्रह्म- 
निष्ठ है । महानिष्ठ --महती निष्ठा स्थिति. क्रिया यथारूयात- 
चारित्र यस्येति महानिष्ठ: परमोदासीनतां प्राप्त इत्यर्थ.। चारित्र 
में जिस प्रकार प्रतिपादित किया गया दै तबनुसार बहुत बड़ी 
निष्ठा स्थिति व क्रिया है जिसकी वह महानिष्ठ कहलाता है। 
अर्थात्‌ परम उदासोनता श्राप्त हुई है जिसे वही मद्दानिष्ठ है। 
साव'--सर्वेभ्यः सदूदृष्टिमिथ्याइष्टिभ्य: एकेन्द्रिय दोन्द्रिय त्रीन्रिय 
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चतुरिन्द्रिय-पंचेन्द्रिय-सूच्मबाद्रपर्याप्तापर्याप्तत्व्ध्पर्या प्तादिजी- 
चानां हितः सावे;, सबप्राणिवर्गहितोपदेष्टंकत्वात्‌ । सम्पूर्ण सद्‌- 
इृष्टि मिथ्यादष्टि, एकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय पचचेन्द्रिय 
सूक्ष्म बादर पर्याप्त अपर्याप्त तथा लब्ध पर्याप्त आदि जीवों के 
लिए जो हितकारी दै वही सार्व है सर्वविद्येश्वर --सर्वा चासौ 
विद्या सवेविद्या, सकर्लावमत्रकेवलज्ञा नम, तस्या ईश्वर. स्वामी 
सबंविद्येश्वरः। अथवा सर्वा विद्या विद्यन्ते येषांते सर्वविद्या 
अुतकेवलिगणधरदेवानगार केवलिन. तेषामीश्वर. सर्वविद्येश्वरः 
अथवा सर्वाछु विद्यासु स्व्समय परसमय सम्बन्धिनीषु विद्यासु 
ज्ञोकप्रसिद्धासु चतुर्दशस्ु ईश्वर. समर्थ: सर्वविद्येश्वर । सम्पूर्ण 
विद्या,सकल विसल केवलज्ञान के ईश्वर सब विद्येश्वर कहलाते हैं 
अथवा सर्व विद्यायें हैं जिनके वे सर्वविद्या हैं. यानी श्रुतफेवली 
गणधर अनगार केवली के ईश्वर स्वविद्येश्वर कहलाते हैं। 
अथवा [स्वसमय परसमय लोकप्रसिद्ध समस्त विद्याओं के 
जानने में जो सबसे अधिक समर्थ (ज्ञाता ) है वह सब विद्ये- 
श्वर कहलाता है। 

प्रश्न:--वे सर्वे त्रि्यायें कोन २ सी हैं ? 

उत्तर --एकादश अग, चौदह पूवे व चोदद् प्रकीर्ण सर्वे 
विद्यायें है। 

प्रश्न--चौदह विद्यायें कोन २ है ? 

शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छद॒ निरुक्त ये छः अंग 
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हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामबेद व अथर्वचेद, ये चार बेद्‌ कहलाते 
हैं। मीमासा, पूर्वमीमांसा, एक मीमासा, तथा न्याय का विस्तार 
नीति शास्त्र, धमम शास्त्र, अट्वारह स्मृतियां तथा अट्ठारह पुराण 
तिनके अन्त भेद लोक से जानना चाहिये । 


आगेके श्लोकमें यह कहते हैं कि हें मगवन्‌।! ये सभी आपके 
ही नाम हैं अन्य किसीके भी नाम नहीं हैं । इसलिये लोकमें आप 
एक समर्थ और चतुर हैं। अन्य कोई भी नहीं है। इसलिये मुमे 
आप ही की शरण है । 


आगे--अन्थकार अपनी लघुता वतलाते हैं:-- 


जडमतियेसे नां परम निन्‍न गुणंगठ नेल्लम मनं- | 
बिडिये समथनल्लेनदरिं किरिद पिडिदिपें नेते चलू॥ 
कोडदोठगेष्ठु निल्वद्ु समुद्रजलं बरकांचनाद्रिक- 

न्‍नडि योव्गेष्डु तोपु दधधारिसु नीनपराजितेश्वरों | ॥१२४ 


हे अपराजितेश्वर ! आप हमारी विनीत प्रार्थना सुनने 
की कृपा करें + हे नाथ! मैं बहुत अल्पज्ञ हू, जिससे कि 
आपके अपार गुणों को समभने में सर्वथा असमर्थ हूं । जिस 
प्रकार घडे के थोडे से जलमे सूर्य व चन्द्रमा का प्रकाश तथा 
दर्पण में विशाल सुमेरु पर्वेत का प्रतिविम्ब दिखाई देता है उसी 
प्रकार हें भगवन्‌ ! मैं भी आप के अगाध गुणों में से थोड़ा सा 
गुण अहण कर सका हूँ ॥१२छ॥। 
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विधेचन --प्रन्थकार ने इस श्लोक में भगवान के प्रति 
अपनी लघुता वतल्लाते हुए कहा है कि.-- 


है भगवन्‌ ] मेरी तरफ लक्ष्य देकर सुनो! कि मैं अत्यन्त 
मंद बुद्धिवाला तथा अपाके सम्पूर्ण गुणों को जानने मे में सर्बथा 
असमर्थ हूँ | घड़े मे पानी कितना समा सक्ृता दे? ओर दर्पण 
में विशाल पर्वत कितना दीखेगा ? अर्थात्‌ बहुत दी अल्प 
दौखेगा उसी तरह मेरे हृदय में आपका महान स्वरूप भी बहुत 
अल्प दीखता है। उसी को मेने अल्प बुद्धि के द्वारा थोड़ा सा 
प्रदण किया है! 


श्रुव पारग इंद्रादिक देव, जाकी थुति कौनी कर सेव । 
शब्द मनोहर अरथ विशाल, तिस ग्श्युकी बरनों गुनमाल ॥ 
विदुधवन्ध पद में मतिहीन, होय निलेज्ज थुति मनसाकीन | 
जल प्रतिविव बुद्ध को गहे, शशि मंडल वालक हो चहे ॥ 
गुन समुद्र तुम गुन अविक्वार, कहत न सुरसुरु परे पार । 
प्रलय पवन उद्धत जलजंतु, जलधि तिरे को ध्रुज बलबन्तु ॥ 
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सो में शक्तिहीन थुति करूँ, भक्तिभाव वश कुछ नहीं उसे | 
ज्यों मृगि निज सुत पालन हेत,म्रगपति सन्मुख जाय अचेत॥ 
में शठ सुधी हंसन को धाम, मुझ तब भक्ति बुलावे राम | 
ज्यों पिक्र अंध कली परभाव मधु ऋतु मधुर करे आराव।॥। 


हें सभगवन्‌ ! श्रुत शास्त्र में पारगत इन्द्रादिक देव मनोहर 
शब्दों के साथ जिनका अथ विशाल है ऐसे आप की स्तुति 
करते है। ऐसे प्रभु को स्तुति मैं (मानतुर्ग आचार्य) अन्यक्ष 
निलेज् होकर इस पअकार करता हूं कि जिस प्रकार एक वालक 
जल्ल में प्रतिविम्बिद चन्द्रमा को देखकर मूखेता व निलंज्वता के 
कारण उसे पकड़ने की कोशिश करता है। आचार्य आगे कहते 
हैं कि हे मगवन्‌ । आपके गुण रूपी समुद्र जिसमें कोई विकार 
नहीं है उसका वणेन करते हुए देवताओ के इन्द्र भी जब पार 
नहीं पाते हैं तव में अल्पज्ञानी कैसे पा सकता हूँ? जिस 
समुद्र में मयालक जल्नचर ठसाठस भरे हुए हैं ओर जो प्रलय 
काल के पवन से बड़ी २ हिलोरें लेता है उसे तैरने में कौन समथे 
हो सकता है ? आचाये सानतुग आये चत्तकर अपने आप को 
भगवान्‌ की भक्ति ठक के अयोग्य समभते हैं और कहते हैं कि 
हे भगवन्‌! भुझ में आपकी स्वुति करने की शक्ति नहीं है। 
फिए भा मैं भक्ति के वश सें आकर आपकी स्तुति करने से 
उसी प्रसार नहीं डरता हूं जिस प्रकार हिरण अपने प्यारे बच्चे 
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कीं रक्षा के हेतु. स्ृगपति ( शेर ) तक का सामना करने से नहीं 
डरता हैं। आगे के छद में कवि कहंते हैं कि में शठ हूँ और दूसरों 
को रिमानेवाला पात्र हूं लेकिन फिर भी मुझे भगवान्‌ का प्रेस 
' उस प्रकार भक्ति को वाचाल कर रहा है कि जिस॑ प्रकार वर्षा 
ऋतु में कोयल आम्र मंजरी को देखकर स्वर्य ही मीठे २ गोन 
करने लग जाती है। 
'आगे प्रन्थकार भगवान्‌ के प्रति भक्ति प्रगट करते हैं -- 


धंदोलविंदे न्निद्रोोप्पदे निदुं करंगछं नोस- । 
ल्गोंदिसि देवदेव करुणाकर विन्नपवात्म सिद्धियि- ॥ 
न्‍्नेंदे नगप्पु देंदोडेले कंद कडंग दिरिदुं नाछे ये- | 
स्मंदवे यप्पेयेंदु चुडिगेछवे नदेदं पराजितेश्वरा | ॥१२१॥ 
है अपराजितेश्वर ! भक्ति के साथ आप के निकट बैठकर 
दोनों दाथो को संपुटित करके आप के चरण कमलों में अपना 
मस्तक नवाकर “हें मगवन्‌ ! मुझे आत्मसिद्धि कब प्राप्त होगी” 
इस प्रकार की मेरी प्रार्थना करने पर आपके कमल मुख़ से ऐसे 
शब्द सुनने का सोभाग्य मुझे कब श्राप्त होगा कि “हे बेटा | तू 
घबड़ाकर शीघ्रता मत करो । इस प्रकार का अभ्यास करने से 
तू शीघ्रातिशीघ्र हमारे समान वन जायगा” ॥शरुशा| 
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ण वेलपंठ, एराटकाग्रबंग0 रण फैकवए65, जोवषा औगा। 
 7द्थ86 प्राए फ्प6 8९, “धादाए 0, 807 80 70 96 
प्राएबपथा( ए०ए बेन] 9९ ध्री56 ए४ ४०००, 

विवेचन--अन्थकार भगवान्‌ के प्रति भक्तिवश प्रार्थना 
करते हैं कि हे भगवन्‌ | भक्ति के साथ आपके पविन्न चरणों 
के तिकट आकर दोनों हाथों के कमल की कंतिका के समान 
जोड़कर आप के चरणकमलों में अपना मस्तक रख कर हम आप 
से वारबार प्रार्थना करते हैं कि--हे देवाधिदेव, द्याधर्मोत्पत्ति के 
स्थान रूप हे दयानिधे, हे जिनेन्द्र देव भगवन्‌ | झुमे आत्मसिद्धि 
कब श्राप्त होगी ? ध 


भक्त की ऐसी प्रार्थना सुनने पर भगवान्‌ कहते हैं क्रि-हे 
भव्यात्सन्‌ ) हे वत्स । तुम घबड़ाकर शीघ्रता मत करो । यदि 
छुम श्रद्धापूषेंक इसी प्रकार की भावना करोगे, तो शीघ्र ही 
हमारे समान होकर परम सुख के घास से पहुँच जाक्योगे | इस 
पकार भगवान्‌ अपने भुख से प्रत्यक्ष मुझे बेटा कहकर मेरे 
सस्तक पर अपना पदविन्न वरद हस्त कब रक्‍खेंगे तथा साक्षात्‌ 
भगवान के वचन सुनते का कृपा पात्न में कब बनेगा! हे 
भगवन्‌ ! मुझे अपनी सक्तिका योग्य पात्र शीघ्र बनाइये, हे 
नाथ । मैं देशभूषण नामकामुनि संसार से घबड़ाकर अपने संपूर्ण 
परिग्रद्द व इन्द्रिय वासनाओं को त्यागऋर भ्रक्तिस्स के लिये पिपा- 
सित आप के चरुण कमलों में जल का अन्बेपण काले, हुए. प्यासे 
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पपीहे के समान संसार से पागल होकर लवलीन हूं। इसलिये 
है भगवन ! आप साक्षात्‌ होकर हमें अपना उपदेशासत पान 
कराके अपनी शरण में शीघ्रातिशीत्र लगा लीजिए | अब 
अधिक समय तक तमाशा न देखकर मेरे ऊपर शीघ्र अपनी 
श्रभोध कृपा कीजिये, यही मेरी अन्तिम प्रार्थना है ॥१२५॥ 

आगे के श्लोक में प्रन्थकार का भगवान्‌ के प्रति भक्ति के 
साथ विशेष उद्गार वर्णन करते हैं । 


मुन्नमनेकरं भवदिनेत्ति यशोनिधियादे यादोडें ! 
निन्‍न दयागुणककदु विशेसमे मू्खन नतिरौद्गन ॥ 
नन्‍न पवित्र माडिदोडे दोड्डपेसनकीति देव भू- | 
तेन्नद्रिषुगोरूनगद्रि शरणागपराजितेश्वरा ! ॥१२६॥ 
हे अपराजितेश्वर ! आप पहले अनेक संसारी जीवों को 
ससार से पार उतार कर यश के पात्र हुए तो इससे क्‍या हुआ 7 
क्या वह आपके दयागुण का विशेष कार्य है ? सूखे अज्ञानी 
आर्त्तध्यान व रौद्रध्यान परायण मुझ जैसे को पविन्न करने से 
अ्आपका महान्‌ नाम व यश फैल जायगा । हे स्वामिन्‌ ! ये सभी 
'बातें अतिशयोक्ति हैं:हे भगवन, मेरी बात को मान लीजिये दँसिये 
नहीं क्‍योंकि यह हँसी की बात नहीं है। अतः शीघ्र ही मेरी रक्षा 


कीजिये ॥१२७॥ ! े 
426. 0 #एगग0्शाएशः | प्‌ [820 . ९72४ 778 
'किदा ए०प 4२० [#टाथांटत 50 गाधाएं'50पी सं ऐ6 फ़थशं 
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कान «२-८ +०रिकरफ तक कल ५ पनभन काली जा रिवरी नमी िनान्‍रिट फीफा बन. सात बन उंडलक लक: जन अगर: फेक एक कर कननन: आज | आर हथ.. पजडी अलाजड, 


'छिचा ॥ शा ग५ %॥०0 ६7 णांचा, लाएं ज्ोउका9- 
लव ॥0 थी प्रौण्णही ७, चोरी उप्जोए ॥१35९ ४09७ दि005 
छ0 7०६४ ग्राए 4,0प, पाए ॥९5९ ९ #ाहुहुलालॉणि4 
त्रंहु5 0 #प्र्ड्लीएए,, | पी ए०प् तएगी। 5950 गरएापे 
विवेचन--प्रन्यस्र भगवान ऊे भत्ति प्राथना फे रूप में 


का 


करते हैं फिहे भगवन । आप प्रबेझाल में ससारसागर में 
हुबने हुए खनेक जीवों फो उठाकर किनारे पर लगाने के फारण 
उत्तम यश के पात्र हुये नो कया हुआ ? क्‍या आप का सह दया 
भाव विशेष कार्य ऊदलायेगा ? नहीं। जो लोग ख्नत्रय को घारण 
करके दुुढ्वेर तप के हारा स्वर फर्मो की निर्जरा कर चुके हैं ऐसे 
लोगो के तारने में में आप का कोई पिशेध महत्व नहीं सममता; 
पर यदि भुझ जैसे मद चुद्धिवाले मूरस, दया द्वीन, तत्त्व श्रद्धान व्‌ 
सत्य धर्मश्रद्धान से विशुख, रोद्गध्यानस्त, दीर्घसंसारी, 
पापाचारो, दशधर्म चिद्दीन पापी को ससार से मुक्त करके परम 
, पवित्र करेंगे, तो आप बहुत बड़े यशस्वी कहलायेंगे। फ्योफि 
है भमगवन्‌ | यह अतिशयोक्ति है | दे दयानिये ! में सचमुच 
, ससार के भयानऊ दुःखों से दुःखी होकर आप करे पावन चरण- 
कमलों में पड़कर वारचार प्रार्थना करता हूँ कि हे नाथ! मेरी 
यातों पर अविश्वास तथा मेरी सूर्खता पर हास्प न करके यथा ९ 
शीघ्र मुक दीन पर दया करो । 


हे सगवन्‌ ! और भी मेरे पापों का पारावार नहीं दै। मुझसे 


अपराजि तेश्वर शतक [ ४०१ 
कम 2 मत रस ला शक कट 7 आर कल ललित 
प्रसाद वश जान या अनजान में जोकोई पाप हो गये हैं. उन 

सबका तिराकरण में करता हूँ--- 


है भगुवन [ इ्यापथ सम्बन्धी प्राणियों की विराधना होनेपर 
किये हुये दोषों का मैं निराकरण करता हूँ । मेरे मनोगुप्ति, वचन- 
गुप्ति ओर कायमुप्ति से रहित होते हुए, शीघ्र चलने में प्रथम 
ही स्वस्थान से निकलने में, ठहरने सें गन करने में, सिकाड़्ने 
पसारने रूप पेरों के हिलाने चलाने मे, श्वासोच्छचास लेने मे 
अथवा दो इन्द्रिय आदि प्राण के ऊपर प्रमाद पूर्वक चले में, 
बीजों के ऊपर होकर चलने में हरितिकाय पर होकर चलने मे, 
मल मूत्रके प्रश्तेपण करने मे, थूकने श्क्षेष्म कफ डालने, कमरण्डलु, 
आदि उपकरण के रखने मे जो सैने एकन्द्रिय जीवों को, .दो 
न्द्रिय जीवों को, तीन इन्द्रिय जीवों को, चार इन्द्रिय जीवों 
तथा पचेन्द्रिय जीवों को, अपने अपने स्थान पर जाते हुये को 
रोका हो, अपने इष्ट स्थान से उठाकर अन्य स्थान में क्षेपर्ण 
किग्रा हो, परस्पर में सहनन पीड़ा पहुँचाई हो उनका एक जगई 
पुल किया हो, मारा हों, सताप पहुँचाया हो, खए्ड २ कियां 
हो, मूर्छित (बेहोश) किया हो, कतरा हो विदारा हो, ये जीव 
अपने स्थान सें से ही स्थित हों अथवा अपने स्थान से दूसरे 
स्थान को जाते हों उस समय उत्तकी उक्त प्रकार से उक्त स्थानों 
में'विराधना की हो तो जब तक में मगवत्‌ अहतों को--प्रति- 
क्रमण का उत्तर गुण स्वरूप अर्थात्‌ किये हुये दोषों का निराकरण 
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करने का फारण होने से उत्कुष्ट जीवों की चिराघना से उत्पन्न 
हुये दोषों को दूर करनेवाला ओर जीवों की विराधना से 
उपार्जन किये हुये दुष्कृत्यों से शुद्ध करनेवाला ऐसा नमस्कार करूँ 
तब तक जिससे पाप का उपा्जन द्वोता है, जिस से दुराचार 
सेवन किये जाते हैं. ऐसे कारये का त्याग करता हैँ अर्थात्‌ तव तक 
इनसे ममत्व भाव छोड़ता हूँ । 


आगे के श्लोक में भगवान्‌ की महिमा का वर्णन करते हैं-- 


श्री शुभवेच सेरुनगद्द्रदिशास्थितवत्सकावती- । 
देशदोलिदंपे विजित घाति चतुष्क जगन्रयाचिता ॥ 


लेशमादोडं पुद्द पुदूगलदल्लिरलारेनय्य स- | 
चेंश शरण्य गएय तल॒दें शरणागपराजितेश्वरा |! ॥१२ण॥। 


हे अपराजितेश्वर | ज्ञानावरणीय,दशेनावरणीय सोहनीय और 
अतराय इन चारों घातिया कर्मों को जीते हुए तीनों लोकों के भव्य 
जीवके द्वारा पूजनीय हे भगवन्‌ ! आप अतिशय शोभासे युक्त, 
मंगल कारी, श्रेष्ठ, मेरु पर्वत की पूरे दिशामें रहने बाली वत्सका- 
बदी नामकी नगरी में रहते हैं; हे भगवनद्‌ ! इस पुदुगल 
में में कितने दिन तक बन्द रहूँ ? अब एक पल भर भी से इसमें 
रहना पसंद नहीं करता हैँ, अर्थात्‌ इसमें में रहना नहीं चाहता 
हूँ, सभी के स्वामी हे जिनेन्द्रदेव शरणागतपाल ! अब हें 
मुक्त करने में देरी किस बात को है? ॥१२णा 
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27., 0, #]एवाव्य/<छशाज़बा | 06 शाग्रार्र्ण 0प्रा' 
शी एापग38,. ए०छगएए6०त एए प्राौ7ढ८ जणत5, 
स्रण्ण प्रब9ए तेबएड 72876 40 पएट 7 ऐड क्राांपट: 
मै 0 ग्रठए शद्याए [0 गएट रएलशा 67 2 प्रा०्यव्यां, 0, 
7,00 0 0706, ॥76 70769, 8876 776, 

विवेचन:--अन्थकार की अन्तिम प्रार्थना है कि हे. भगवन्‌ ! 
आपने ज्ञानावर्णीय, दशनावर्णीय, मोहनीय ओर अन्तराय ऐसे 
चार घातिय कर्मों को नाश करके तथा जीत करके तीनों लोक 
के सम्पूर्ण जीवों के द्वारा पूजनीय होकर सम्पूण जगत्‌ 
में अपनी कोर्ति या आत्मस्वरूपी ज्ञान का प्रकाश चारों ओर 
फैलाया है। आप की शोभा के योग्य तथा मगलसय महामेरु 
पर्वत की पूर्व दिशा में वत्सकाववी नामके सुन्दर नगर में आप 
विराजमान रहते हैं । 


इस श्लोक का सार यह है कि ग्रन्थकार र॒त्नाकर कवि ने पूर्व 
विदेह क्षेत्र में रहनेवाले अजितवीर्य नामके बीसवें तीथंकर का 
इस श्लोक में वर्णन किया है क्‍योंकि उन तीथथंकरों पर उनकी 
अधिक भक्ति व प्रेम दीखता है ओर प्रत्येक श्लोक के अन्तिम 
चरण में अपराजितेश्वरा इत्यादि विशेषणो के द्वारा उन्हे सम्वो- 
घित किया गया है। अपराजित शब्द इसलिये घोषित किया गया 
है कि अनन्त वीर्यशाल्री भगवान्‌ को कोई भी वादी प्रतिवादी 
पराजित नहीं कर सकता ओर वे वीतराग पद को प्राप्त हो गये 
हैं। इसलिये उनको दूसरा अपराजित नाम से सम्बोधित किया 
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गया है ओर उनका उद्देश्य यह भी था कि में सी इन भगवान 
के समान अपराजित होकर रहेूँ | यानी में भी उस भगवान 
अपराजितेश्वर के समान शरीर से परे रहूँ। इसलिये मेरा नाम 
अपराजित है । इस आशय का लेकर यह अपराजितेश्वर शतक 
नासक काव्य तैयार किया गया है। 

अन्तिस आथना अन्थकार की यह है कि हे. दोनदयालुद॒या- 
निधे | हे भगवन्‌ | इस ससार से से अत्यन्त भयभीत हुआ हूँ । 
हे लाथ | इस दु.स रूपी जड़ सें, इस पुदूगलसय शरीररूपी 
कैदखाने में मै कहाँ तक पड़ा रहू ? हे भगवन्‌ | इस शरीर मे पांच 
सिलट भी रहता मुझे; सयानक प्रतीत होता है । इसलिये शीघ्र ही 
इस गह्ढे से उठाकर किनारे से लगाओ, यही मेरी अन्तिम 
प्राथना ई ओर सेरे दृदय से यही भावना रहे कि.-- 


शास्त्राभ्यासों जिनपदनुतिः संगतिः सबदायें! । 

सद्वत्तानां गुशागणकथा, दोषवादे च मोनस्‌ ॥ 

सब स्यापि प्रियहितवचो, भावना चात्मतच्े | 

सम्यचन्तां मम सब भवे, यावदेते5पचगेः ॥ 

भावार्थ-है जिनेश्वर | जब तक मोक्ष न हो तब तक भव 

भव से इतनो बातें श्राप्त हो । (१) शास्त्र स्वाध्याय में सदा भैवृत्ति 
बनी रहे | (२) जिनेन्द्र भगवान्‌ के चरणों मे सदेव भक्ति वनी 
रहे । (३) उत्तम पुरुषों को सगति बनी रहे। (४) महान पुरुषों के 
शुणों की कथा करने में रुचि रहे । (५) दूसरों की निन्दा करने में 
सदेव मौन चना रहें । (६) सबसे हितमित प्रिय बचन बोलू। 
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(७) आत्मतत्त्व के विचार में - लीन रहूं। इसी प्रकार की पवित्र 
भावना सेरे हृदय सें सदा बनी रहे । ४ 
जिनपदू यह्भक्तिमावना जनतते । 
विषयसुख विरत्तिमित्रता सत्यवर्गे ॥ 
श्रुतिशमयम शक्तिमू कतान्यस्यदोषे । 
मम भवतिवोंधो, यावदाप्नोति मक्तिम्‌ ॥ 


हे वीतराग ! मेरे हृदय में सदेव आप के चरणों की निर्मल 
भक्ति बनी रहे । जैनागम के अभ्यास में सदैव जिज्ञासा बनी 
रहे | शास्त्र के पठन में रुचि, शांति परिणामों और ध्यान की 
शक्ति बढ़ाने में मैं सदा प्रयत्न शील रहूं । दूसरों के दोषों मे मौत 
हो जाऊ। जबतक मुमे पूर्ण केवल ज्ञान की श्राप्ति न हो जाय घव 
तक इसी प्रकार की निर्मल भावना वनी रहे। 
मेरे हृदय में यही भावना रहे-- 
मैं हाथ जोड़ नवाय मस्तक, वीनऊ तव चरण जी | 
सर्वोत्कृष्ट त्रिलोकपति जिन, सुनो वारण तरण जी ॥ 
जाचू' नहीं सुरवास पुनि, नर राज परिजन साथ जी। 
बुध जाचहूं तव भक्ति भव भव दीजिये शिवनाथ जी॥ 


हे परमात्मन ! मै न तो इन्द्रका पद चाहता हूँ ओर न चक्रवर्ती 
पद। मेरे हृदय में तो यही भावना दै कि सदेव आपके चरणों 


की भक्ति बनी रहे ।  - 
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में आप से यही वर चादता हूँ-- 
दोष रहित जिनदेव जी, निजपद दीज्यो मोहि | 
सब जीवन के सुख बढ़े, आनन्दमंगल होय ॥। 


हे भगवन | आप दोषरहित हैं मुझे आप अपना पद्‌ दीजिये । 
जिससे सब जीवों को सुख मिले और आनन्द की प्राप्ति हो । 


अजुभव माशिक पारखी जोंहरो आप जिनेन्द्र । 
ये ही घर मोहि दीजिये, चरण शरण आनन्द ॥ 
हे सर्वज्देव ! आप अनुभव रूपी मणि के पारखी हो, सुमे 
इसी प्रकार का वर दीजिये जिससे कि में भी आपके समान बनू' 
ओर त्रिकाल् आप के चरणों की शरण को प्राप्त कर आनन्द को 
प्राप्त करूँ । में चाहता हँ-- 
यच्यस्ति नाथ भवदंध्रि सरोरुह्यणां | 
भक्तेः फल किसपि सन्‍्तत सश्विताया; | 
तन्मे त्वदेक शरणस्थ शरण्य भूयाः । 
स्वामी त्वमेव झुवने5त्र भवान्तरेडपि ॥ 


हे नाथ ! आप के चरण कमलों की भक्ति का फल्ल यही हों 
कि मे सदैव आप के चरणों की भक्ति करता रह्‌। इस लोक और 
परलोक दोनों में दी मेरे हृदयमे आप की विशुद्ध भक्ति बनी रहे । 
प्रति दिन इस प्रकार की भावना रहे-- 
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दुक्खखओ, कम्मखओ, बोहि लाहो सुगह गमखणं । 
सम्म॑ समाहिमरणं जिनगुण सम्पर्ति होड मज्जं ॥ 
है जिनेश्वर | मेरे दुःखों का क्षय हो, कर्मो का क्षय हो, मुझे 
योधि लाभ की प्राप्ति हो । उत्तम गति की भ्राप्ति दो । सम्यगू 
समाधि की प्राप्ति हो और मुभे निजात्म रूपी सम्पत्ति की 
प्राप्ति हो । 
मेरे हृदय में ऐसी भावना बनी रहे-- 


सुभ्रद्धा मम ते मते, स्मृतिरपि त्वय्यचन चापि ते । 
हस्तांवअ्जलये कथा श्रुतिरतः, कर्णोष्षि संग्रेतनते ॥ 
स्तुत्यां व्यसन शिरोनति परं, सेवे दइशी येन ते | 


ते जस्वी सुजनो5हं सुकृति तेनेच तेज/ः पते ॥ 


है भगवन्‌ | मेरी आप के प्रति निर्मल भक्ति है। इसलिए 
मेरी सुश्रद्धा है। मेरी मति सदा आपके चरणों मे बनी रहे । 
मेरे मन में आप की स्मृति बनी रहे, में सदा आप की 
अचना करता रहेूँ, दोनों हाथों द्वारा सदैव आप की पूजा 
करता रहूँ, कानों द्वारा आप की कथा सुनता रहू, ओर आँखों 
हारा आप के दर्शन करता रहेूँ। हें. जिनेश्वर ! मुझे आप की 
स्तुति करने का व्यसन है । सेरा मस्तक आप के लिये ही क्कुकता 
है । इसलिये हे वीतराग ! मैं तेजस्वी हूँ, सुजन हूं, पुण्यवाज्‌ हूँ, 
ओर तेरा तेज मेरे भीतर आ गया है इसलिए में भी तेजस्वी हूं , 
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है भगवंन्‌ | मैने आप की स्तुति न तो राग से की है ओर 
न छेप से, क्योंकि आपने राग'ह्वेप दोनों को त्याग दिया है। मेरे 

वन्य ् सच हक पु [७.3 मैंने 
मन में आप के गुणों की भक्ति है । इसलिए आप की स्तुति सैंने 
की है ? ॥१नण। नि 


भगवान का ग्रन्थकार की प्रार्थना पर 
अमय वचन 
त्रिगत्खामिगकिदंपर्धरेयोछीगरदूरवल्लिदोंडी । 
विजयाधे हिसवह॒यं निषधमेवी नाल्‍्कु पेगेंडिगठ_॥ 
प्रजेगड्ड सिदवेसेकाए्येरिमडर्ताराधनं माडिरो । 
निजदिदेस्मपराजिश्वरनुर्म श्रीमद्र स्वासियं ॥१२८॥ 


ब 5 घिपति ० थे 
इस समय इस पृथ्वी में भी त्रल्लोक्या ऐसे महान्‌ तीथंकर 
दूर में हैं वहाँ रहने पर भी इस विजयाद्ध पर्वत, हिमवान पर्वत, 
मसहाहिमवान पर्वत, निषध पर्वत ऐसी चार ढिवारें श्रजाओं की 
आड़ में खड़ी हुई हैं, शका मत करो अच्छे तरह भाव लगाकर 
जे मी पे ते जप 
पूजा करो । यदि इस तरह मन लगाकर पूजोगे, स्तुति करोगे तो 
निश्चय पूर्वक अपराजितेश्वर अनन्तवीय स्वामी ओर श्रीमदर 
स्वामी का साज्ञात्‌ दर्शन करोगे ॥१२८॥ 


428. परक्रढ 7,00 ० छादढ चरमांएला5९, पि€ "ग्रफिक्वा- 


घ्चा ए65, ०एशा 2६ 765८7, ६7०एटोटत 929 परपु8फएथा- ह 
का जझाछणरए27, फैेथिवब लारवए०, पाए ग्राण्या- ! 
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व6ए0०४ ० पर87० ०९-काययए छत] एणए इधर 39श092[४०- 
जीव 0ग्रद्वााए"ए2 बाएं 5ह्व24987. $99एछढ7ग 


प्रन्थकार के निवेदन के प्रति भगवान्‌ श्रीअरहन्तदेवका आदेश 
है-हे भव्य जीवात्सन्‌ | घवराओ भत, क्योंकि इस हु'डावसपिंणी 
काल नामक पचस काल मे इस प्रृथ्वी में भी तीथंकर विदेह न्षेत्र 
में अर्थात्‌ दूरी पर मौजढ हैं । परन्तु उनके सद्भाव होते हुए 
भी उनका दशंन होना अप्राप्य हैे। इसका कारण यह है कि उनकी 
आड़ में विजयाद्ध पवत, हिमवान पर्वत, महाहिसमवान और निपघ 
पर्वत हैं । इसलिये उनके दर्शन नहीं हो पाते । अतएव मेरे 
चचनों पर विश्वास रक्खो । है. भव्य जीवो | सच्चे हिल से 
यदि तुम श्रद्धा रक्खोगे तो तुम अवश्य ही अपराजितेश्वर 
अगचान्‌ भ्रीमन्दर स्वामी के दश्शन करोगे, इसमें किसी प्रकार 
का संदेह नहीं है। 


ई जिन कथेयनु केल्लिद्वर पाप, बीज निर्नाशन बडुदु | 
सेज पहुदु पुण्य वहुदु सं दालिदपराजितेश्वरन काखुचरु॥ 


अर्थ--इस जिनेश्वर की कथा को जो सुनेंगे उनका पाप 


चीज नष्ट होगा। तेज को वृद्धि होगी । एचमू पुण्य बन्च होकर 
, अन्त में अपराजित पद को पावेंगे । 
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प्रेमदिंदिद नोदिदरे पडिदरे के ल्लृद रामोद्‌ वदु वर बरु। 

नेमदि सुररागि नाले श्री मन्द्र, स्वामिय काण्वरतिं योक ॥ 
अर्थ:--इस कथा को जो प्रेम से पढ़ेंगे तथा सुनेंगे वे 

आमोद को भश्राप्त होंगे और नियम से देवपद को प्राप्त कर 


अत में विदेह क्षेत्र में जाकर प्रेम से श्रीमन्द्र स्वामी का 
दर्शन करेंगे । 
तलमेलु पोर गोल गेन्नदे सर्वत्र,तल तल्लि सुव चिन्मयांगा । 
वेल गेरु तेन्नंम दो लिरु सुख, सुलभ चिदम्बर पुरुषा॥ 

नीचे ऊपर और बाहर कम ज्यादा रूप में कम बढ़ती न 
रहते हुए तीनो लोक में समान तथा सर्वत्र प्रकाश से चमकने 
वाले चिन्मयांग ( चित्र तथा चिन्मूर्ति जिनका आत्मस्वरूप है) 
ऐसे सुख की सुल्मता से भव्य जीव को प्राप्त कर देनेवाले 
हे चिद॒स्व॒र पुरुष ! मेरे हृदय में हमेशा प्रकाशमान होते हुए 
आप स्थिरता पूर्वक बने रहे ऐसी मेरी भावना है| 

महाकवि र॒त्नाकर के अपराजितेश्वर शतक नाम के कानड़ी 
ग्रन्थ का अज्ञवांद करने की उत्कठा मेरे हृदय में उत्पन्न हुईं | पर 
मुझ सें इतनी योग्यता नहीं थी कि इस बड़े भक्तिरस पूर्ण उत्तम 
ग्रन्थ का अनुवाद राष्ट्र भाषा हिन्दी में करता क्योंकि हमारी 
साठ भाषा कर्नाठकों है । इसलिये हिन्दी के “अनुवाद करने सें 
बुटियां रह जाना स्वाभाविक “है | क्‍योंकि छद्मस्थ पुरुषों दरा 
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प्रयत्न करने पर भी गलतिया होना संभव है। इसलिए विवेकी 
पुरुषों को दोष छोड़कर गुण ग्रहण करना चाहिये इस अथ में महा 
कवि ने भक्ति रस के रूपमें बड़े ही सुन्दर ढग से अध्यात्म रस का 
वर्णन किया है जिसके पढ़ने सुनने से पाठकों को अपूर्व रस का 
आस्वादन होगा और उनकी आत्मा में शान्ति की श्राप्ति होगी | 


श्रीमद्‌ देपेन्द्रकीति योगीएवर के चरण कमलों में अमर के समान 
रहनेवाले कषि हंतराज अपरनाम रत्नाकर महाकगि द्वारा 
शअपराजितेश्वर शतक नामका भन्‍्थ समाप्त हुआ | 
मंगल भगवान्‌ बीरो, मंगल गौतमोगणी । 
मेंगल॑ ढुन्दहुन्दादरों, जेन धर्मोस्तु मंगलस ॥ 
दीपावली, पीर निर्वाण स० २४८२ दिनाडु १४-११-४४ 
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